7० दि० जेनसंघयन्पमालाया: अथमपृष्यस्य चतुर्थों दल: 


' औयतिबृषभाचार्यरचितचूणिंसूजसमन्वितम्‌ 
७७% 


कसाय पाहुड 


तयोश्र 
श्रीवीरसेनाचाय॑विरचिता जयधवला टीका 
[ दृतीयोधधिकारः ड्विदिविहत्ती ] 
सम्पादकी 
पूं० फूलचन्द्र। पं० कैलाशचन्द्र 
सिद्धान्तशासत्री ; सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तशास्ली, न्यायातीर्थ 
सम्पादक महाचन्घ, सहसम्पादक प्रधान अध्यापक स्थाहद्रद महाविद्यालय 
धवला काशी 
' प्रकाशक 
मंत्री साहित्य विभाग 
भा० दि० जैन संघ, चोरासी भथुरा 
वि० सं० २०१३ ] वीरनिर्वाणाब्द २४८३ [ ३० सं० १९५६ 


मूल्य रूप्यफद्रादशकम्‌ 


भा० दि० जेनसंघ-यन्थमाला 


इस प्रन्थमालाका उद्देश्य 


ग्राइत संस्कृत आदि में निबद्ध दि० जैनागम, दशोन, 
साहित्य, . पुराण आदिका यथासम्भव 
हिन्दी अचुवाद सहित प्रकाशन करना 


त्तद्डालक 


मा० दि० जेनसंध 


* गअच्चाहू ९-४ 


प्राप्ित्थान 
भैनेजर 
भा० दि० जैन संघ 
चौरासी, मधुरा 


मुदक--ऋन्‍दैयाछाल, केछाश प्रेस, वी० ७९२ हाड़ाचाग ( सोनारपुर ) वाराणसी 


स्थापनाब्द ] -.. झति ८०७ [ बी० नि० सं० २४६८ 


दि 


ल्‍ हि 9 कु्ंत इगाए8 एंव्कफाधाउणभ्राब 0, 7 ए 


॥68$/")/॥-0/0॥॥१॥00/0ा 
। 


वनाओा शान&गाा!] 
80 . . 


हो0प 89 88/0॥,89%,8 


पाल 


5छणछारा 8छ9फ8 07 रशापपएछ४5प्ृ45प्न4८प्त88४७ 


2० 
पृथाह ]8%89॥80.8॥.8 ८6विनिहीएा88४ ७४ 
४२७5 ६७&॥५७८न#&२५७ परानदार&-णा209र 
कड7एफ्0 म९ए 


शिराका शप्रांबलीभ्ावी॥ अंतेक्षीक्षा4श॥४7, 


रखा एए्07 #/4म42.470 70744 
7074 7 झ7077078 727न्‍47-4/.4, 


ए्ाती। दन्राबशीबरटीक्षाएी'॥ 6500॥ध्रा(॥शीध्शा! 


उरुपुद्वंई#9०, 54600%6/97'८६१0०, 
एकलकाढवॉच० १6, 2ुक्बण्ढदक ॥/777////  22 
40907०५०, 20046/"५8. 


एए2775सफ2 255 


बाद 5डा5टारटा 0२१ एछएछछा-2:0प 0&7?6र/शष्टॉप . 
पत्ष्ट (..]...४०।/5 [)८5/शी3/3४२ हि | "5८438 
ठ्ल& 05२58, ७ परप्तए& 5 - 
'>जारखडक्ाजपकत 2483 3. भातरश४, 203 [4586 #- ८. 


6 शत, अह्व॥ $छत॥छु।िक जी।लिशिीलित॥3॥8 


छतफ्रातशधंका एछ४-नु.... [--५0७ एं/2ए87 59॥7एव 2468 


49% ० ॥76 $6/2८8:--- 


शाततश्लोए। हा गेंहिक्षािव उगो। आवीक्षांत, 

इक, #॥08, ैथा]8 ॥॥। पीके ॥/एॉ 

॥ शिक्षक, उक्षाएती 80 089॥॥ थो। | 
0ताक्ाक्ष। का ॥9॥990॥, 


खशण्म्डट70तर 


॥॥ ॥षतश॥।एआश॥ रक्षा ज॥8॥॥७ष॥ 
पि0., ॥4. ४०... एए. | 


2०9 96 #ढ6 [#0#0-- 
. जन शब्बए७ठछहार... 
ब्थिअरेह ॥3॥65, ० ७] है हज 0 
एल8फार4छा, शिद्रानणार५, 
क्‍ ए. ए. ( वा) ) 
नशा 9--छाइछक 7.67: , 
-# 78४ अऋ&छ॥6+ 2५८५5, 8, 2/98 प्र#८ उब88, 50##+%%' 68% 68. 


$00 (0छां 
5 !0785 . "शयरं०8 5५, ए'ज़्गए8 ०9 


प्रकाशक की ओरसे 


श्री कल्ायपाहुड (जयधवलाजी) के चौथे भाग स्थितिविभक्ति और पाँचवें भाग अनुभाग 
विभक्तिका प्रकाशन एक साथ द्वो रहा है। इसका कारण यह है कि जिस प्रेसमें चौथा भाग 
छापनेके लिए दिया था उस प्रेसने उसे छापनेमें आवश्यकतास अधिक विल्लम्ब किया। 
साथ ही शुरूके पाँच फर्मोंको दीमक चाट गई । तब वहाँ से काम उठाकर दूसरे प्रेसको दिया 
गया। किन्तु शुरूके पाँच फर्मोको छापकर देनेमें पहले प्रेंसने पुनः अनावश्यक विलस्व किया। 
इतनेमें सीसरे प्रेसने पाँचयाँ भाग छापकर दे दिया। इस तरह ये दोनों भाग एक साथ प्रकाशित 
हो रहे हे । दीपावढीके पश्चात्‌ छठा और सातवोँ भाग भी प्रेसमें दिये जानेके लिये प्रायः 
तैयार हैं । 


इन सब भागोंका प्रकाशन संघके वर्तमान सभापति दानवीर सेठ भागचन्द जी डॉगर- 
गढ़की ओरसे हो रहा है। सेठ साहब तथा उनको घर्मेपत्नी सेठानी नर्वेदाबाईजी बहुत ही 
धर्म्रमी और छदार हैं। आपके साहाय्यसे यह कार्य शीघ्र द्वी निर्विष्न पूर्ण होगा ऐसी 
आशा है। आपकी उदारता और घर्मग्रेमकी सराहना करते हुए में आपको बहुत २ धन्यवाद 
देता हूँ । 

इस भागके सम्पादन आदिका भार श्री पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीने वहन किया 
- है, मेरा भी यथाशक्‍्य सहयोग रहा है । मैं पंडितमीको भी एतद्थे धन्यवाद देता हूँ। 

अपने जन्मकालसे ही जयधवला कायोछय काशीके स्ब॒० वा० छेदीलालजीके जिनमन्दिरके 

नीचेके भागमें स्थित है। और यह सब रव० बाबू साहबके सुपुत्र वा० गनेसदासजी और 
सुपौत्र वा० सालिगरासमजी तथा बा० ऋषसदासजीके सौजन्य और धर्म्रेमका परिचायक है. । 
अतः मैं आप सबका भी आमभारी हूँ। 


इस सागका बहुभाग “बम्बई प्रिन्टिंग प्रेस! तथा अन्तके कुछ फर्म' 'कैछाश प्रेस! में छपे 
हैं । दोनोंके स्वामी तथा कर्मचारी भी इस सहयोगके लिए धन्यवादके पात्र हैं । 


जयधबला कार्यालय कैलाशचन्द्र शादी 
* भदेनी, काझी - मंत्री; साहित्य विभाग: 
” द्वीपाचली; २४८३ भा० दि० जैनसंघ, मधुर 


विषय-परिचय 


अखिंकस्य दान ल्पितिविमक्ति हैं। कमा भन्च होनेपर दितने काहतक उसका कमल्पते 
अ्त्यांद रहता हर उसे स्थिति कह ्ट ] स्थवाठ दा प्रकर का द्देवी है--छक चनचक समय प्रात होनेदाली 
हि 7... कर स्पिलिका-डकरात होकर धर्म होनेंचाली घ्यिति 
ह्पिद्दि छौर दररी उंक्ननग, व्पिलिकाग्डक्घात ओर अधःल्यिदियल्ना आादे होकर प्राप्त होनेंवाली स्थिति | 
है >> होयर ४-००. 4 नहीं 4 
स्थिदिक् विचार महाइन्धर्म किया है। मादर उसका यहाँरर विचार नहीं किया 























सक है | यहाँ दो बन्‍्वके सन्‍य जो स्दिति गत् देसी है उतका भी दिचार किया यदा है और चन्चके बद्‌ 
अन्य कारणोंसे दो स्थिति प्रात होदी है या शोर रहती है उसका भी विचार किया गया है ! मोहनीय कमको 
उच्दर अक्ञदियाँ अद्ईल हैं। एक झर इन मेदोंका ऋाख्चय किए विदा और दृतयी बार इन मेदोंका आश्रय 
लेकर प्रलुत अधिक्षास्मे विविध अजुवेप्यद्ारोका आश्रय लेकर स्पितिका सागोपाॉंग विचार किया गया है। 
वे ऋनुवेगद्ार ये हैं--अद्यच्छेद, उ्वेविमक्ति, नोववंल्रिमक्ति, उत्क्टविभक्ति, अनुत्झटविमक्ति, उघत्व- 
नि लि २० 


विपक्ति, अजवन्यविमक्ति, सादिविमक्ति, अनादिविमस्ति, शुवविमक्ति, अन्ुुवविमक्ति, एक जीवकी अपेश्ा 
2 छेद सपने बल 
_ ऋर््क|बिचय, पासमाण) कदर, सन्‌, काल, अन्दर, संद्तिकष के 


4. ॥# पनयोगद्ार ० 
मुल्नहझाठ स्यावडमाक एक है इसलिए उच्में उस्तिकप अनुयायद्ाार सम्मव चहा 
हट इसलिए इस अधिकारकों उच्दर प्रकृतियोंकी बोंकी अपेक्या ही दानना चाहिए | 


अद्धाच्छेद--अद्य झब्द त्पितिके अरथमे काल्दाची है। उबनुत्ार अद्ाच्छेदका अर्थ कालविमाग 
ई। 




















होता है। दह उबन्प और उक्कष्ट मेदसें दो मकारका है। मोहनीय उामान्यक्ष उत्कट स्वितिवन्ध सत्तर 
कोडाकोड़ी छागस्पनाग होता है यह विदित है, इसलिए मोह्नॉय उाम्ान्वक्षा उत्तश अदाच्छेद उक्तप्रमाण 
ऋश है! इसमें छाठ हार व झावाधावकाछके मी सम्मिलित हैं, क्योंकि ऐसा निवम है कि कर्मका बनन्‍्ध होते 
उनय स्पितिबन्धके अनुद्ार उसकी आवबाघा पड़तो है। यदि अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके नीदर स्पिविवन्ध 
है है और सौ कोड़ाकोडी सागरप्रमाण त्यितिबन्ध होता है तो 

४०». ॥ 


होठा है तो अन्तमूहृत प्रदाग आदावा पड़दी है 
अनुपादते 


ददप्रमाण आच्या नर पडदी आगे 2०» अं झ्स्ी 
सी दपप्रभाग गया पड़दी है । आगे इर्स 
जलोडाकोर्टी 
न्लः 


दसे आह्ाघाकाल चंट्ता जाता है, इसलिए उचर 
इकोड़ी सायरप्रन्ण स्थितिदन्‍्वके होने पर उसका आज्ञाघाकार सात हजार वर्षप्रमाण चतछाया है| विशेष 
खुआता इस प्रकार है--किसी मी कमका इन्व होने पर वह अपनी स्थितिक्रे सर समयोंनें विमाझिंत हो जाता 


हा 


ट्री 


है। मात्र बन्द समयसे छेकर मारम्मके कुछ उमव ऐसे होते हैं जिनमें कर्मपुज्ज नहीं पास होता । जिन 
थी. पक न ६ 
सम्वोंने ऋूमपुंज नहों प्रा होवा उन्हें आध्घा काल कहते हैं। इस आजाघाकाठकी छोड़कर स्थितिक्ते शेप 





सनम उच्रोद्र विशेष दीन ऋरमसे क्‍मपुज्ज विभाजित होकर मिलता हैं। उद्ाहरणा्थ मोहनीवकूमका 
चउचर कोड़ाका्डी उामस्पनाण स्थितिषन्ध होने पर बन्द समयसे लेकर सात हलार दर्ध तक सच समय खाली 
रहते हैं। उसके जाद अगले समयसे लेकर सचर कोड़ाकीढी सागर ठकके कालके चितने समय होते हैं, 

सोइनीवऋमके विभाय होनक्वर सात हजार वर्षके चढ़, म्रयम समयक्ते वव्वारेमं जो माय आता 
है वह सबसे बद्चा छेता है, उससे अगले उमवके वच्वारेमें जो मान आावा है वह उससे कुछ दीन होता है। 








इसी प्रकार रूचर कोडाकोड़ी उायरके अन्दिन उमव तक जानना चाहिए. । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए 
कि वही पर नोहनोवको जो उत्क्ट स्थिति उत्तर कोड़ाकोड़ी सागर कही है वह उचर कोडाकोड़ी सागरके 
अल्दम उसमयके चच्वारेम ग्राक्त होनेवाले द्रव्यकी अपेत्तादे कहा ह्दे | चलुठा आवाधाकालके चाद्‌ जिस 


द्व्य आता है उत्तकी उतनी हो स्यिति जाननी चाहिए्य । स्थितिके अनुसार वव्वारेका 
यह क्रम संत जानवा चाहिए । इस प्रक्वर मोहनीय कर्मके उत्कड अद्धाच्छेदका विचार किया। मोहनोव- 


8 | अद्धाच्छेद एक सम्वप्रदाण है। यह क्षपक्र उुक््मसाम्यसयिक जीवके अन्तिम समवमें चूहम- 
अमकोी उदवात्थात्रेक्के समय 


ः आव झोवा है। मोहनीवक्लीं उचर प्रक्ृ॒तियोंक्ी अपेश्ता मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अद्ाब्छेद मोहनीद उामान्चक्के समान उचर कोडाकोलो 





सागर च् 


ड्ु गर हू) ठथा सम्पच्त्द और सम्यन्मिथ्यातका 


( २ ) 


उत्कृष्ट अद्याच्छेद अन्तमुंहर्त कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, क्योंकि ये दोनों बन्ध 
प्रकृतियाँ न होकर संक्रम प्रकृतियाँ हैं, इसलिए. जिस जीवने मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके 
उसका काण्डकधात किये बिना अन्तमृहूर्त काठके भीतर वेदकसम्यक्त्वको प्रा्त किया है 
उसके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें अन्तर्मुहूर्त कम मिध्यात्वके सब निषेकोंका कुछ द्रव्य 
संक्रणणके नियमानुसार सम्यक्त्व और सम्य्मिथ्यात्व रूपसे संक्रमित हो जाता है, इसलिए, इन दो प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अद्धाच्छेद अन्तमृहूते कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरग्रमाण प्राप्त होता है। सोलह कथायोंका उत्कृष्ट 
अदाच्छेद चालीस कोडाकोड़ी सागरप्रमाण है, क्योंकि संज्ी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके इन कर्मोंका इतना उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध होता है। नौ नोकषायोंका उत्कृष्ट अद्धाच्छेद एक आवलि कम चाडीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
है| यद्यपि नौ नोकषाय बन्ध प्रकृतियां हैं पर बन्धसे इनकी उक्त ग्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्रात होती । 
किन्तु यह उत्कृष्ट अद्धाच्छेद संक्रमणसे प्राप्त होता है | यहां इतना विशेष जानना चाहिए. कि जब सोलह 
कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तब नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुग॒प्साका नियमसे वन्ध होता 
है। उस समय ज््ीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिका वन्ध नहीं होता। इसलिए नपुंसकवेद आई पाँच 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अद्धाच्छेद सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय भी सम्भव है, क्योंकि मान लीजिए. 
' किसी जीवने सोलह कथायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रारम्म किया और उस समय वह नपुंसकवेद आदिका भी 
बन्ध कर रहा हे, इसलिए, वह जीव एक आवलिके बाद सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिको नपुंसकवेद आदियें 
संक्रमित भी करने लगेगा | अतः सोलह कषायोंके वन्धकालके भीतर ही नपुंसकवेद आदिका उत्कृष्ट अद्धा- 
ज्छेद बन जायगा पर स्रीवेद आदिका उस समय तो बन्ध होता ही नहीं, इसलिए, सोलह कपायोंका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध कराकर और उससे निदृत्त होकर स्रीवेद आदि चारका बन्ध करावे और एक आवलि कम सोलह 
कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका संक्रमण कराके इनका उत्कृष्ट अदधाच्छेद आवलि कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर- 
प्रमाण प्रास करे | ज्रीवेद आदि चार प्रकृतियोंकी कहीं कहीं पुण्य प्रकृतियोंके साथ परिंगणना की जाती है । 
इसका चीज यही है। यह उत्कृष्ट अद्धाच्छेद है | इन प्रकृतियोंके जघन्य अद्ाच्छेदका विचार करने पर 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कपाय ये स्वोद्यसे क्षय होनेवाली प्रकृतियां नहीं हैं, इसलिए, जब इनको 
अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें दो समय काल्वाली एक निषेकस्थिति शेष रहती है तब इनका जपन्य 
अद्वाच्छेद होता है । सम्यक्त्व और लछोमसंज्वलन इनका तो नियमसे स्वोदयसे ही क्षय होता है। तथा ख््ीवेद 
और नपुंसकवेद ये भी स्वोदयसे क्षयको प्राप्त हो सकती हैं, अतः जत्र इनकी क्षपणाके अन्तिम समयमें एक 
समय कालवाली एक निषेकस्थिति शेष रहती है तब इनका जबन्य अद्धाच्छेद होता है | एक तो क्रोधसंज्वछन, 
मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेद इनका क्षपकश्रेणिमें अपनी अपनी उदयव्युच्छित्तिके, अन्तिम 
समयमें पूरा सत्वनाश नहीं होता। दूसरे वहाँ इनके अपने अपने वेदनकालके अन्तिम समयमें 
नवकब्न्धके निषेकोंके साथ प्रथम स्थितिके निषेक भी शेष रहते हैं, इसलिए. इनकी जघन्य स्थिति 
अपने अपने वेदनकालके अन्तिम समयमें न कहकर अन्तमें जो नूतन बन्ध होता है उसके एक समय कम 
दो आवदिप्रमाण गला देने पर अन्तमें इन क्मों'की जघन्य स्थिति कही है। जो क्रोधसंज्वडनकी अन्तमुंहूर्त 
कम दो महीना, मानसंज्वलन की अन्तमुहूर्त कम एक महीना, मायासंज्वछनकी अन्तमुहृत कम पत्रह दिन 
और पुरुषवेद्की अन्तमहूर्त कम आठ वष्प्रमाण होती है। यही इनका जघन्य अद्धाच्छेद है। छह नोकषायोंके 
अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालि-संख्यात वर्षप्रमाण होती है, इसलिए इसका जघन्य अडद्धाच्छेद संज़्यात - 
वकामाण का 9 रक--रवाततिविभकियं सब्र स्थितियाँ और नोसबंस्थितिविभक्तिमें उनसे न्यून 
स्थितियाँ विवक्षित हैं। मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें यह यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए । 
' इत्कृ--अनुल्कृष्टबिभक्ति--सबसे उत्क्ृष्टस्थिति उक्ृष्ट स्थितिविभक्ति है और उससे न्यून स्थिति 
अंलुल्कृष्ट स्थितिविमक्ति दै। ओघ और आदेशसे जहाँ यह बिसप्रकार सम्भव द्वो उस प्रकारसे उसे जान 
ज्ेना चाहिए । ह जप 


( ३) 


जघन्य-अजघन्यविभक्ति--सबसे जघन्य स्थिति जघन्य स्थितिविभक्ति है और उससे अधिक स्थिति 
अजपघन्य स्थितिविभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें इस वीजपदके अनुसार घट्ति कर लेना चाहिए । 


सादि-अनादि-धव-अध्वविभक्ति--सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य स्थिति क्षपक सूहमसाम्परायिक 
जीवके अन्तिम 'समयमें होती है, अतः जघन्य स्थितिविभक्ति सादि और अभुव है | इसके पूर्व अजघन्य 
स्थितिविभक्ति होती है, इसलिए वह अनादि तो है ही । साथ ही वह अभव्यों की अपेक्षा श्रुव और भव्योंकी 
अपेक्षा अध्व भी है। तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवि्क्ति कादाचित्क होती है इसलिए, वे सादि 
और अप्नव हैं। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, चारह कषाय और नो नोकषायोंके विपयमें इसीप्रकार 
जानना चाहिए. । अर्थात्‌ इनकी उत्कृष्ट, अनुत्कृट और जघन्य स्थितिविभक्ति सादि और अध्॒ुव होती है । 
तथा अजघन्य स्थितिविमक्ति सादि विकल्पकी छोड़कर तीन प्रकारकी होती है। कारण स्पष्ट है। सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ ही सादि हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य और अजघन्य ये 
चारों स्थितिविभक्तियाँ सादि और अश्नव होती हैं। अब रही अनन्तानुचन्धीचतुष्क सो इसकी उत्कृष्ट और 
अनुल्कृष्ट स्थितिविमक्तियाँ कादाचित्क होनेसे सादि और अप्लुव हैं। तथा जघन्य स्थितिविभक्ति विसंयोजनाके 
वाद इसकी संयोजना होनेके प्रथम ।समयमें ही होती है, इसलिए वह भी सादि ओर 
अप्रव है। किन्तु अजघन्य स्थितिविभक्ति विसंयोजनाके पूथ अनादिसे रहती है तथा विसंयोजना के बाद 
पुनः संयोजना होनेपर भी होती है, इसलिए तो वह अनादि और सादि है। तथा अभव्योंकी अपेक्षा भ्रुव 
और भव्योंकी अपेक्षा अभ्रव भी है | इसप्रकार अनन्तानुत्रन्धीचठ॒ष्ककी अजघन्य स्थितिविभक्ति सादि आदिके 
भेदसे चारों प्रकारकी है। यह ओघ ग्ररूपणा है। मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको जानकर योजना 
करनी चाहिए । 


स्वामित्व--सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्भ करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिषिभक्तिका 
स्वामी है। अवान्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिध्यात्त और सोछद्द कषायोंके विषयमें इसी प्रकार स्वामित्व 
जानना चाहिए । यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके द्वितीयादि समयोमें 
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालेके उत्कृष्ट स्थितिका एक भी निषेक नहीं गछता, इसलिए केवल बन्धके 
समय उत्कृष्ट स्थिति न मानकर अन्य समयोंमें भी उत्कृष्ट स्थिति मानी जानी चाहिए पर यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति कालप्रधान होती है और ह्वितीयादि समयोंमें अधःस्थिति गलनाके छारा “ 
एक एक समय कम होता जाता है, इसलिए, उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय ही उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति मानी गई 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविमक्तिका ऐसा प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्हष्टि जीव 
स्वामी हे जिसने मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर अन्तमुंह॒तमें वेदकसम्यक्त्व 
प्रात्त किया है। तथा कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर जो एक आवलिकालके बाद उसे नौ नोकपषायोंमें 
संक्रान्त कर रहा है वह नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका स्वामी है। सामान्यसे मोहनीयकी 
जघन्य स्थितिविभक्ति क्षपषक सूहमसाम्परायके अन्तिम समय होती है, इसलिए, वह इसका स्वामी है। उत्तर- 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेवाल्ा जीव उसकी क्षपणाके अन्तिम समयमें उसकी जघन्य स्थिति- 
विमक्तिका स्वामी है। इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कघाय और छह नोकषायकी 
जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामी अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयवर्ती जीवकी जानना चाहिए. । मात्र 
सम्यम्मिथ्याततका यह जघन्य स्वामित्व अपनी उद्देलनाके अन्तिम समयमें भी बन जाता है।, तथा 
तीन वेदकी जघन्य स्थितिविभक्तिका स्वामी स्वोदयसे क्षपकर््नेणि पर चढ़ा हुआ अन्तिम संमयवर्ती जीव 
है। यह ओघसे स्वामित्व कह है| मार्गगाओँंमें अपनी अपनी विशेषता जानकर यह स्वामित्व घटित 
* कर लेना चाहिए.। जहाँ जिन प्रकृतियोंकी क्षपणा सम्भव हो वहाँ उसका विचार कर और जहाँ क्षपणा सस्भव 


न हो वहाँ अन्य प्रकारसे जधन्य स्वामित्व घटित करना चाहिए,। तथा उत्कृष्ट स्वामित्वमें भी अपनी अपनी 
विशेषताकी जानकर वह ले आना चाहिए | 


(४) 


फाल--उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तमुंहूर्त काल 
तक होता है, इसलिए सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्तिका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्वमुहूत्त है । एक चार उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होकर पुनः उत्कृष्ट ल्थितिका बन्ध होनेमें कमसे 
- फेम अन्तमुहूतें काछ छगता है और यदि कोई जोब उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके एकेन्द्रियादि पर्यायोंमें परि- 
अमण करने छगे तो उसके अनन्त काल तक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध नहीं होगा, इसलिए यहां अनुल्कृष 
स्थितिविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट कार उक्तप्रमाण जानना चाहिए नौ नोकषायोंमें नपुंसकवेद अरति, शोक, 
भय और जुगुप्साका बन्ध सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थिति्नन्धके साथ भी सम्मव है और इसलिए इनकी उ्त्कष् 
स्थितिविभक्तिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहर्त बन जाता है पर शेष चार नोकषायोंका 
वनन्‍्ध सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धवे समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिविमक्तिका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ एक आवलिग्रमाण है। तथा इन नौ नोकषायोंकी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
विमक्तिका जधन्य काछ एक समय है, क्योंकि क्रोधादि कषायोंकी एक समयके अन्तरसे एक समय आदि कम 
आअनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर एक आवलिके बाद उसका उसी क्रमसे नो नोकषायोंमें संक्रमण करने पर इनकी 
अनुल्कृष्ट स्थितिका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। तथा उत्कृष्ट काठ सोलह कषायोंके समान 
अनन्त काल है यह स्पष्ट ही है। सम्यकत्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिविभक्ति जो मोहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बनन्‍्ध करनेवाल जीव अन्तमुहूर्तमें वेदकसम्यकत्थको प्रास होता है उसके प्रथम समयमें होती है, 
इसलिए इसका जबन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय कहा है। तथा जो जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ इन 
दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर अन्तमुंहूततमें क्षायिक सम्यग्दष्टि हो जाता है उसके इनकी अनुल्कृष्ट स्थिति- 
बिभक्तिका जधन्य काछ अन्तमुंहूर्त देखा जाता है और जो बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ दो छथासठ सागर 
कालतक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छयासठ सागर कालतक इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति- 
विभक्ति देखी जाती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्टस्थितिका जबन्य और उत्कृष्ट काल उत्तप्रमाण कहा है। 
सामान्यसे मोहनीयको जघन्य स्थिति क्षपक सूक्ष्मताग्परायके अन्तिम समयमें होती है इसलिए. इसका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अजघन्य स्थितिविभ क्ति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि 
अनन्त और भव्योंकी अपेक्षा अनादिडसान्त दै। उत्तर प्रक्नतियोंकी अपेक्षा छह नोकषायेकि 
सिवा शेप सब ग्रझृतियोंकी जधन्य स्थितिविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय है। मिथ्यात्व 
बारह कपाय और तीन वेदकी अजघन्य स्थितिविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है, क्योंकि 
इनकी जधन्य स्थिति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यह काल बन णाता है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य स्थिति भी अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी 
अजघन्य स्थितिका जधन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काठ साधिक दो छबासठ सागर अमाण है। कारण 
का निर्देश पहले कर ही आये हैं। अनन्तानुबन्धी विसंगोजना प्रकृति है इसलिए इसकी अणघन्य स्थितिके 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प बन जाते हैं। उनमें सादि-सान्त अजधन्य 
स्थितिका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है, क्योंकि संयोजना होने पर पुनः अन्तर्मृह॒र्तमें इसकी विसंयोजना हो सकती 
है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्दल परिवर्तनप्रमाण है; क्योंकि विसंयोजनाके बाद संयोजना होने पर इतने 
काल तक जीव इसकी विसंयोजना न करे यह सम्भव है। छह नोकषायोंकी जधन्य स्थिति अन्तिम स्थिति- 
काण्डकके पत नके समय होती है और उसमें अन्तमुंहूर्त काल छगता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुँहूर्त कहा है। तथा अनघन्य स्थिति इसके पहले सर्वदा बनी रहती है और अभव्योंके इनका कभी 
अमाव नहीं होता, इसलिए.इनकी अजघन्यस्थितिका काठ अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त कहा है। गति 
आदि मार्गगाओँमें इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषता जानकर यह काल घव्ति कर लेना चाहिए | 


अन्तर--सामान्यसे मोहनीयका एक बार उत्कृष्ट त्यितिनन्ध होकर पुनः बह अन्तमुंहूर्तके बाद हो 
सकता है और एकेन्द्रियादि-पर्यायोमें परिभ्रमण करता रहे तो अनन्तकालके अन्तरसे होता है; इसलिए, इसकी 


(५) 


उत्कृष्ट स्थितिका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काड है। तथा इसकी अनुत्कृष्ट स्थिति 
कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तमुह तके अन्तरसे होती है, क्योंकि इसकी उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्त है, इसलिए इसको अनुत्कृषट ट्वितिका 
लघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत कहा हैं। उचर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व और 
बारह कषायोंकी उत्कृष्ट और अनुल्क्ृष्ट स्थितिका इसी प्रकार अन्तर काल जानना चाहिए । सम्पब्त और 
सम्यम्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहृ्तके अन्तरसे भी हो सकती है और उपार्ध पुद्कल परिवर्तनके अन्तरसे 
भी हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिका जंघन्य अन्तर अन्तमुंहू्त और उत्कृष्ट अन्तर उपाधे- 
पुद्धछ परिव्तनप्रमाण कह्या है। तथा इनकी उत्कृष्ट स्थितिका कारक एक समय होनेसे इनकी अनुत्कृष्ट 
स्थितिका अन्तर एक समय होता है और जो जीव अर्धपुद्धऊ परिवतनके प्रास्म्भमें और अन्तमें इनकी सत्ता - 
प्रात्त कर मध्यके उपार्धपुद्दलपरिवर्तन काल तक इनकी सत्तासे रहित होता है उसके उपाध्पुद्व लपखितेन- 
प्रमाण अन्तर दो सकता है, इसलिए, अनुल्क्ृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अन्वर उक्तप्रमाण कहा है। अनन्तानु- 
बन्चीचत॒ष्ककी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तथा अलनुत्कृष्ट स्थितिका जशन्‍्य अन्तर एक 
समय मिथ्यात्यके समान धटित कर लेना चाहिए.। तथा जो वेदकसम्यग्डष्टि इनकी विसंयोजना कर मध्यमें 
सम्यम्मिथ्यात्वकों प्रात्त होकर कुछ कम दो छबांसठ सागर कार तक इनके बिना रहता है उसके इनकी 
अनुल्कृष्ट स्थितिका उक्त अन्तर देखा जाता है, इसलिए इनकी अनुत्कृष् स्थितिका कुछ कम दो छथासठ 
सागरप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर कहा दै। नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर तथा 
अनुल्कृष्ट स्थितिका जधन्य अन्तर मिथ्यात्वके समान ही है। मात्र इनकी अलुत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अन्तरमें 
भेद है। बात यह है कि पाँच नोकषायोंका स्थितित्रन्थ सोलह कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय भी 
सम्भव है, इसलिए इ नकी अनुल्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर तो अन्तर्मूहूर्त बन जाता है पर चार नोकषायोंका 
बन्ध सोलह कपायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिका 
उत्कृष्ट अन्तर एक आवलि प्रास होता है। जघन्यकी अपेक्षा मोहनीय सामान्यको जघन्य स्थिति क्षपकश्नेणिके 
अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए इसकी जघन्य और अजघत्य स्थितिका अन्तर काल नहीं है। इसी 
प्रकार मिध्यात्व बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका अन्तर काछू नहीं है| 
सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिका भी अन्तर काल नहीं है। इसकी अजघन्य स्थितिका अन्तर अनुत्कृष्के समान 
है | सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति उद्देलनाके समय और क्षपणाके समय होती है, इसलिए इसको 
जघत्य त्थितिका जपन्य अन्तर अन्तरृहूर्त कहा है, क्योंकि जो जीव इसकी उद्देलना काके और दूसरे 
समयमें सम्यक्त्वके साथ पुनः इसकी सत्ता प्राप्त कर अन्तमुंहूर्तमें इसकी क्षपणा करता है उसके यह अन्तर- 
काल चन जाता है। तथा इसका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्रल: परिवर्तन प्रमाण है, क्‍योंकि ओो 
उपार्थ पुद्रछः परिवर्तनके प्रारम्भमं इसकी सत्ता प्रात्त करके मध्य काहमें 
इसकी सत्तासे रहित रहता है और उपार्थ पुद्कल परिवतंनके अन्तमें पुनः इसकी सत्ता प्रास 
कर क्षपणा करता है उसके इसकी जघन्य त्थितिका उत्कृष्ट अन्तर उपाधधपुदृग पखिवतनप्रमाण देखा जाता 
है । इसकी अलघन्य स्थितिका अन्तर अनुल्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है। अनन्तानुबन्धी विसंयोजना प्रकृति 
हे, इसलिए, इसकी जघन्य स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगलपरिबरतन प्रमाण 
हक 0९ तक सब क है | तथा इसकी विसंयोजना होकर कम से कम अन्तमुंहूर्त 
इसकी अजघन्य स्थितिका कसर अर जी है, इसलिए 
अन्तमुंदूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरग्रमाण 


कष्दा है। गति आदि मार्गणाओंमें अपने अपने 
लेना बाहिए। ने स्वामित्वकको जानकर इसी प्रकार यह अन्तरकाल घटित कर 


भंगविचय--जो उत्छृष्ट स्थितिवाले होते हैं वे अनुत्कृष्ट स्थितिवाले नहीं होते और जो अनुत्कृष्ट 
तुत्कृष्ट 
स्थितिवाले शेते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिबाके नहीं होते। इसी प्रकार जघत्य और अज्थन्य स्थितिकी अपेक्षा 


( ६) 


भी यह भर्थपद जानना चाहिए। इस अर्थपदके अनुसार १ कदाचित्‌ सब जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट 
स्थितिंस रहित हैं; र कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट' स्थितिसे रहित हैं और एक 
जीव उत्कृष्ट स्थितिवाला है, रे कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिसे रहित हैं मर बहुत 
जीव उत्कृष्ट स्थितिवाले हैं ये तीन भज्ञ होते हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ” कदाचित्‌ सब जोव मोहनीय- 
की अनुल्कृष्ट स्थितिवाले हैं, २ कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी अनुल्कृष्ट स्थितिवाले हैं और एक जीव 
अनुत्कृष्ट स्थितिसे रहित है, ३ कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिवाले हैं और बहुत जोब 
अनुल्कृष्ट स्थितिसे रहित हैं ये तीन भंग होते हैं | उत्तर २८ प्रकृतियोंकी अपेक्षा ये ही भज्ज जानने चाहिए। 
मोहनीय सामान्य की जघन्य और अजघन्य स्थितिकी अपेक्षा भी जो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा 
तीन तीन भज्ञ कह्दे हैं उसी प्रकार तीन तीन भंग जानने चाहिए । २८ उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसी 
प्रकार भज्ञ घटित कर लेने चाहिए | ताल यद्ट है कि जो उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा तीन भज्ञ कहे हैं वे 
सवंत्र जघत्य स्थितिकी अपेक्षा तीन भज्ञ जानने चाहिए और जो अनुत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा तीन भद्ग कहे हैं 
वे सर्वत्र अजघन्य स्थितिकी अपेक्षा तीन भज्ञ जानने चाहिए । गति आदि मार्गणाओंमें भी अपनी अपनी 
विशेषताकी जानकर ये भद्ग ले आने चाहिए | * 

भागासाग--मोहनीय साम/न्‍्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव अनन्तर्वें भागप्रमाण हैं और 
अनुल्कृष्ट स्थितिवाले जीव अनन्त बहुमागप्रमाण हैं | इसी प्रकार मोहनीयकी छब्ब्रीस उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
भागाभाग जानना चाहिए। सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण हैं । मोहनीय सामान्य और उत्तर 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य स्थितिवालॉंका इसी प्रकार भागाभाग है। अर्थात्‌ जधन्य स्थिति- 
वाले अनन्तवें भागप्रमाण हैं और अजघन्य स्थितिवाले अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। तथा सम्यक्‍त्व और 
सम्यग्मिथ्याखकी अपेक्षा जघन्य स्थितिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और अजघन्य स्थितिवाले जीव 


असंख्यात चहुमागप्रमाण हैं। गति आदि मार्गणाओंमें अपनी अपनी संज्या आदिको जानकर यह भागाभाग 
धटित कर लेना चाहिए | 


.... परिसाण --मोहनीब सामान्यकी अपेक्षा उल्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृषट 
स्थितिवाले जीव अनन्त हैं | इसी प्रकार छब्बीस उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षासे यह परिमाण जानना चाहिए | 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवाले जीव असंख्यात हैं। मोहनीय सामान्यकी 
अपेक्षा जधन्य स्थितिवाले जीव संख्यात और अजघन्य स्थितिवाले जीव अनन्त हैं | उन्बीस उत्तर प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा इसी प्रकार परिमाण जानना चाहिए.। सम्यक्त्वकी अपेक्षा जघन्य स्थितिवाले जीव संख्यात हैं. और 
अनघन्य स्थितिवाले जीव असंख्यात हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिवाले जीव 
असंख्यात हैं। गति आदि मार्गगाओंमें अपने अपने परिमाणको और स्वामित्वको जानकर यह घटित कर 
लेना चाहिए । 

श्षेत्र--मोहनीयकी उत्कृष्ट और जघन्य ट्थितिवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और 
अनुल्कृष्ट व अनघत्य स्थिविवालोंका क्षेत्र से छोकप्रमाण है। मिथ्यात्व, सोलह कधाय और नौ नोकपायोंकी 
अपेक्षा इसी प्रकार क्षेत्र जानना चाहिए । सम्यक्त्व ओऔर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ठ, अनुल्क्ृष्ट , जधन्य 
और अजघन्य स्थितिवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। गति आदि मार्गणाओंमें अपने अपने 
स्वामित्वको व क्षेत्रको जानकर यह घटित कर लेना चाहिए । 

स्पर्शन--मोहनीय सामान्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवालोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण, विह्वरादिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्सनालीके कुछ कम आठ बडे चौदद- भागप्रमाण और 
मारणान्तिक पदकी अपेक्षा असनालीके कुछ कम तेरद बटे चौद्‌ह भागप्रमाण है। तथा अनुल्कृष्ट स्थितिवालोंका 
सर्व छोकप्रमाण स्पर्शन है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
और अनुत्कृष्ट स्थितिवालोंका यही स्पर्शन है। इतनी विशेषता है कि स्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट 'स्थिति- 
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वालौंका यह स्पर्भन असनालीके कुछ कम आठ चटे चौंदह भागप्रमाण है | तथा अन्य आचार्यों के अमिप्रायसे 
यह चसनालीके कुछ कम चारह वढे चौदह भागपमाण है। कारणका निर्देश पृष्ठ ३६८ के विशेषायमें किया 
है। सम्पक्त्व और सम्पग्मिव्यात्वको उत्कृष्ट स्थिति वेदकसम्बक्त्वकों ग्रात्तिके प्रथम समयमें सम्भव है और 
ऐसे जीवोंका सर्शन चसनाढीके कुछ कम आठ बढ़े चौदह भागप्रमाण है, इसलिए यह सहन उक्त 
प्रमाण कह्य है। इस अपेक्षासे वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भायप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इनकी 
अनुल्छृष्ट स्थितिवालोंका उत्कृष्ट के समान सपर्शन तो बन ही जाता है। साथ ही मारणान्तिक और उपपादकी 
भपेन्षा स्वलोक प्रमाण स्पर्शन भी चन जाता है. इसलिए यह उक्तप्रमाण कहा है। मोहनीयकी जघन्य स्थिति 
क्पकश्रेपिमें प्रात होतो है, इसलिए इसकी जबन्य स्थितिवालोंका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन है 
और मोहनीयकी सत्तावाले जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इसकी अजबन्य त्थितिवाल्लेका स्वंलोक 
प्रमाण स्पर्शन कहा है । उत्तर प्रकृतियोंम मिध्यात्व, चारह कपाय और नो नोकष्ायोंकी अपेक्षा इसी प्रकार 
सर्गन घटित कर लेना चाहिए. | सम्बक्त्वकी जघन्य स्थितिवार्लेका सन च्षेत्रके समान और अजघन्य 
स्थितिवालोंका सर्शन अपने अनुत्कृष्छे समान है यह स्पष्ट ही है। तथा सम्बस्मिथ्यात्वके जघन्य और 
अजघन्य स्थितिवालॉका त्पर्शन अनुत्तश्के समान है यह भी स्पष्ट है। अनन्तानुचन्धीचठ॒ुष्ककी जब्रन्य स्थिति 
देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है इसलिए इसवाले जीवोंका स्पर्शन वर्तमानकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवे 
भारप्रमाण और अतीतकी जपेक्षा चसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागपग्रमाण कहा है। इसके 
अनघत्य स्थितिवालेंका व्र्शन सर्वलोकप्रमाण हैं यह स्पष्ट ही है। गति आदि मार्गणाओंमें अपनी अपनी 
विशेषताकी जानकर इसो प्रकार स्पशन घटित कर लेना चाहिए। 
काल--नाना जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका एक समय बन्ध करके दूसरे समयमें न करें यह 
सम्भव है और अधिकतते अधिक पल्यके अउंख्यातवें भागप्रमाण काल तक करते रहें यह भी सम्भव है, 
इसलिए मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातवे माग- 
प्रमाण कहा है। तथा इसकी अनुत्क्ृष्ट स्थितिका काल सर्वेदा है यह स्पष्ट हो है। मोहनीयकी छत्जीस उत्तर- 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह काछ इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र सम्बक््व और सम्यस्मिध्यालकी उत्कृष्ट 
स्थितिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण है, क्योंकि मोहनीय- 
की उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
काल तक वेदकसम्यक्त्वकों ग्रास होते हैं । तथा इनको अदुल्कृष्ट स्थितिवाओोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही 
है। मोहनीयकी जघन्य स्थितिवालोंका जबवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कार संख्यात समय है, क्योंकि 
क्षपकश्नेणिकी प्राप्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है | तथा इसकी अनवन्य 
स्थितिवालेंका काल सवंदा है। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, बारह कषाय और तोन वेद्वाले बोवोंका यह काल इसी 
प्रकार है। सम्बग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्क को जबन्य स्थितिवार्लोंका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण है। कारण स्पष्ट है। इनकी अनघन्य स्थितिवालोंका काल 
चंदा है | छह नोकषायोंकी जघन्य स्पितिवालेंका जबन्य और उत्कृष्ट कार अन्तर्महत हे, क्योंकि एक 
स्थितिकाण्डकघातमें इतना काल लगता है और उत्कृष्ट काल सदा है | गति आदि मार्गणाओंमें अपनी-अपनी 
विशेषता जानकर यह काल घटित कर लेना चाहिए | 
अन्तर--मोहनीय सामान्य और अदाईस उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट ल्थितिवालोंका जबन्य 
अन्तर एक समय है, क्योंकि एक समयके अन्तरते उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्ति सम्मव है और उत्कृष्ट अन्तर 
अंगुल्के असंख्यातवें मागप्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट व्यितिबन्धके बाद उसका पुनः चन्ध होनेमें अधिकसे 
अधिक इतना अन्तरकाल प्रात होता है । इनकी जद॒त्कृष्ट स्थितिवालोंका अन्चरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । 
मोहनीयकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है | अजघन्य 
डक ४8: 0 की रा पल न कर कषाय और छह का जउक 230 की अपेक्षा बह 
ग्मिध्यात्व और चतुष्ककी जधन्य स्थिति- 
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बालोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है, क्योंकि संम्यक्त्वको 
प्रात्त होनेवालोंका और सम्यक्लसे मिथ्यात्वमें जानेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है, 
इसलिए, यह उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल्प्रमाण कहा है | तोन संज्वलन और पुरुषवेदकी जघधन्य स्थितिवालोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके उद्यसे इतने 
कालके अन्तरसे क्षपकर्भेणिपर आरोहण करना सम्भव है | छोमसंज्वलनकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, क्योंकि क्षपकश्नेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना दे । ज्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिवालोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर संख्यात व है, क्योंकि इन वेदवालोंका इतने कालके अन्तरसे क्षपकर्नेणि पर आरोहण करना सम्भव 
हे | इन सत्र प्रकृतियोंकी अजघन्य स्थितिवालोंका अन्तर काल नहीं है यह स्पष्ट ही है । गति आदि मार्गणाओं 
में अपनी अपनी विशेषता जानकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए | 


कस सन्निकर्ष--मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ता होती भी है 
और नहीं भी होती । यदि अनादि मिथ्यादृष्टि जीव हैं या जिन्होंने इन दोनोंकी उद्देलना कर दी है उनके 
सत्ता नहीं होतो, शेष जीवोंके होती है | जिनके सत्ता होती दे उनकी इनकी स्थिति नियमसे अव॒त्कष् शेती 
है, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है और इनकी उत्कृष्ट स्थिति वेद्कसम्यक्त्वकी 
प्राप्तिके प्रथम समयमें होती है, इसलिए मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके इन दोनोंको उत्कृष्ट 
ल्थितिका निषेध किया है | इनकी अनुल्कृष्ट स्थिति भी अन्तमुहूर्त कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर एक 
स्थितिपयन्त होती है | कारण स्पष्ट है | इतनी विशेषता है कि अन्तिम जधन्य उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम 
फालिमें जितने निषेक होते हैं उतने मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके साथ इन दोनों प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके 
सन्निकर्प विकल्प नहीं होते । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति भी होती 
है और भनुत्कृष्ट स्थिति भी होती है| यदि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्ध करते समय सोलह कषायोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका भन्ध करता है तो उत्कृष्ट स्थिति होती है, अन्यथा अनुल्कृष्ट स्थिति होती है जो अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण 
कम होती है। स््रीवेद, पुरुषबेद, हास्य और रतिकी नियमसे अनुत्कृष्ट स्थिति होती हे, क्योंकि उस 
समय इनका बन्व नहीं होता जो अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा कमसे कम अन्तमुंहूत कम होती है और 
इस प्रकार उत्तरोत्तर कम होती हुई इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण तक प्राप्त हो 
सकती है। मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके समय शेष पाँच नोकषायोंकी स्थिति उत्कष्ट भी होती हे 
और अनुत्कृष्ट भी होती है। यदि उस समय सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होकर एक आवहि 
कम उसका पाँच नोकपायोंमें संक्रमण हो रहा है तो उत्कृष्ट स्थिति होती है, अन्यथा अनुद्क्ृष्ट स्थिति होती है 
जो अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा एक समय कमसे छेकर पल्‍्यका असंख्यातवां भाग कम बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर तक सम्भव दै ] इस प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको प्रधान करके सन्निकर्षका विचार किया | 
है सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिवालेके मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा अन्तमुहू्तं कम होती है । उस समय सम्यस्मिध्यात्वकी स्थिति नियमसे उत्कृष्ट होती है । 
कारण स्पष्ट है। सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा अन्त्मृहर्त कमसे लेकर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कम वक होवी है। सम्यग्मिध्यात्वको 
उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य करके इसी प्रकार सन्निकर्ष विकल्प जानना चाहिए । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिको 
मुख्य करके पहले सन्निकर्ष कह आये हैं उसी अकार सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिको भपेक्षा सक्निकर्ष 
जानना चाहिए । - 

स्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिवालेके मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष् होती है जो अपनी उत्कृष्ट की 
अपेक्षा एक समय कमसे छेकर पल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण कम तक होती है | सम्पवत्व और सम्यग्मि- 
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सि अनुल्कृष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्ट की अपेक्षा अन्तमुंहूर्त कमसे लेकर एक स्थिति 
रा जे जम ह जघन्य स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको इन सन्निकर्ष विकल्पोंमेंसे कम 
कर देना चाहिए। सोलह कषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट स्थिति होती है जो अपनी उत्कृश्की अपेक्षा एक 
समय कमसे लेकर एक आवलि कम तक होती है। पुरुपवेदकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो पक 
मुंहर्त कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर तक होती है। हास्य और रतिको स्थिति उत्कृष्ट भी होती के र्‌ 
अनुत्कृष्ट भी दोती है। र्नीवेदके वन्‍्धक्े समय हास्य और रतिका बन्च होता है तो उत्कृष्ट होती है, अन्यथा 
भनुत्कृष्ट होती है नो अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर अन्तः्कोड़ाफोड़ी सागर तक होती 
है। अरति और शोककी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृश भी होती है | ज्रीवेदके बन्धके समय 
इनका बन्ध होता हे तो उत्ड्ष्ट होती है, अन्यथा अनुत्कष्ट होती है जो अपनी उत्कृष्टंकी _ओक्षा एक 
समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ मागकम बीस कोड़ाकोड़ी सागर तक होती हे । नपुंसकवेदकी स्थिति 
नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम बीस कोड़ाकोड़ी सागर 
तक द्ोती हे । भय और जुगुप्साकी स्थिति नियमसे उत्कृष्ट होती है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिको मुख्य करके 
इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए. । हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिको भुख्य करके- भी इसी प्रकार 
सन्निकर्ष जानना चाहिए. | मात्र इसके स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट स्थति अपनी उत्कृष्ट स्थितिकी 
अपेक्षा एक समय कम आदि ने होकर अन्तमुंहर्त आदि कम होती है। कारणकी जानकारीके लिए, 
पृष्ठ ४७३ देखो | 


नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीवके मिथ्या-वकी स्थिति उत्कृष्ट भी होती हे और अनुत्कृष्ट भी होती 
है | अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यके असंख्यातवें भागतक कम होती है । 
सम्यक्त्व और सम्यस्मिध्यावत्की स्थिति नियमसे अनुन्कृष्ट होती है, जो अन्तमुंहूर्त कमसे लेकर एक स्थिति तक 
होती. है | सोलह कषायोंकी स्थिति उत्कृष्ट मी होती है और अनुल्कृष्ट भी होंती है । अनुत्कृष्ट स्थिति एक समय 
कमसे लेकर एक आवलि कम तक होती है रूरीवेद और पुरुषवेदकी स्थिति नियमसे अनुत्कृष्ट होती है जो अपनी 
उल्डृं्टकी अपेक्षा अन्तमुंहूर्त कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर तक होती है । शास्य और रतिकी स्थिति उत्लृष् 
भी होती हे और अनुल्कृष्ट भी होती हे जो अपनी उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर अन्तःकोड़ाकोढ़ी 
सागर तक होती है। अरति और शोककी स्थिति उत्कृष्ट भी होती है और अनुत्कृष्ट भी होती है। अनु 
स्कृष्ट स्थिति अपनी उत्लृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागकम बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर तक होती है। भग्र और जुगुप्साकी स्थिति नियमसे उत्कृष्ट होती है। इसी प्रकार अरति, शोक, भय 
और जुगुप्साकी उत्हृष्ट स्थितिको मुख्य करके सल्निकर्ष जानना चाहिए;। यहाँ जो विशेषता है उसे ४८३ 
पृष्ठते जान लेनो चाहिए | | ॥॒ 

मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिवालेके अनन्तानुभन्धीचतुष्कका सत्य नहीं होता, क्‍योंकि दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणाक्े समय सिध्यात्वकी जघन्य स्थिति होती हैं. और अनन्तानुबन्‍्धीकी इससे पूर्व विसंयोजना हो जाती है | 
शेष कर्मो'की स्थिति नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है. सम्यक वकी जघन्य स्थितिवालेके 
मिथ्यात्व, सम्यम्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारकी सत्ता नहीं होती। शेष क्मो'की अजघन्य असंख्यातगुणी 
स्थिति होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिवालेके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचारकी सत्ता 
है भी और नहीं भी है| उद्देलनाके समयसम्यग्मिध्या वकी जघन्य स्थितिवाले जीवके सम्यक्लकी सत्ता नहीं है 
शेषकी है और क्षपणाके समय सम्यम्मिध्यात्वकी जधन्य स्थितिवाडेके मिध्यात्व और अनन्‍्तानुबन्प्नीचारकी 
सता नहीं होती, सम्थकत्वकी होतो है । जब इनकी सत्ता होती है तो इनकी नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी 
शेती हे । इन छह प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंकी नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है ।. 

अनन्तानुचन्धी क्रोधषकी जघन्य स्थितिवालेके मिथ्यात्व आदि सब प्रकृतियोंकी नियमसे अजघन्य 
असंख्यातगु णी स्थिति होती है | मात्र अनन्तानुचन्धी मान आदि तीनकी जघन्य स्थिति होती है| इसी प्रकार 
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अनन्तानुबन्धी मान आदि तीनकी जपन्य स्थिति को मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए,। अप्रत्याख्यानावरण 
* क्रोघकी जघन्य स्थितिवालेके चार संज्वलन और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य असंख्यातरुणी स्थिति होती 
है। अप्रत्यास्यानावरण मान आदि तीन और प्रत्याख्यानावरण चत॒ुष्ककी नियमसे जघन्य स्थिति होती है। 
इसी प्रकार इन सात कषायोंकी जघन्य स्थितिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


ज्रीवेदको जघन्य स्थितिवालेके सात नोकधाय और तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य संख्यातगुणी 
स्थिति होती है और लोमसंज्वलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिवालेके 
इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषवेद्रकी जमन्य स्थितिवालेके तीन संज्वलनोंकी अजघन्य संख्यात- 
गुणी स्थिति होतो है और लोभ संज्वलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती हे । 


हास्यको जधन्य स्थितिवालेके तीन संज्वलन और पुरुषबेदकी अजघन्य संख्यातगुणी स्थिति होती है 
और लोमसंज्वलनकी अजघन्यअसंख्यातगुणी स्थिति होती है | तथा पाँच नोकधायोंकी जघन्य स्थिति होती है । 
इसी प्रकार पाँच नोकपषायोंकी जधन्य स्थितिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । ४-9 


क्रोघसंज्वलनकी जघन्य स्थितिवालेके दो संज्वलनकी अजपन्य संख्यातगुणी और लोमसंज्वरूनकी 
अनधन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है। मानसंज्वलनकी जधन्य स्थितिवालेके मायासंज्वलनकी अजघन्य 
संख्यातगुणी और लोमसंज्वलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । मायासंज्वलनकी जधन्य स्थिति- 
वालेके छोमसंज्वलनकी अजघन्य असंख्यातगुणी स्थिति होती है । छोमसंज्वलनको जघन्य स्थितिवालेके भन्य 
अहृतियोँ नहीं होती । 

भाव--मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा सवंत्र औदबिक भाव है। 


अल्पवहुत्व--सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिवाले जीव थोड़े हैं, क्‍योंकि उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध संशी पश्चेन्द्रिय पर्यात मिथ्याहृष्टि जीव करते हैं। इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिवाले अनन्तगुणे है | कारण स्पष्ट 
है । जपन्यकी अपेक्षा मोहनीयकी जधन्य स्थितिवाले सबसे योढ़े हैं, क्योंकि क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके 
अन्तिम समयमें मोहनोयकी जघन्य स्थिति होती है । इनसे अजघन्य स्थितिवाले जीव अनन्तगुणे हैं।उत्तर 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा यहां स्थिति अल्पबहुल्लका विचार किया है जिसका शान अद्भाच्छेद्से हो सकता है) 
इसलिएय़हांवद नहीं दिया नाता है । 

इस प्रकार कुल तेईस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर स्थितिविमक्तिका विचार करके आगे भुनगार, 
पदनित्षेप, इद्धि और स्थितिसत्कर्मस्थान इन अधिकारोंका अवलम्धन लेकर विचार करके ध्त्थितिविभक्ति 
समास होती है। इन अधिकारोंकी विशेष जानकारीके लिए, मूल्ग्रन्थका स्वाध्याय करना आवश्यक है। 


सुलयार आदिके अधपद ऋहनेकी प्रतिज्ञा १: 
; 


अधपद शच्दुका अर्थ £ 
भ्ुज्ञगारविसक्तिका अधपद र्‌ 
अल्यत्तरचिभमक्तिका अथेपद र्‌ 
अवस्थितविसक्तिक्ा अधेपद २ 
अवक्तव्यविसक्तिका अथपद्‌ ३१ 
| 
सुजगारके १३ अनुयोगद्वार ३-१०५ 
समुत्कीतेना ४-५ 
स्वासित्व ६-१४ 
मिथ्यात्व हट 
सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्व ७-९ 
शोष कस ९-१५ 
उच्चारणाके अनुसार स्वामित्व १००१४ 
सम्यक्तत्व और सम्यग्सिध्यात्वक्े | 
विषयमें दो उच्चारणाओंके सतोंका ' 
निर्देश १२-२३ 
एक जीवकी अपेक्षा काल १४-४२ 
मिथ्यात्व १४-२० 
भ्ुुयारविभक्तिके चार समय श्ष, 
मिन्न-मिन्न स्थितिवन्धके 
कारणभूत संद्लेशपरिणासोंका । 
विचार १६-९७ , 
स्थितिचन्धाध्यचसानस्थानोंके 
परिणसन्कालक्ा विचार १७-१८ 


| 

सोलह कपषाय और नो नोक्रषाय._ २०-२३ ! 
सोलह फपायोंके भुजगारके १९ ; 
समयोंका विचार । 
नो नोकषायोंके सुजगारके १७ | 
समयोंका विचार | 
स््रीवेद आादिके अवस्थितका । 
अन्तसुहूर्त काल कहाँ किस । 
प्रकार भाप्त छोता है इसका विचार २३-२३ । 


अतन्तावुवन्धीके अवक्तव्यक्रा काल 
ससस्‍्यक्‍्त्व ओर समन्यम्सिथ्यात्वके 
श्ुजगार आदिका काल 
उद्चारणाके अनुसार कालका विचार 
एक जोवकी अपेक्षा अन्तर 
सिथ्यात्व 
शेष करसे 
उच्चारणाके अनुसार अन्दर 
नाना जीवॉकी अपेक्षा संगविचय 
सिध्यात्व, सोलह कपाय और 
नो नोकषाय 
सन्‍्यक्त्व ओर सस्यग्मिथ्यात्व 
उच्चारणाके अनुसार भसंगविचय 
उच्चारणाके अनुसार भागाभाग 
उच्चारणाके अनुसार परिमाण 
जच्ारणाके अनुसार छोत्र 
उच्चारणाके अनुसार स्पर्शन 
नाना जीवोंकछी अपेक्षा का 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
शेष करसे 
अनन्‍्तानुवन्धीका अवक्तव्यकाल 
ज्यारणाके अनुसार काल 
च्यना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
सस्यच्स्व ओर सस्यग्मिथ्यात्व 
शेष कर्म 
अनन्‍्तानुवन्धीके अवक्तव्यका अन्तर 
उच्चारणाके अनुसार अन्तर 
ज्चारणाके अनुसार भाव 
सन्निकर्षे 
सिथ्यात्वकी मुख्यतासे 
शेषके विषयमें जाननेकी सूचना 
व्‌ उसका व्याख्यान 
अल्पवहुत्व 
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कसायपाहुडस्स 


| 


ट्रिदिविहत्ती 


तद्यों अत्था।हियारो 





सिरि-जश्वसहाइरियपिरहय-चुण्णितुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओपहइं 


कसायपाहुडं 


सिरि-बीरसेणाइरियविरिहया वीका 
जयधवला 
त्त्थ 
उत्तरपयडिट्विदिविहत्ती णाम विदिशो अत्थाहियारो 

# जे सुजगार-अप्पदर-अवहिद-अवत्तव्वया तेसिमहपद॑ । 

$ १, फिमइपद णाम १ शुजगार-अप्पदर-अव््ठिदावत्तव्वयाणं सरूबं त॑ परुवेमि 
सि भणिदं होदि | त॑ किमई बुचदे ? अगपगयचहुसरूवस्स झ्ुजगारबिसओ वोहो सुहेण 
ण उप्पज्जदि तति तदुप्पायणटं चुचदे । 
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# अब जो भुजगार, अर्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य पद हैं उनका 


र्‌ 
अथपद कहते हें । 
$ १, शुंका--चहाँ अथेपद्‌ से क्‍या तातये है १ 
समाधान--अजगार; अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यका जो स्वरूप है उसे कहते हैं 





(उ+ज+७९+००७ 








यह इसका तात्पय है। 
शंक्ा--जगार आदिका स्वरूप किसलिये कहते हैं ९ 


समाधान-- जिन्होंने सुजगार आदि चारोंका स्वरूप नहीं जाना है उन्हें सुजगार विषयक 
ज्ञान सुखपू्क नहीं उत्पन्न होता है, अतः भुजगारादि विषयक ज्ञानके सुखपूर्चेक उत्पन्न करानेके 
लिये उनके स्वरूपका कथन करते हैं। 


शनि 
हर 
कं . 
पा ऊ 
५ हु $ 


२ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती हे 


# जत्तियाओ अस्सि समए हिदिविहत्तीओ उस्सकाविदे अणंतर- 

विदिककते समए अप्पदराओं बहुदरविहत्तिओ एसो सुजगारविहृत्तिओ । द 
२, “अर! प्रमए अस्मिन वर्तेमानसमग्र 'जत्तियाओ यावन्त्यः 'हिदिविहत्तीओं 

स्थितिविभक्तयः स्थितिविकर्पा! इति यावत्‌। 'उस्सकाबिदे' ताहत्कर्षिताठु वद्धितासु हत्यथें। 
'अण॑तरविदिकंते समए! अमन्तरव्यतिक्रान्ते समये । अप्यद्राओ अत्पतराः स्थितियों यदि 
भवन्ति । बहुद्रविहत्तिओं स पहुतरस्थितिषिकतपों जीव/। एसो श्ुजमारविद्त्तिओं। 
स॒ एप जीवों शुजगारविभक्ति!। अपंतरादीद्लिदीहिंतो जदि चइमाणसमए १हुआओ 
डिंदीओ बंधदि तो शुजगारविदृत्तिओ त्ति भणिदं होदि । 

# ओसकाविदे घहुदराओ विहत्तीओ एसो अप्पदरविहृत्तिओ ! 

$ ३. 'बहुद्राओ विहत्तीओ अनन्तरव्यतिक्रान्ते समये बहुस्थितिविकल्पेषु व्यवस्थि- 
तेषु 'ओसकाविदे! वर्तमानसमये स्थितिकांडघातेन अधःस्थितिमलनेन था अपकर्पितेषु | 
एसो अप्पदरविदृत्तिओ एप१ अल्पतरविभक्तिकः | ह 

# ओसकाविदे [ उस्सक्काविदे वा ] तत्तियाओ चेव विहत्तीओ एसो 
अवहिद्विदहत्तिओ। कि 

$ ४, ओसकाबिदे उस्सकाविदे वा जदि तत्तियाओ तत्तियाभरो चेव हिंदिबंधवसेण _ 


# इस समयपें जितनी स्थितिविभक्तियां हें उनके, अनन्तर व्यतीत हुए समयमें 
अव्पतर स्थितिविभक्तियोंकों उत्कर्षित करके, बांधने पर वह बहुतरविभक्तिवाला जीव 
भुजगारस्थितिविभक्तिवाला होता है । 

8 २. 'अस्सि समए! का अथ 'इस वतेमान समयमें? है.। जात्तियाओ! का अर्थ 'जितनी! 
है। हिद्विहत्तीओ? का अथे स्थितिविभक्तियाँ अथोत्‌ स्थितिविकल्प है। 'उस्सक्काविदेश का अर्थ 
“उनके उत्कर्षित करने पर अर्थात्‌ बढ़ाने पर! है। “अणंतरबविदिक्कंते समए? का अथे 'अनन्तर व्यतीत 
हुए समयमें? है । 'अप्पद्राओःअर्थात्‌ “अल्पतर स्थितियाँ? यदि होती हैं । तो वह बहुद्रविहृत्तिओ? 
अथीत्‌ 'बहुत स्थितिविकल्पवाछा जीव? है। 'एसो भ्रुजगारविहृक्तिओ?” अथीत्‌ यह स्रुजगारविभक्ति- 
वाला जीव है । इसका यह तात्पये है कि अनन्तर अतीत समयसे यदि वर्तेमान समयमें जीव 
बहुत स्थितियोंका बन्ध करता है तो वह भ्रुजगारविभक्तिवाछा कहा जाता है। 

# जो अनन्तर अतीत समयमें बहुतर स्थितिविभक्तियोंमें रहकर पुन उन्हें 
अपकर्षित करके इस वरतमान समयमें अट्पतर स्थितिविभक्तियोंकों प्राप्त होगया वह 
जीव अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला द्वोता है । 

$ ३. 'बहुद्राओ विहत्तीओ? अथोत्‌ जो अनन्तर अतीत हुए समयमें बहुत स्थितिविकल्पोंमें 
रहा वह जब “ओसक्काबिदे! अथोत््‌ इस वतेमान समयमें स्थितिकाण्डकघात या अध:स्थिति- 
गलनाके द्वारा बहुत स्थितियोंको घटाकर अल्पतर स्थितिविभक्ति कर देता है. तब वह जीव अल्पतर 
302० होता है । 

% अपकर्षित करने पर या उत्कृषिंत करने पर यदि उतनो ही स्थितियां रहें तो 
. बह जीव अवस्थितविभक्तिवाला होता है,। 


 » . $ ४. अपकर्षित करने पर या उत्कर्षित करने पर यदि स्थित्बन्धके कारण उतनी द्वी स्थिति- 


| 


कक 


० श्र] ह्विदिविहदीए उत्तरपयडिभुदयारसदुक्लितिया डर 
ट्विदिविह्तीजो होंति तो एसो अवद्ठिदपिहत्तियों णाम । 

# अविहत्तियादो विहृत्तियाओ एसो अवत्तज्वविहत्तिओ | 

$ ४, गिस्संतकृम्मियो होदण जदि स संतकृस्मियो होदि तो अवच्तव्यविहत्तियो 
होहि चड्होणिमपड्माणायमभावादो। तदभादो वि पुष्य संतकृम्मस्स अमावादो; पुन्चिल्न- 
संदकृम्ममवेक्खिय ड्विंद्बड्डिहापिपबद्ाणाणं ण तेण दिणा संभवों हिंद: विरोह्यदो। 
तम्हा से अवेक्खिय बदत्तव्वं सिद्धं; अप्यहय अवचतच्यसदेण वि तस्साववत्तपसंगादो। 
# एदेण अठ्पदेण । 
६, एद्मइपद काऊूण उबरि भग्णमाणअणियोगद्वाराणं परुष्ण कस्सामो | 
$ ७, एत्प ताइ मंदबुद्धिलणाणुमाहइसुदारणा चुद्दे। शुझगारे तेरस अणियोग- 
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अजुसार । 
देवाले अल॒पोगदह्ाराॉका कथन ऋरदे है । 


० बकः..ग्धदम्ना 
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४ .. जयेधचरासहिंदे कसायंपाहुडे + . ु [ द्विदिविहत्ती ३. 
दाराणि णादव्याणि भर्वृत्ति-सघुकित्तणा साभित्त कालो. अंदरं णाणाजीवेहि भंगविचओ,. 
भागाभाम परिमाणं खेत पोसणं कालो अंतर भावों अप्पाधहुए त्ति | स्ुकित्तणाणुममेण 
दुविदों णिदेसो-ओपेण आदेसेण य। ओघेण. मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० « अत्थि 
भुजगार-भप्पदर-अवट्टिदविहत्तिया । सम्मत्त-सम्भामि ०-अण॑ताणु ०चठकाणमेव चेव | . 
णवरि अत्यि अवत्त्यं पि। एवं सब्बपेरहय-तिरिख-पंचिद्यतिरिक्ख-पंचिदियतिरि०पज्ञ ०.. 
पंचिंदियतिरिकखजोणिणी-मणुसतिय-देव ० भवणादि ज्ाव सहस्सार०-पंचिदिय-पंचि«- 
पजञ०-तस-तसपजञ ० पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोमि०-ओरालिय ०-वेडव्विय ०-विग्णिवेद- 
चत्तारिक०-असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु ०-पंचले०भवसि०-सण्णि-आद्वारि त्ि। .. | 

$ ८, पंचिं०तिंरिक्वअपजत्त ० छत्वीस पयडीणमोध॑ । सुम्भत्त-संम्भामि० अत्थि. 
अप्पदर चेव | अण॑ताणु»चउक० अच्चत्तव्व॑ णत्थि | एवं मणुसअपज्ञ० सव्वएडंद्य- 
सम्पविगरलिदिय-पंचि०अपजञ ०-सव्वपंचकाय ०-तसअपज्जच-ओरालियमिस्स ०-बेउव्विय- 
मि०-कम्महय ०मदि-सुद०-विहंग ०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि सि। . 





भ्रुजगार स्थितिविभक्तिमें तेरहः अलुयोंगद्वार' ज्ञातव्य हैं--संमुत्कीतेना, स्वामित्व, काछ, अन्तर, 
नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग;. परिमाण, क्षेत्र; स्पशेन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पबहुत्व । उन्नमेंसे समुत्कीतेनानुगमकी, अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका द्वे-ओघनिदेश और 
आदेशनिदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी भ्रुजगार, 
अल्पतर औरअवस्थितविभक्तियोंके धारक जीव हैं। सम्यक्त्व, सुम्यग्मिथ्यात्व. और अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्क़रका कथन इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है।कि इनका अवक्तव्य 00000 भीहे। 
इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियच, पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियंचपयौप्त, पंचेन्द्रियतियंच-, 
योनिसती, सामान्य समुष्य, सनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहख्ार- 
स्वगंतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, न्रस, चस पर्याप्त. पाँचों मततोयोगी, पाँचों. वचनंयोगी 
काययोगी, औदारिककाययोगी, वेक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादिं चारों कषायवाले, 
असंयत, चह्लुदंशनी, अचझ्ुद्शेनी, कृंष्णादि पाँच लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारंक जीवोंके 
जानना चाहिए। ः कक नल ' 
” विशेषा्े--मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषाय-इनका क्षय हो जाने के पश्चात्‌ पुनः 
इनकी उत्पत्ति नहीं होती, अंतः इनकी स्थितिमें, ओघंसे भ्रुजगार अल्पतर और अवस्थित ये तीन _ 
विभक्तियाँ ही बनती हैं।. किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना हो जानेके पश्चात्‌ पुनः 
उत्पत्ति सम्भव है। तथां सम्यंक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी, उद्देलना हो. ज़ानेपर भी उनका सच्तव 
पुनः प्राप्त हो जाता है, अतः इन छहं, प्रकृतियोंमें. ओघसे भ्रुजंगार आंदि चारों विभंक्तियाँ बन जाती. 
है। मूल में जितनी मागेणाएँ गिनाई हैं उनमें ओघ॑के समान व्यवस्था बन जाती है; अंतः उनकी 
मपणाको ओोषके समान कहा है।.. 
६ ८. पंचेन्द्रिय तियंच अपयोप्तकॉर्म छत्बींस टमकृतियोंका भंग” ओषके समान है। 
किन्तु सम्यवत्व और सम्यम्मिथ्यात्वका अल्पतर ही है. और-अनन्तानुबन्धी “चतुष्कका अंव॑क्तेव्य 
नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य अपयौप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, .पंचेन्द्रिय अपयोध, सब. 
पाँचों स्थावरकाय, त्रसः अपयाप्र; ओऔदारिकमिश्रकाययोंगी; वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 
योगी, सलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानो, सिथ्यारष्टि, असंज्ञा; ओर अनाहारक जीवोंके, जानना । 


गा० २२ ] हिंदिविहत्तीए उत्तरपयडिभ्रुजगारसमुक्कित्तणा ५ 


2 आपदादि जाव उवरिमगेवज़ञ० प्रिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अत्थि अप्प० 
जीवा | अण॑ताणु०चउक्० एवं चेव | णवरि अवत्तव्धं पि अत्यि। समत-सम्भामि० 
ओघं॑ एवं सुकरे० | अणुद्सादि जाव सब्बहु० सव्मपयडीणं अत्यि अप्यू० जीवा । 
एचमाहार०-आहारमिरस ०-अवगद्‌ ०-अकसा ०-आशिणि०-सुद ०-ओहि ०- सणपञ्ञ ०- संजद- 
सामाहय-छेदो ०परिहार-सु हम ०-जहाबखाद ०-संजदासंजद-ओहिदंस ०-सम्मादि ० -खहय ०- 
चंदय ०-उवसम ० सासण ०-सम्मरामिच्छाइदि त्ति। अभव० छुब्बीसं पपडीणमत्थि झुजञ ०- 
अप्प०-अवद्ठि ० विह० | । 


__एवं समुकित्तणाणुगमो समत्तो 


विशेषार्थ--पश्चेन्द्रिय तियेश्व लव्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वको छोड़कर 
शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी प्ररूपणाको ओघके समान फहा है । इसका यह तात्पय है कि जिस प्रकार 
ओपघसे मिथ्यात्व आदिकी स्थितियोंमें छुजगार आदिका कथन किया है उसीम्रकार मनुष्य और तियत्व 
लब्ध्यपयोप्तकोंके जानना चाहिये। किन्तु इतती विशेषता है कि इनके अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्ककी विसं- 
योजना तथा संयोजना नहीं होती, अतः इनके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्य संग नहीं पायाजाता। 
तथा इनके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है और मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यकत्व और सम्य- 
ग्सिथ्यात्वमें मिथ्यात्वका संक्रमण नहीं होता, अतः इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक 
अल्पतर भंग ही पाया जाता है । इसी प्रकार मूलमें और जितनी मागेणाएँ गिनाई हैं उनमें भी 
सब प्रकृतियोंकी यही व्यवस्था जाननी चाहिये। यद्यपि उनमें कुछ ऐसी सार्गणाएँ हैं जिनमें 
मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं. और औदारिकमिश्र आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं 
जिनमें मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्यग्दृष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैं तो भी इतने मात्नसे 
उन मार्गणाओंमें सम्यक्‍त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिके होनेमें कोई अन्तर 
नहीं आता | इसका विशेष खुलासा स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया ही हे | 
8 ९. आनत कल्पसे लेकर उपरिस ग्रेचेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ 
नोकपायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिके धारक जीव हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्की अपेक्षा इसी 
प्रकार जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि इसका अवक्तव्य संग भी है.। सम्यक्त और 
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार शुक्कलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। 
अनुद्शसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्तिके घारक जीव 
हैं। इसी प्रकार आह्ारककाययोगी, आाहारकमिश्रकायोगी, अपगतबेद्वाले, अकपायी, आमिनि- 
बोधिकज्ञानी, श्रुवज्ञाती, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञाली, संयत, सामरायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिदारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, सम्य- 
सृष्टि, क्षायिकसम्यर्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि 52 0९ सासादनसम्यग्दृष्टि और सस्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंके जानना है । अभन्‍्योंमें छब्बीस प्रकृ भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
घारक जीव ह । * होनेके 
विगत शा नरक लेकर उपरिस भ्रेंवेयक तकके देवोंके वहाँ उत्पन्न होनेके पहले 
सिशथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी जो स्थिति होती है वह उत्तरोत्तर कमती ही 
स्थितिविभक्ति ही द्वोती दै । किन्तु अनन्‍्तानुवन्धी चतुष्ककी स्थितिमें अल्पतर ओर अवक्तव्य ये 
दो भंग होते हैं। बात यह दे कि उक्त घ्थानोंसें मिथ्यादष्टि जीव भी उत्पन्न होते हैं. और जिन्होंने 


समन कप. ८>+ अं» नमन अनशन ५ ७. बनकर रन 3७ 


६ जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


# सामित्त। मिच्छुत्तरस छुजगार"“अप्पदर-अवहिदविहत्तिओ को होदि!? 

$ १० सुमममेदं पुच्छासुत्त । 

# अण्णद्रो ऐेरइयो तिरिक्खो मणुस्सो देवो वा | हि 

$ ११, भुत्र०-अवद्ठिद० मिच्छाइट्टिस्सेव। अप्पद० सम्प्रादिद्टिस्स मिच्छादिद्विस्स वा। 

# आअवत्तज्वओ एत्थि | 
: 8१२, मिच्छत्संतकस्मे णिस्एृतभावध्ुव॒गए पुणो तस्संतकम्पस्सुप्पत्तीए धमावादो। 

सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वे मिथ्याद्ृष्टि भी हो सकते हैं। अब यदि किसी सम्यग्हृष्टि देवने अन- 

न्तानुवन्धीकी विसंयोजना की और वह काछान्तरमें मिथ्याद्ृष्टिहो गया हो तो उसके अनन्वानुबन्धी 
चतुष्कका अवक्तव्य भंग प्राप्त हो जाता है और शेष देवोंके अनन्तानुन्धी चतुष्कका अल्पत्तर भंग 
रहता है। तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना भी होती है, अतः इन दोलनों 
प्रकृतियोंके ओघके समान भ्रुजगार आदि चारों संग वन जाते हैं । इस प्रकार शुक्केश्यामें जानना 
चाहिये | तथा अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देवोंके सब भ्रक्ृृतियोंकी स्थितिमें वृद्धि नहीं 
होती, अतः सब प्रकृतियोंकी स्थितिका एक अल्पतर भंग ही हवै। इसी प्रकार मूलमें ओर जिवनी 
मार्गणाएं गिनाई हैं उनसें भी जानना चाहिये । जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है 
वह सासादनसें भी जाता है और ऐसे जीवके सासाद्नके प्रथम समयमें ही अनन्‍्तानुवन्धीका 
सत्त्व दो जाता है पर यहाँ सासादवगुणस्थाससे पू्े अवस्थाका विचार सम्भव नहीं है, अतः सासा- 
दूनमें अवक्तव्य नहीं होता । इसी कारण सासादनमें भी अनन्‍्तानुवन्धी चतुष्कका एक अल्पतर 
संग कहा है| असव्योंके छब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व होता हैं ओर उनके उन सब प्रकृतियोंकी 
स्थितियोंमें इद्धि, हास और अवस्थान सस्भव है, अतः उनके छव्बीस प्रकृतियोंके तीन भंग कहे । 


इस प्रकार समुत्कीतेनानुगस समाप्त हुआ। 


# स्वामित्व कहते हैं। मिथ्याव्की भुजगार, अव्पतर और अवस्थित विभक्तिका 
स्वामी झौन है। 
१०. यह प्रच्छासूत्र सुगम हे । 
+ कोई सी नारकी, ति्ेच, महुष्य और देव मिथ्याल्वकी शुजगार, अव्पतर और 
अवस्थितविभक्तिका स्वामी है। 


$ ११, झुजञगार और अवस्थितविर्भाक्त मिथ्यादृष्टि के ही होती है तथा अल्पतरविभक्ति 
सम्यग्दष्टि के भी होती है और सिश्यादृष्टि के भी होती है । 


# मिथ्यात्वका अवक्तव्य भंग नहीं है । 


$ १२. क्योंकि सिथ्यात्वसत्कर्मेके निःसत्त्वभाषको श्राप्त होनेपर पुनः । 

:- उसकी सत्कसरूपसे 

उत्पत्ति नहीं होती है। . :- हु 

५ # 5-5 

विशेषाथ--मिथ्यात्वका वन्ध सिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है और वन्धके बिना 
सिथ्यात्वकी भुज्ञगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्ति चन नहीं सकती, अतः मिथ्यात्वकी भ्रुजगार और 
023: स्पितिविभक्ति सिथ्यादष्टिके ही होती है यह सूलमें कहा है । तथा जो सिश्यादृष्ट गुणस्थानमें 
ध्यात्तकी उत्कष्ट स्थितिका वन्‍्ध करके अनन्तर उत्तरोत्तर कारणबश्ञ उसको अल्पतर स्थितिका 


ह 





गा० २२] टिद्विहत्तीए उत्तरपयडिभुुजगारसामित्त ७ 


# सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं सुजगार-अप्पदरविरत्तिओ को होदि ! 

8 १३, सुगममेद॑ पुच्छासुत्त | कि ; 

्ः रो ऐेरइयों. तिरिक्खो मणुसुसो देवो था । 

$ १४, त्ति वत्तव्य | भुजगारो सम्मादिट्वीणं चेव। अप्पदरं स्पा 
पिला जज, द्ट्वि अप्पदरं पुण स॑ भाविद्विस्प 

#अवहिदविहत्तिओ को होदि ? 920० 0 

$ १५, सुगमभेदं । 

# पुच्चुप्पणणादो समतादों समयुत्तरमिच्छत्तेण से काले सम्मत्तं पडि- 
वरण्णे सो अवहिदविदृत्तिओ । 

$ १६, त॑ जहां--सम्भत्तसंतकम्म॑ पेक्सिदृण समयुत्तरमिच्छत्तद्विदिसंतकम्मिएण 
सम्मत्त गहिदे तग्गहणपढमसमए चेव समयुत्तरमिच्छत्तट्टिदिसंतकम्से सम्मत्त-सम्भ।- 
मिच्छत्तसरुवेण संकंते सम्मतत-सम्भामिच्छत्ताणमवद्टिद्विहत्ती होदि । कुदो ? चरिमसमय- 
'मिच्छाइट्िस्स सम्मत्तद्विदिसंतेण पठमसमयसम्भाहट्विसम्मतद्विदिसंतस्स समाणत्तादों । 


सा 


बन्ध करता है या विशुद्ध परिणामोंके निमित्तसे जिसने मिथ्यात्व की स्थितिका घात किया है, उस 
मिथ्यादृष्टिके और सम्यग्दृष्टिके सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति होती है । किन्तु मिथ्यात्वकी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्ति नहीं होती, क्योंकि जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है. उसके पुनः 
मिथ्यात्वकी उत्पत्ति नहीं होती । 

# सम्यक्त्थ और सम्पग्मिथ्यास्यकी श्ुजगार और अल्पतरस्थितिविभक्तिको 


स्वामी कौन है 
8 १३. यह प्रच्छासूत्र सुगम हे । 
# कोई नारकी, तियश्व, मनुष्य और देव ध्म्यक्ल और सम्यग्मिध्यात्वफ्री -झुज- 
गार और अत्पतर सिथितिविभक्तिका स्वामी है । 
8 १४. ऐसा कद्दना चाहिए। भ्रुजगार भंग सम्यग्दृष्टियोंके ही होता है । परन्तु अल्पतर भंग 
सम्यग्दृष्टिके भी होता है और मिथ्यादृष्टिफे भी होता हे । 
# अवस्थित विभक्तिका स्वामी फोन है । 


8 १५, यह सूत्र सुगम है । 
# पहले उत्पन्न हुई सम्पक्त्व प्रकृतितति एक समय अधिक स्थितिवाले मिथ्यालके 


साथ विद्यमान कोई एक जीव यदि तदनन्तर समयमें सम्यक्लको प्राप्त हुआ है तो बह 
अवस्थितिविभक्तिका स्वामी है । 9१५६ 


६ १६. ख़ुछासा इस प्रकार है-जिस मिथ्यादृष्टि जीवके सत्तामें विद्यमान मिथ्यात्वकी 
स्थिति सत्तामें विद्यमान सम्यक्त्थकी स्थितिसे एक समय अधिक है, वह जीव जब दूसरे समयमें 
सम्यकत्वको ग्रहण करता है! तब उसके सम्यक्त्वके अरहण करनेके प्रथम समयमें ही .मिथ्यात्वकी एक 
समय अधिक स्थिति सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे संक्रान्त हो जाती है, अतः उसके 
सम्यक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति होती है; क्योंकि मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें 


प्‌ जयववल्ासहिद्दे कसायपाहुडे (| दविदिविहत्ती ३ 


चरिमसमयमिच्छाइहिस्प सम्मत्तणिसेगेहिती पठमसमयसम्भाइट्विस्स सम्मत्तणिसेगा 
एगणिप्रेगेणन्भहिया, मिच्छच॒दयसरूवेण स्थिदुकसंकमेण गच्छमाणसम्मत्तणिसेगस्स 
सम्माइटिपठ्मसमए गमणासावादो । तदो णावद्विदरचं जुजदि त्ति १ ण एस दोसो, काल 
पेक्खिद्ण सम्मत्तस्स अवड्ठिद्चुवल भादो | ते - जहा--मिच्छाइड्डिंचरिमसमए जत्तिया 
सम्मचह्ठिदी तचिया चेर सम्माहड्ठिपडमसमए वि, अथो एगसमए गलिदक्खणे चेंष 
मिच्छचादो सम्मचम्मि उबरि एगसमयवरड्डिदंसणादों । णिसेगेदि अवड्डिदर्स जदि 
हच्छिजदि तो वि ण दोसो, काह्ममसिप्तिण सम्मच-मिच्छत्ताणं समाणहिदिसिंतकम्णिण 
णिऐ्रेगे पहुच एगणिसेगेगाहियमिच्छचट्टिदिसंतकम्मेण मिच्छादिट्टिणा सम्म गददिदे 
चरिमपठमसमयमिच्छादिद्विसम्मांदिद्ोस णिसेगाणं सरिध्तत वर्शंभादों । 

$ १७, सम्मामिच्छत्तरप पुण हेड्ढा उचरिं च एगगणिसेगाहियमिच्छाइड्टिणा सम्मतत 
गहिंदे प्रवद्टिदत' होदि, सम्माइट्टिपठमसमयम्भि एगे णिसेगे त्थिचुँकसंकमेण गदे उतरे 
एगणिसेगरस बड्िदं्णादो। तुच्तकारो पृण पहाणीकयकालो | त॑ं छुद्दो णल्यदे १ सम्मत्तादो 
समयुत्तरमिच्छचेण सम्मतत पहिवण्णे सस्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमकर्मेंण अवद्धिद-- 
भोवपस्वणादों।_ 


जज हा नर मच ही उ० कली स+नन न 





सम्यच्क्य जो स्थितिसत्त्व था, सन्वन्दष्टिक प्रथम समयमें प्राप्त हुला सम्यव्त्वका स्थितिसत्त्व 
इसके ससाव ह। 

शुका--मिथ्याइष्टिके अन्तिम समयमें जो सन्वक्तत्वके निपेक हैं उतसे सन्यग्दष्टिके पहले 
समयमें प्राप्त हुए सन्‍्यक्ष्त्वके निषेक एक अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मिय्याइष्टिके मिथ्यात्वके उद्य- 
रझूपसे स्विदुक संक्रमणक्के छारा प्राप्त होनेवाला सल्यक्तत्वका निपेक सस्यस्दष्ठिके प्रथम समयमें 
मिथ्यात्वके उद्यरूपसे नहीं प्राप्त होता ह। अथात्‌ मिथ्यादष्टिके सन्यक्त्वका निषेक स्तिवुक 
संक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वरूप होता रहता है परन्तु सन्यदत्वके प्राप्त होनेपर वह निषेक सिथ्यात्वरूप 
नहीं होता और इस प्रकार प्रकृतर्मं एक निषेककी इद्धि हो जाती हैं; अतः सन्यक्षत्वप्रक्ृतिका 
अवत्थितपना नहीं वदता है 4. _. . . -_| हु 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है. क्योंकि कारुकी अपेक्षा सन्‍्यक्तत्वका अवत्वितपना चन 


[.] 


जाता है। उसका झुछासा इस प्रकार ढे - मिध्यादृष्टिके अन्तिम समय्ें सन्‍्वच्स्वक्षी जितनी 





| 


स्थिति थी व्वनी ही सन्यग्दष्टिके मरथस समयमसें रही, क्योंकि नीचे एक समयके गलसनेके समयमें 
ही सिध्याखसे सम्यक्तवमें ऊपर एक समयकोी वृद्धि देखी जाती है । 


अब यदि नियेक्तोंकी अपेज्ञा अवत्यितपता चाहते हो तो भी दोष नहीं दे, क्योंकि कालक्ी 
अपेश्ा जिसके सन्वक्षत्व और मिथ्यात्वका त्थितिसत्कर्मं समान हैं जोर निषकोक्ती अपेक्षा जिसके 
निध्यालका स्थितिसत्कर्म एक निषेक अधिक हू ऐसे किसी एक सिथ्यादृष्टिके सम्यक्ष्त्वके मद्रण करने 
पर निथ्याहष्टिके लन्विस ओर समन्वच्ष्टिके मथस समयसें दोनोंके निपेक्ोंक्नी समानता पाई जाती है। 
$ १७, सन्यम्मिथ्यात्कक्नी अपेक्षा तो जिसके नोचे और ऊपर एक निषेक अधिक हो ऐसे 
मिथ्याचृष्टिके सन्‍्यक्षत्वके महण करने पर अवत्वथितपना प्राप्त होता हे, क्योंकि सम्वन्दष्टिके प्रथम 
समयमें एक निपेकके स्तिचुक्ंक्रमणके छारा चके जानेपर ऊपर एक निषेककी वृद्धि देखी 
जाता है । किन्त चूर्णिउन्नकारने तो कालुकी प्रधानतासे ऋयन किया है । 
शुंक[ा--चह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधोन--उयोंकि उन्होंने सन्यक्त्त प्रकृतिसे एक्र समय अधिक स्थितिवाले मिथ्यात्वक्त 


गा० २२ ] टिद्विहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसामित्तं ६ 
$ १८, कि च जदि णिसेगेहि देव सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमबद्ठिदत्तमिच्छिज्जदि 


तो अंतरकरण काऊण पमिच्छतपठमद्ठिरदि गालिय विदियहिंदीए धरिददंसणतियह्विदि 
सतकम्मरत उचसमसम्माइट्टिस्प वि अव्ठिदत होदि, तत्य इसको रकिशो बज 
भावादो | ण च जह॒वसहाहरिएण एत्थ अथडिदभावों परूविदों । तदो जाणिज्ञ३ जहा 
जध्वसहाहग्यों एत्थुदेसे पहाणीकयकालो चि। जुत्ती८ वि एसो चेष अत्थों 
जुज्जरे, कम्मबखंघाणं कम्मभावेणावद्ठाणस्स कम्महिदित्तादों । ण च कम्मक्खंधो ड्िदी; 


हू 


पयदि-ट्विदि-अणुभागाधाररप ट्विदित्तविरोहादो । 
# अवत्तव्वविदत्तिओ अण्णदरो । हा 
.$ १९, छुदों १ अण्णदरगईए अप्णदरकसाएण अण्णदरतसपाओग्गोगाहणाए अण्ण- 
दरलस्ताए णिस्संतीकयसम्पत्त-सम्पामिच्छत्तेण मिच्छादिद्विणा पहमसम्भत्त गहिदे 
' अवत्तव्वभावुवलंभादो । 
साथ सम्यक्त् प्राप्त द्ोनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अक्रमसे अवस्थितपना कहा है। 
इससे मालछम होता है कि चूर्णिसूतमें कालकी प्रधानतासे कथन किया है। 
$ १८, दूसरे यदि निपेकोंकी अपेक्षा द्वी सम्यक्त्व और -सम्यस्मिथ्यात्वका अवस्थितपना 
स्वीकार किया जाय तो अन्तरकरण करके और सिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिको गलाकर दूसरी 
स्थितिमें जिसने दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका स्थितिसत्कर् प्राप्त कर छिया है. ऐसे प्रथमोपशम- 
सम्यग्टष्टिके भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थितपना प्राप्त होता है, क्योंकि 
वहाँपर दशनमोहनीयके निषेकोंका गछन नहीं होता है। परन्तु यतिवृषभ आचाय्यने यहाँपर 
अवस्थितपनेका कथन नहीं किया है| इससे जाना जाता है कि यतिव्ृषभ आचायने इस उद्देशमें 
कालकी प्रधानतासे कथन किया है। युक्तिसे भी यही अर्थ जुड़ता है, क्योंकि कर्मस्कन्धोंका कर्म- 
रूपसे रहना हो कर्मेसिथति कही जाती है। केवल कमेस्कन्ध स्थितिरूप नहीं हो सकता क्योंकि 
प्रकृति, स्थिति और अनुभागके आधारको केवल स्थिति माननेमें विरोध आता है । 
49 अवक्तव्यविभक्तिवाला कोई भी जीव द्ोता है। 
$ १६. क्योंकि जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको निःसत्त्व कर दिया दे ऐसे किसी 
एक मिथ्यादृष्टि जीवके अन्यतर गति, अन्यतर कपाय, न्रस पर्यायके योग्य अन्यवर अवगाइना और 
अन्यतर लेश्याके रहते हुए प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्राप्त करने पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
अवक्तव्य भाव देखा जात है। 
विशेषार्थ --सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका स्वामी चारों 
गतियोंका सम्यग्हष्टि जीव हो सकता है, क्‍योंकि उक्त दोनों प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिविभकति 
संक्रमणसे द्वी भ्राप्त होती है. और इनमें मिथ्यात्वका संक्रमण सम्यग्दृष्टिके ही होता है। तथा चारों 
गतियोंके मिथ्य।द॒ृष्ठि जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्ति ही होती है. क्योंकि 
मिथ्यादृष्टिके अधःस्थितिगलना और स्थितिघातके द्वारा उत्तरोत्तर इनकी स्थितिमें न्यूनता देखी 
जाती है। किन्तु जिस सम्यग्दष्टिने इनकी सुजगार या अवस्थित स्थितिविभकत नहीं की उस 
सम्यग्दष्टिफे प्रथम समयमें और इन दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावांले अन्य सम्यस्दष्टियोंके द्वितीयादि 
समयोंमें इनकी अल्पतर स्थितिविभेक्ति बन जाती है तथा जिन मिथ्यादष्टियोंके सम्यक्त्वको अहण 
करनेके पहले समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी स्थिति एक समय 
अधिक है उनके द्वितीय समयमें सस्यकत्वके अहण करनेपर सस्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अब- 


१० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती हे 


&9 एवं सेसाएं कस्माएं णेद्व्वं । 

8 २०, एदेण सुत्तरस देसामासियत्त जइवसहाहरिएण जाणाविंद । तेणेदेण खूचि- 
दत्यपरूवणइमेत्थुचारणाणुगर्म करसामो | ' 

२१, सामित्ताणुगमेण दुषिहों णिदेसो-ओपेण आदेसेश य। ओघषेण मिच्छत्त- 
बारसक ०-णवणों 8० झुजगार-अवद्ठि दविहत्ती कस्स होदि १ अण्णदरस्स मिच्छाइड्डिस्स । 


आर के आम मल की कीनड से 'ल+ड जज डीजल जज अजजन उचण चल जज 
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स्थित स्थितिविसक्ति होती है , क्‍योंकि ऐसे जीवके यद्यपि सम्यक्त्व 'और सम्यग्मिथ्यात्वका 
एक अधःनिषेक स्तिवुकर्सक्रमणके हारा सिथ्यात्वमें संक्रमित हो जाता है तो भी सम्यक्त्व 
और सम्यस्मिथ्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्यकी स्थिति एक समय अधिक दे, अतः तक सम्य- 
रदशनके अहण करनेके पहले समयमें मिथ्यात्व द्रव्यके स॒म्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्वमें संक्रसित 
होनेसे सम्यक्त्व और सम्बस्मिथ्यात्वकी ऊपर एक समय स्थिति बड़ जाती है. अतः जिस समय 
सम्यग्द्शन को यह जीव अहण करता है. उस समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उतनी ही , 
स्थिति भाप्त होती है जितनी सस्यवत्व ग्रहण करनेके पूर्व समयमें थी और इस प्रकार सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्याववकी अवस्थित स्थितिविभक्ति वन जाती है । यहाँ इस विपयसें यह शंका उठाई गई 
है कि इस प्रकार पहले और दूसरे समयमें सम्यक्त्वकी स्थिति समान भले ही प्राप्त हो जाओ पर 
निपेकोंमें समानता नहीं हो सकती, किन्तु मिथ्यास्वके अन्तिस समयमें सम्यक्त्वके जितने निपेक थे 
सम्यक्त्व झहण करनेके समय उनमें एक निपेक बढ़ जाता है, क्योंकि मिथ्यात्वके अन्तिम समयमें 
सम्यक्त्वका एक लिपेक स्विवुकसंक्रमणके द्वारा सिथ्यात्वमें संक्रसित हो गया और इस प्रकार 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही सम्यक्त्वका एक निषेक कम हो गया । पर दूसरे समयमें सम्यक्त्वके अहण 
पर सम्यक्त्वका अधशर्तन निषेक सिथ्यात्वमें नहीं संक्रमित होता किन्तु एक समय स्थिति 
अधिक मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यक्सवमें संक्रसित होनेसे सम्यक्त्वका एक निपेक चढ़ जाता है, अतः 
उक्त प्रकारसे सम्यक्व॒की अवस्थित विभक्ति नहीं वन सकती। इस शंकाका वीरसेन रवासीने जो 
समाधान किया है उसका सार यह है कि इस प्रकार यद्यपि निषेकर्में वृद्धि हो जाती है पर स्थितिमें 
वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी जितनी स्थिति थी सम्यक्त्वके 
अहण करने पर उसको उतनी ही स्थिति प्राप्त हो गई, क्योंकि मिथ्यात्वके अन्तिम समयमें इसकी 
स्थितिमें यद्यपि एक समय कम हो गया तो सी सम्यक्त्वकों अहण करने पर ऊपर एक समय श्थिति 
में इंद्धि भी हो गई, अतः स्थिति समान रहो आई । और स्थिति कालुप्रधान होती है. निषेक प्रधान 
नहीं । हाँ यदि निषेक्तोंक्ी अपेक्षा सम्यक्त्वकी स्थितिसें अवध्थितपना छात्ता हो तो ऐसे सिश्यादृष्टि 
जीवको छो जिसके सिथ्यात्व और सम्यक्‍्त्वकी स्थिति समान हो किन्तु सम्यक्त्वके निषेकसे मिथ्या 


त्वका एक निपेक अधिक हो। अब यह जीव जब सम्यक्त्वको अहण करता है तो इसके मिथ्यात्व के 
अश्तिम ससयमें सम्यक्त्वके जितने निपेक रहते हैं उतने ही सम्यक्‍्त्वको महण करनेफे पहले समयमें 
भी देखे जाते हैं अत्तः यहाँ निषेकोंकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिपना बन जाता है। तथा सम्यग्सि- 
थ्यात्वके निपेकोंकी अपेज्ञा अवस्थितचिभक्तिपनाका कथन करते समय सम्यग्मिथ्यात्वके निषेकोंसे 
मिथ्यात्वके दो निषेक अधिक लेने चाहिये । शेष कथन सुगम है । 

# इसी प्रकार शेष कम्ोंद्ा जानना चाहिए | 


$ २०. इ्स कथनसे यतिद्वपभआचायने सून्का देशामपेकपना जता दिया, इसलिए इसके 
छारा सूचित होनेवाले अ्थका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर उच्चारणा का अन्लुगम करते हैं-- 


_.. » ११. स्वामित्वानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है-ओघलनिदेश और आदेशनिदेंश | 
उनमेंसे ओघको अपेक्षा मिथ्यात्व वारह कपाय और नौ नोकषायों की मुजञगार और अवस्थित विभक्ति 
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रअप्पदरविदती करत १ अण्णद्रस्स सम्मोइट्िस्प मिच्छाहड्डिश्स वा। भर्ण॑ताणु० 
चउक्षरत्त तिण्हं पदाणमेव॑ चेव वत्तव्वं | अवत्त० करत १ अण्ण० पढमसमयभम्रिच्छाइड्िस्स 
सासणसम्माइद्विस्स वा | सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं सुजगारविहती करस ? सम्भत्त-सस्पा- 
मिच्छत्ताणं तप्पाओग्गजहण्णद्डिदिसंतकम्मिएण प्रिच्छत्तरस तप्पाओग्गुकस्सद्विदिसंत- 
कृम्मिएण मिच्छादिद्विणा सम्मत्त गहिदे तरुपत पठससमयसम्भादिदविस्त। सम्मत्त-सम्भा- 
पिच्छत्ताणमुवरि मिच्छत्तद्विदीए तत्थ सम्पिस्से उदयावलियवज्ञाए संकंतिदधणादों । 
उचरिमसुण्णम्मि कं संकमो १ ण, तत्थ वि मिच्छत्तसंकंत्तीए विरोहाभाषादों | अप्पदर ० 
फरत ? अण्णद० सम्पाहडिस्स मिच्छाइट्टिस्स वा। अवदिद कृस्घ १ अण्णद० जो सम- 
उत्तरमिच्छत्तट्टिदिसंतकम्पिओ सम्म्त पडिवण्णो तरुख। अचत्तव्यं करत ? अण्णदस्स 
जो अप्ृतकम्मिओ सम्पत्त पडिवण्णो तस्स। एवं सच्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिद्य- 
तिरिषख-पंचि०तिरि०पञ्ञ ०-पंचि० तिरि०्जोणिणि-मणुसतिय-देव ०-भवणादि जाव सह- 
स्पार०-पंचिंदिय-पंचि ०पञ्ञ ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण ०-पंचववि ० -फकायजोगि ०-ओरालि ०- 
वैउच्चि ०-विण्णिवेद-चत्तारिक ०-असंजद-चक्खु ०-अचक्खु ०-पंचले०-भवप्ति ०-पण्णि ०- 
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किसके होती है? किसो भी मिथ्यादृष्टि जीवके होती है। अल्पतरविभक्ति किसके होती है. किसी 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होती है । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके उक्त तीन पदोंका कथन इसी 
प्रकार करना चाहिये । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है! किसी एक सिथ्याइृष्टि या सासादुन- 


सम्य्दृष्टिक प्रथम समयमें होती है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी श्ुजगारस्थितिविभक्ति किसके होती है! सम्यक्त्व 


और सम्यग्मिध्यात्वके तत्मायोग्य जघन्य स्थितिसत्कमंवाले और मिथ्यात्वके तत्मायोग्य 
उत्कुएस्थितिसत्कर्मवाले मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा सम्यक्त्वके महण करने पर उसके प्रथम समयमें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी श्रुजगारस्थितिविभक्ति होती हे. क्योंकि वहाँ पर सम्यकत्व 
और सम्यग्सिथ्यास्वमें मिथ्यात्वको उद्यावलिसे रहित शेष समस्त स्थितिका संक्रमण देखा जाता है। 
शंका--सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति से ऊपर श॒त्त्यमें मिथ्यात्वका संक्रमण 
कु है क्योंकि वहाँ भी मिथ्यात्वके संक्रमण होनेमें कोई विरोध नहीं है । 
अल्पतर स्थितिविभक्ति किसके होती हे ! किसी एक सस्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होती 
है। अवस्थितस्थितिविभक्ति किसके होती है ? जो सिशथ्यात्वके एक समय अधिक स्थिति 
सत्कर्मके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है ऐसे किसी एक जीवके होती है। अवक्तव्यस्थितिविभक्ति 
किसके होती दे ? सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूप सत्कर्मसे रहित जो कोई एक जीव सम्यकक्‍्ल॒को 
प्राप्त हुआ दे: उसके अवक्तव्यस्थितिविभक्ति होती है। इसी श्रकार सब नारकी, सामान्य तियंच, 
पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेद्रिय तियच पर्याप्त, पंचेर्द्रि तियेच योनिमती, सामान्य मलुष्य/ मनुष्य प्योष्त, 
मनुष्यिनी, सामान्य देव) भवनवासियोंसे लेकर सहस्नार स्वगेतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेंद्रिय पयाप्त, 
न्नस, त्रस प्योप्त; पाँचों मनोयोगी, पाँचों चचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी) तीनों चेद॒वाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चप्लुद्शनवाले, अचप्लुद्शनबाढे, 


कृष्णादि पाँच लेश्यावाले; भव्य, संझी और भाहारक जीवोंके जानना चाहिए। 
४77 द ह्वाब्प्रतो जवहि दा त्ा्प्रत्तो सवध्िदुनिद्ती इति पाठ+ । दे सा०प्राती-संत्कस्सेण इति पाठः | 


श्र जयघंवलासहिदे कंसायपाहुडे [ ट्विद्विहंत्ती ३. 


६ २२, पंचिं०तिरि०्अपज्ञ० छब्बीस पयडीयं छुज्०-अप्प० 'अबड्ठि ० सम्पत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमप्पदरं० करत १ अप्णद० । एवं मणुसअपज०-सवब्बएडदिय-सच्बविग- 
लिंदिय-पंचि ० अपल्ल०-पंचकाय-तसअपज्ञ ०-मदि ०-सुद्‌ ०-विहंग॒०-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति। 

६ २३, ओणददि जाव उबरिमगेवज़ो त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अप्पदर॒० 
करस० १ अप्णद० सम्मादिद्विस्स मिच्छाइडिस्स वा । अणंताणु ०चउक ०. अप्यद्र ०-अवत्त- 
व्याणनोघं। सम्भत्त-सम्भामि० झुज०-अप्प०-अवत्तव्वाणमोध । एंदं चिराणुचारण- 
मस्पिदण मणिदं । एदीए उचारणाए पृण सम्पत्त-सम्भामिच्छताणमोघमिदि भणिदं । तेण 
अवडिदेण वि होदव्बं, अप्णद्या ओषत्ताशुवबत्तीदों | ण च शसो लिहंदाणं दोसो; समुक्ि- 
त्तणाएं वि सम्मत्त-सम्पामिच्छचाणमोधमिदि परूविदत्तादो | कपमेत्थ पुण अबद्विद्भावी 


पर जे जम नई #ररररररईर्ईडर्सा, 
>> 








विशेषा--यहाँ पर उच्चारणचाय्येने अनन्तातुवन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्ति सिश्या- 
दृष्टिके समान सासादनसम्यग्दृष्टि के भी बतछाई है. सो इसका कारण यह है. कि जिसने अनंतालु- 
बन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा उपशमसम्यम्दृष्टि जीव सी सासादन गुणत्थानको अ्राप्त होता द्दे 
यह बात कसायपाहुडकार और यतिद्रषभ आचायेको इष्ट है, अतः सासादन गुणस्थानमें अनन्ताजु- 
बनन्‍्धीका अवक्तव्य पद्‌ बन जाता है। बात यह है कि संक्रमित द्रव्यका एक आवलितक अपकपषेण 
ओर उदीरणा आदि कास नहीं होते यह एक मत है और दूसरा मत यह है. कि अनन्तानुवन्धीरूपसे 
संक्रमित द्रव्यका सासादनमें उसी समय अपकषेण और उदीरणा सम्भव हैं । गुणधर आचाय 
और यतिबृषभ आचाये इसी दूसरे मतको मानते हैं। तदनुसार जिसने अननन्‍्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना की है. ऐसा कोई उपशमसम्यग्दष्टि ज्ीय सासादनमें आता है तो उसके उसी समय 
प्रत्यास्यानावरण आदि द्र्यका अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित हो जाता है । और संक्रमित द्रब्यकी 
उदीरणा भी हो जाती है, अतः सासादन गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीका अवक्तव्य पद बन जाता है । 
यह कथन नैगम नयकी मुख्यतासे है। शेष कथन सुगम है । . 

$ २२. पंचेन्द्रिय तियच अपयोप्तकोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी सुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
विभेक्तियाँ होती हैं। सम्यक्त्व/और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति किसके होती है. ? किसी भी 
जीवके होती है | इसी प्रकार मनुष्य अपयोप्त, सब ऐकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेद्रिय अपयौप्त, 
पाँचों स्थावरकाय, त्रस अपयाप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी 
जीवोंके जानना चाहिए । 


$ २३, आनतकल्पसे लेकर उपरिम भ्रेंवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कंषाय और नो 
नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्ति किसके द्वोती है ? किसी भी सम्यग्दष्टि और मिथ्यादृष्टि जीबके 
होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिविभेक्ति ओघके समान है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी झुलगार ,अल्पतर और अवक्तव्य विभक्ति ओघके समान है। यह्‌ 
कथन पुरानी उच्चारणाका आश्रय लेकर किया है। प्रकृति उच्चारणामें तो सम्यक्त्व और 
सम्यग्सिथ्यात्वका कथन ओघके समान हे ऐसा कहा हैं, इसलिए सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी 
भवप्थितविभक्ति भी होनी चाहिये, अन्यथा सम्यक्त्व और सम्सग्मिथ्यात्वके ओघपना नहीं बन 
सकता है । यदि कहा जाय कि यह लिखनेवालोंका दोष हे सो भी वात नहीं है, क्योंकि समु- 
कीतेनामें भी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओघके समान है. ऐसा कहा है । 


शंका--वो फिर सम्यकत्व औ र सम्यरिसिथ्यात्वमें अवस्थितिविभेक्तिपना कैसे प्राप्त होता है. 
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ऐड ९ मिच्छाइडविणा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्बेरल॑तेण मिच्छत्तद्विंदिसंतादो हेड 
द्स स्मतत-सस्भामिच्छत्द्ठिदिसंतकम्मेण सम्मत्ताहिए्‌हेण मिच्छाइड्टिचरिमट्टिदिखंडय 
फालेदण सम्मत्तद्विदिसंतादो कयसमउत्तरमिच्छचद्धिदिसंतकम्मिएण वेदगसम्भत्ते गहिदे 
सम्मत्त-सम्माभिच्छाणमबद्विद्विहचो होदि, पहाणोकपकाज्चचादो । णिप्तेगा्ं पहाणतते 
संते पेदगसम्पत्त पडिवज्ञमाणेस समट्टिद्संतकम्मिएतु सब्वेसु अव्ठिद्विदत्ती होदि 
सम्मत्तस्स | सम्मामिच्छत्तरप्त पुण 'ण होदि । तेण दोण्हं पि पुच्चुहिहवपदेसे चेब अबब्विद्‌- 
भावी वत्तव्वो । ण च पेदगसम्मताहिएुहमिच्छाहट्टिम्मि ट्विदिखंडयघादों णत्यि चेवे त्ति 
पत्चवद्वाणं जुत्त, चेदयसम्मत्तं पढिवज्ञमाणम्स्ति वि करहिं पि विसोहियवसेण अणियमेण 
द्विदिकंडयकिद्धीए बाहशुवरंमादो | कुंदों एदं णब्बदे ३ एदम्दादो चेष उच्चारणांदों । 
दोण्हप्रुचारणाणं कं ण विरोहो १ ण, विरोहो णाम एयणयबिसओ । दो वि उचारणाओ 
पुण भिष्णणयणिवृंघणाओ, तम्ह् ण॒ पिरोहो थि। एवं सुकलेस्थाए वततस्व । 
सप्ताधान-सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वलना करनेवाले जिसने मिथ्यात्वके स्थित- 
सच्चसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत््वको कम कर दिया है; जो सम्यग्द्शनके सम्मुख 
है; मौर जिसने मिथ्यात्वके अस्तिम स्थितिकाण्डकका घात करके मिथ्यात्वके स्थितिसत्त्वको 
सम्यक्त्वके स्थितिसत्वसे एक समय अधिक किया है. ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके वेदकसम्यकत्वको 
प्रहण करनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्ति होती है, क्‍योंकि यहाँपर 
कालकी प्रधानता द्वे। निषेकोंकी प्रधानता होनेपर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले समान स्थिति- 
सत्कर्मवाले सभी जीवों में सम्यक्त्थकी|अवस्थित स्थितिविभक्ति होती है । परन्तु सम्यग्मि'यात्वकी 
नहीं होती, अतः इन दोनोंकी अवस्थितविभक्तिका कथन पूर्वोक्त स्थानरमें ही करना चाहिये । 


यदि कहा जाय कि वेदकसम्यक्ट्वके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें सिथितिकाण्डकघात होता 
ही नहीं सो ऐसा निश्चय करना भो ठीक नहीं दे, क्योंकि वेदकसम्यक्त्वको भाप्त होनेवाले किसी भी 
जीव में विशुद्धिके अनुसार अनियमसे स्थितिकाण्डकघातकी सिद्धि होनेमें कोई वाघा नहीं 


पाई जाती है | के 
हु शंका --यद बात किस प्रमाणसे जानी जाता ह्ढे ? 


समाधान-ईंसी उच्चारणासे जानी जाती है. हा 

शुक्र “दोनों उच्चारणाओंमें परर्पर विरोध कंस नहीं माना जाव १ है 
समता धान--नहदीं/क्योंकि,विरोध एक लयको विषय करता है । परन्तु दोनों उच्चारणाएं मिन्न 
नयके निमिचसे प्रवृत्त हैं; अतः कोई विरोध नहीं है। तालय यह है. कि जब एक ही दृष्टिस 
विरुद्द दो बातें कद्दी जाती है तब विरोध आता है.। किन्तु इल दोनों उच्चारणाओंका कथन मिन्न- 


भिन्‍न इृष्टिसे किया गया है. अतः कोई विरोध नहीं आता । 
शुक्ललेश्यामें कहना चाहिये । 


इसी प्रकार 
विशेषार्थ--आनतादिकमें सम्बन्स और सम्यग्सिथ्यात्वके अवस्थितके विना तीन पद 
होते हैं. और अवस्थित स हत चार पर होते हैं। इस प्रकार यहाँ वीरसेन स्वामीने दो मतोंका 
और दूसरा सत उस उद्चारणाका है. जिसका 


उल्लेख किया हे. । पदछा मत प्राचीन उच्चारणाका है और दू 
ने सर्व या है। यहाँ पर वीस्सेन स्वामीने पहले मतके समर्थन या 


सतका उन्होंने अवश्य समर्थन किया है। पहले तो 
है। यदि छेखकोंकी भूछ होती तो एक जगह 


मी 


१४ जयेघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


8२४. अणुद्स्पादि जाव सब्बहुसिद्धि ति सब्यप्यडीणमप्पद्रं करस २ अणद्‌० । 
एव्माहार०-आहारमिरस ०-अवगद०-अक्ृप्ता ० -आमभिणि ०-सुदु ० ओहि०-मणप् ०'संजद०- 
समाहय-छेदो ०-परिहार०-सुहुम ०-जहावखाद०-संजदासंजद०-ओ हिंदस ० -सम्पादि०- 
खह्टय ०-वेदय ०-उवसम०-सासण ०-सम्पामिच्छादिद्टि चि। ओरालियमिस्स० छब्बीस- - 
पयडि०तिण्ह पदाणमोघ॑ । सम्मत्त-सम्भामि० अप्पद० ओध॑ । एवं वेडव्वियमिस्स०- 
कम्महय ०-अणाहारए ति , अभव० छब्पीसपयडीणं तिण्हं पदाणमेइईद्यमंगो | 

एबं सामित्ताणुगमो समत्तो । 

# एत्तो एगजीवेण कालो | 

$ २५, सुगभसेदं सुत्त । 

# सिच्छुत्तसस सुजगारकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि 

$ २६, एवं पि सुगम | 


# जहरणेश एगसमओ | 


होती किन्तु जब समुत्कीतेनामें भी आनतादिसें सम्बक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वके पद ओघके समान 
वतलाये हैं तब इसे लेखकोंकी सूल नहीं कह सकते । तब प्रइन हुआ कि तो यहाँ अवशत्थित पद कैसे 
बनता है ? इसपर वीरसेनस्वासीने यह समाधान किया है कि जिसने आनतादिकमें सम्यक्त्व और 
सस्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलनाद्मारा मिथ्याखसे कम स्थिति कर छी है वह जब सम्यक्त्वके सम्मुख 
होता है. तव मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिखण्डके पतन ह्वारा यदि सम्यक्त्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी 
स्थिति एक समय अधिक करके वेदकसम्यक्तत्वको प्राप्त करता है. तो सम्यक्त्व और सम्यस्मि- 
थ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति वन जाती है। यह कालछकी प्रधानतासे कथन किया है। पर जब 
निषेकोंकी प्रधानतासे विचार करते हैं तब सभन स्थितिवालोंके सम्यक्त्वकी अवस्थितविभक्ति 
प्रात द्ोती हे । किन्तु इस प्रकार सम्यग्मिथ्यावकी अवस्थितविभक्ति नहीं बनती | 
३ २४. अनुद्शिसे लेकर सबोर्थंसिद्धितकके देवोमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्ति 
किसके होती है. ! किसी भी जीवके होती है । इसी. प्रकार आहारककाययोगी आाहारकमिश्रकाय- 
योगी, अपगतवेदवाले, अकषायी, अभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यात- 
संयत, संयतासंयत, अवधिद्शेनवाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्हप्टि, उपशम- 
सम्यग्दृष्टि, सासादुनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । 
ओऔद।रिकसिश्रकाययोगी जीवोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन पदोंका भंग ओघके 
समान है। तथा सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति ओघके समान है। 
इसी प्रकार वैक्रियिकृमिश्॒काययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । 
अभव्योंसें छत्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन पढ़ोंका भंग एकेन्द्रियोंके समान है । ह 
हे इस प्रकार स्वासित्वानुगस समाप्त हुआ। 
#आग एक जीवकी अपेक्षा कालाचुगमका अधिकार हे । 
$ २५. यह सूत्र सुगम है। 
# पिथ्याखके शुजगारस्थितिसत्कमंवाले जीवका कितना काल है १ 
$ २६. यह सूत्र भी सुगम हे। | 
# जघन्य काल एक समय है । 





ग० २२] द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिसुजगारसामित्तं श्षु 


६ २७, इुदो ! मिच्छत्तहिदीए उबरि एगसप्र्यं बहिदण पषद्धे मिच्छतहिदिशुत्न 
गारस्पत एगसम्रयकालुकलंभादो ! 

# उक्तसरसेण चत्तारि समया ४। 

$ २८, त॑ जहा--अद्भाकखएण ट्विदिवंधे वड़िदे सुजगारस्प एगो समझों। संकि- 
लेसक्खएण बह्िदिण बद्धे विदियो समयो | एह'दियरस विश कादूण पंचिदिएसुप्पण्ण- 
पृठभससए असण्पिद्विदि वंधमाणरुप तदिओ सम झो। सरीरं पेत्तण चउत्थसमए सण्पिहिदिं 
वंधमोणरप् चउत्थों शुज्गारसमओ | के 

8 २६. का अद्भा णाम ! दविद्विंधकालो | कि तस्प पर्माणं | जह० एगसमओ, 
उक्क ० अंतोष्ठ हृर्त । एदिस्से अद्भाए खतरों विणासों अद्भाइडओ णाम । एगट्टिदिवंधकालो 
सन्वृध्ति जीवा्णं समाणपरिणामों किण्ण होदि १ ण, अंतरंगकारणमेदेण सरिप्त्ताणुव- 
वत्तीदो । एगजीवरप्त सच्वकालमेगपधाणद्वाए ट्विद्बंधो क्षिण्ण होदि १ ण, अंतरंगकारणेसु 
दव्यादिसंबंधेण परियत्तमाणर॒प्त एगस्प्ति चेव अंतरंगझारणे सवब्यक्ालमवट्टाणाभावादो | 

$ ३०. को संकिलेपो णाम ? झोह-माण माया-लोहपरिणाम विसेसो । ते कि सब्वातिं 


$ २७. क्‍योंकि सिथ्यात्वकी स्थितिक्रे ऊपर एक _ससय बढ़ाकर वन्ध करनेपर मिथ्यात्वकी 
सुजगार स्थितिविभ्कक्तिका एक ससय काल पाया जाता है| 
# उत्कृष्ट काला चार समय है ४ । 
$ २८. उसका खुलासा इस प्रकार हे-अद्धाक्षयसे स्थितिबन्धके वद़ानेपर भुजगारका पहला 
स्थितिको पे 
समय होता है। संक्त शक्षयसे स्थितिको बढ़ाकर वन्ध करने पर दूसरा झुजगार समय होता है। 
एकेन्द्रिय पर्यायसे विमह करके पंचेन्द्रियमें उत्पन्त होनेके प्रथम समयमें असंज्लीकी स्थितिका चन्ध 
करनेवाले जीवक़े तीसरा झुजञगारसमय होता है । शरीर महण करके चौथे ससयसें संज्ञीकी स्थितिका 
ध्््‌ 
बन्ध करनेवाले जीवके चौथा सुज॒गार समय होता है। 
$ २६, शुंक्ा--अद्भा किसे कहते हैं ९ 
समाधान--व्थितिबस्थके काल अद्भा कहते हैं ! 
शंका--उसका प्रमाण क्‍या ह्दे 
जी 
समाधान--जघन्वय काछ एक ससय और उत्कृष्ट काल अन्तसुहुत है । 
इस अद्धाके क्षय अथोत्‌ विनाशका नाम अद्भाक्षय है । हि दल 
शंक्ा-सर्े जीवोंके एक स्थितिवन्‍्धका काल समान परिणामवाछा -यों नहों होता हे ! 
समाधान -- नहीं, क्योंकि अन्तरंग कारणमें भेद होनेसे उसमें समानता नहीं वन सकती है । 
शुंदा--एक जीव के सर्वेदा स्थितिबन्ध एक समान कालवाह्म क्‍यों नहीं होता है ? 
2०००० ०] ० करता 
समाधान-नहीं, च्योंकि यह जीच अन्तरंग कारणोंमें द्ृ्यादिकके सम्बन्धसे परिवतेन करत 
रहता है. अतः उसका एक ही अन्तरंग कारणमें सवेदा अवस्थान नहीं पाया जाता है | 
५ ॒ ० 
$ ३०. शुक[-- संक्त श॒ किसे कहते हैं ९ के 
समाधान - कोध, सान, साया, ओर छोसरूप परिणासविशेषक्ञो संक् श कहते है । 


१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [द्विद्विहत्ती ३ 


हिंदीएं धंधस्स सब्बे वि पाओग्गा ! ण, परिषिदाणं डिदीणं बंधस्स परिमिदर्संकिलेसाएं 
चेव कारणचादो । त॑ जद्दा--सव्यनहण्णबंधो धुवह्ठिदी णाम । तिस्‍्ते ट्विदीए बंधपाओ- 
ग्गाणि असंखेज्जलोगमेत्तहि दिबंधब्श्वसाणदाणाणि छवड्डीए असंखे० लोगमेचछट्टाणेदि 
सह अवटिंदाणि | समयुत्तरधुवद्विदीए वि एंत्तियाणि चेव । णबरि धुवट्टिदिपरिणामेहिंतो 
पलिदो० घसंखे०भागपडिभागेण विसेस्ताहियाणि | एवं विसेताहियकमेण ट्विदारि। जाब 
स्तरिसागरोबमक्ोडाकोडीए चरिमसमओ त्ि । पुणो धुवह्धिदीए असंखेज्जलोगज्ल- 
वरसोणाणि पलिदो० धरसंखे०मागमेत्तसंडाणि क्ायव्याणि | ताणि ज्‌ अण्णोण्णं विसेसाहि- 
याणि। एवं सब्बदिंदिअज्यवसाणाणि खंडेदव्वाणि। संपहि धुवद्धिदीए पढमखंड- 
दविदअसंखे ०छोगट्टिदिबंधज्श वसाणइणेहि धुवड्धिदी चेब बज्यझदि णे उबरिमिट्टिदीओ | 
कुदो ! तब्बंधसत्तीए तेसिमभावादो | णिरुद्धड्ठिदीए पुण हेह्िमद्ठिदीओ ण बज्ञति; 
सव्पजहण्णट्टि दिवंधादो हेट्ढा बंधट्ठिदीगमभावादो । पुणो तत्थतणविदियखंडपरिणामे हि 
धुवट्टिदें समउत्तरधुवद्टिद च वंधदि ण उवरिमट्ठिदीशो । पृणो तदियखंडपरिणामेद्द 
धुवद्ठिदिं समउत्तरघुवद्टिदिं दुसम5त्तरघुतट्टिदि च बंधदि | एवं तिसमय“चदुसमय-पचसंम- 
युत्रादिकमेण धुवह्विदिं बंधाविय णेद्व्वं जाब चरिमपरिणामखं्ड ति। पुणो चरिम- 
खंडपरिणामेद्दि धुबद्विदिप्पहुडि समयुत्तरादिकमेण परिणामखंडमेचह्विदीओ बज्यंति, ण_ 
..._ शंका--वे सब संक्‍्लेश परिणाम क्या सब स्थितियोंके बन्धके योग्य होते हैं. ! 
समाध।न्त “-नहीं, क्योंकि परिमित स्थितियोंके बन्धके परिमित्‌ संक्छेश परिणाम ही कारण 
होते हैं। उसका खुलासा इस प्रकार है--सबसे जघन्य बन्धका नाम भ्रुवस्थिति है। उस स्थितिके 
बन्धके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान होते हैं। जो पषदस्थानपतित 
वृद्धिकी अपेक्षा असंख्यात छोकप्रमाण छहस्थानोंके साथ अवस्थित हैं। एक समय अधिक धुवस्थितिः 
वन्धके योग्य भी इतने ही स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है. कि वे परि- 
णास भ्रुवस्थितिके परिणांसोंमें पल्‍्योपसके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जितना लब्घ आवे 
उतने भुवस्थितिके परिणामोंसे अधिक होते हैं। इस प्रकार सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण स्थितिके 
अल्तिस समय तक वे परिणाम उत्तरोत्तर विशेषाधिक क्रमसे स्थित हैं। पुनः धुवस्थितिके 
असंख्यात छोकप्रमाण परिणामोंके पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण खण्ड करने चाहिये। जो 
परस्पर विशेषाधिक है.। इसी प्रकार सब स्थितियोंके परिणासस्थानोंके खण्ड करने चाहिये । इनमें 
भुवस्थितिके पहले खण्डमें स्थित असंख्यात छोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंसे धुव- 
स्थितिका ही वन्ध होता है. अगछी स्थितियोंका नहीं, क्योंकि उन परिमाणोंमें आगेकी स्थितियोंके 
वन्धकी शक्ति नहीं पाईं जाती है तथा उन परिणासोंके द्वारा भुवस्थितिसे नीचेकी स्थितियोंका बन्ध 
नहीं होता है, क्योंकि सबसे जघन्य स्थितिबन्धके नोचे बन्धस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं । पुनः 
भुवस्थितिसम्बन्धी दूसरे खण्डके परिणामोंसे भुवस्थिति और एक ससय अधिक धुवस्थितिका बन्ध 
होता है; किन्तु इससे आगेकी स्थितियोंका वच्च नहीं होता। पुनः तीसरे खण्डके परिणामोंसे 
ध्रुवस्थिति, एक समय अधिक धुवस्थिति और दो समय अधिक धभ्रुवस्थितिका चन्‍्ध होता है. । इस 
प्रकार तीन समय, चार समय और पाँच समय आदि अधिकके क्रमसे धरुबस्थितिका बन्ध कराते 


हुए अन्तिम परिणासखंड तक छे जाना चाहिये | घुनः अन्तिम खण्डके परिणामोंसे ध्रवस्थितिसे 
लेकर एक समय अधिक आदिके ऋमसे परिणासोंके जितने खंड हों उतनी स्थितियोंका बन्ध होता 








गा० २२ ] द्विदिविदरचीए उत्तरपयडिभ्रुजगारसामित्त १७ 


उवर्मिओ | समयुत्तरघुवह्ठिदीर पहमखंडपरिणामेहि संखाए धुधट्टिदिविदियखं- 
समाणेह्ि धुवड्डिदी समपुत्तरधुवद्विदी वा बज्शह, ण उपरिभाओं। विदियखंडपरिणामेहि 
धवहिद्तिदियखंडसमाणेद्ि धुपट्टिदी समयुत्तरपुबद्धिदों हुसमयुत्तरधुनद्धिदी च बज्शनह, 
ण उचरिमाओ । एवं णेदव्य॑ जाब दुचरिमिसंड ति। प्रुणो चरिमखंडज्यवसाणहाणेहि 
समयाहियधुवद्विदिप्पहुडि परिणामखंडभागहारमेत्तट्वीदीओं उवरिभाओ वंधंति ण धुष- 
हिंदी, धुवद्धिरिपरिणामेद्दि चरिमखंडपरिणामाणं .सरिसचाभावादो। एवं जाणिदूण 
श॒दत्ध जाबव अणुकस्सुकस्सट्टिंदि त्ति। 

$ ३१, उकस्सट्िदीए पढमखंडपरिणामेद्दि उकस्सद्टिदिप्पहुडि हेद्ठा परिणामखंल- 
भागहारमत्तद्ठिदीओ वल्झंति | विद्यिखंडपरिणामेहि रूवृणपरिणामखंडसलाममेत्तहिदीओ 
हेट्टिमाओ वज्ञंतरि। तदियखंडपरिणामेद्दि दुरुवणपरिणामखंडसलागामेत्तद्विदीओ देड्डिमाओ 
पज्ञति । एवं गंतूणुकस्सहिदीए चरिमखंडपरिणामेदि उकस्सहिंदी एका चेष बज्शाह। 
कुदो, तकखंडपरिणामाणं हेड्डिमखंडेदि अगुकट्टीए अमावादो । जेणेगद्धिद्िपरिणामा उबरि 
पलिदोवमस्स असंखे०भागमेताणं चेच ट्विदीणं बंधकारणं होंति, तेण अद्भावखएण सुद्द 
महंतो वि ट्विदिवंधपुजगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चेवे त्ति पेचव्यो। 

8 ३२, संपहि एदेसि ट्विदिवंधज्ञवसाण' द्ञाणाणं परिणामकालो जहण्णेण एगप्मय- 


है, इनसे और ऊपरकी स्थितियोंका नहीं । एक समय अधिक भुवस्थितिके पहले खंडके परिसाणोंसे, 
जो कि संख्यामें भुवस्थितिके दूसरे खंडके समान है, भुवस्थितिका या एक समय अधिक धुव- 
स्थितिका वन्ध होता है ऊपरकी स्थितियोंका नहीं। ध्रुवस्थितिके तीसरे खण्डके समान दूसरे 
खण्डके परिणासोंसे भ्रुवस्थितिका, एक समय अधिक धुवस्थितिका और दो समय अधिक भुवस्थितिका 
घन्ध होता है, ऊपरकी स्थितियोंका नहीं। इसी प्रकार ह्विचरसखण्डतक ले जाना चाहिये। पुनः 
अन्तिम खण्डके अध्यवसामस्थानोंसे एक समय अधिक धभुवस्थितिसे लेकर परिणामोंके खण्ड करनेके 
लिये जो भागहार कहा दे तत्ममाण ऊपरकी स्थितियोंका बन्ध होता दै भ्रुचस्थितिका नहीं, क्योंकि 
भ्रवस्थितिके परिणामोंके साथ अन्तिम खण्डके परिणामोंकी समानता नहीं है । इसी प्रकार जानकर 
अनुल्कृष्ट-उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । अथौत्‌ जिन परिणामोंसे जिन स्थिति 
खण्डोंका वन्‍्ध हो उसका विचार कर कथन करना चाहिए। ३ 

8३९१. उत्कृष्ट स्थितिके प्रथम खण्डके परिणामोंसे उत्कृष्ट स्थितिसे छेकरपरिणासखण्डढोंके भागहार 
प्रमाण नीचेकी स्थितियाँ वंधती हैं । दूसरे खण्ड के परिणामोंसे एक कम परिणासखण्डोंकी शाका- 
प्रमाण नीचेकी स्थितियाँ वंधती हैं। तीसरे खण्डके परिणामोंसे दो कम परिणामखण्डोंकी शल्का- 
प्रमाण नीचैकी स्थितियाँ बंधती हैं. . इस प्रकार जाकर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम खण्डके परिणामोंसे 
एक उत्कृष्ट स्थिति ही वंधती है, क्योंकि अन्तिम खण्डके परिणासोंकी नीचेके खण्डोंके साथ 
अनुकृष्टि नहीं पाई जाती है। चूँकि एक स्थितिके परिणाम ऊपर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिके ही वन्धके कारण होते हैं, अतः अद्भाक्षयके द्वारा खूब बढ़ाकर भी यदि झुजगार स्थितिबन्ध 
हो तो वह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण द्वी बड़ा होगा ऐसा यहाँ महण करना चाहिये । 

8 ३२, इन स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका जघन्य परिणामकाल एक समय और उत्कृष्ट 


$ भा०प्रतौ साणाणं द्वाणार्ण दृति पाठः । 


डरे 


श्ट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ टद्विदिविहत्ती हे 


मेत्तो, उकस्सेण अड्डसमयमेत्तो । इंदो एगपरिणासपपणादो | एगद्ठिदीए अब के 
ज्ञवधाणदागेतु अवट्टागकॉलो पुण जहण्णेण एगसमयमेत्तो, उक्क० अंतोम्रुहृतत । पुणे 
विसपय-तिसप्यादिषाओरगेहि ट्विद्वंधज्ञवसाणइणेहि पिरुद्ेगट्टिदि वंधमाणेण तट्टिदि- 
बंधकाले समत्ते संकिरेसक्खयामावोदो तिस्से ट्िदिवंधव्शवसाणणेहि समयुत्तरादिकमेण 
पशिदो० पसंले०भाषमेचट्टिद्वियप्पेसु उबरिं चडिदृण बद्धंतु अद्धावड्एग एगो शुज- 
गारसमओ लड़ो होदि | पृणो चरिप्समए एयट्िदिवंधपाओग्गद्टि दिवंधज्सवसाणट्णेसु 
अवबद्टाणकालोी सपत्तो | तस्स समत्तीए संकिलेसक्खभों णाम | शिय 

8 ३३. एचंब्रिहेण संकिरोसद्खएण उवरि समयुत्तर-दुससयूच रादिकमेण जाव संखेज- 
सांगरोवममेत्तहिदीण द्विंद्वंधज्शवसाणड्ाणाणि समयाविरोहेण परिणाम्रिय” वंधमाणरुत् 
संकिलेसद्सएण सुजगारस्स विदियों समयो। तद्एण सबए काले कादण विग्गहणदीए 
पंचिंदिएसुप्पप्णपठमसमए असण्णिट्टिदि बंधमाणएस एड्ंदियस्स तदियों झुजगारत्सयों । 
चलत्थसमए सरीरं पेत्तण अंतोकोडाकोडिट्टिंदि घंघमाणसद् चंउत्यो श्ुजगारसमओो । 
एवं मिच्छत्तजुजगारस्स चचारि चेव सभया। जत्थ जत्य झुजगारो चुच्ददि तत्थ तत्व 
एट्थ पदविदअत्थो परवेयज्बों । 


69 अप्पदरदम्संसिओं केवचिरं कालादो होदि 
$ ३४. सुगभभेदं । 


आठ समय अमाण है, क्योंकि यहाँ एक परिणासकी मुख्यता है| परन्तु सब स्थितिवन्धाध्यवसान- 
स्थानोंमें एक स्थितिका अवध्थानकाछ जघन्यसे एक समय और उत्क्ृष्टरूपसे अन्तमुंहते होता है । 
पुनः दो समय और तीन समय आदिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके द्वारा: विवक्षित एक 
स्थितिको बांधनेवाले जीवके यद्यपि उस स्थितिबन्धका काल समाप्त हो जाता है तो भी संक्लेशका 
क्षय न होनेसे उस स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके छारा एक समय अधिक आदिके क्रमसे 
पल्‍योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्पोंके ऊपर जाकर बनन्‍्ध होनेपर अद्धाक्षयसे एक 
सुजगारससय श्राप्त होता है । पुतः अन्तिस समयमें एक स्थितिवन्धके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थानोंमें रहनेका काल समाप्त होता है। उसकी समाप्तिको संक्लेशक्षय कहते हैं । 

8 ३३, इस प्रकारके संक्लेशक्ष॒यके द्वारा ऊपर एक समय अधिक और दो समय अधिक आदिके 
क्रमसे संख्यात हजार सागरप्रमाण स्थितियोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंको यथाविधि परणमाकर 
वनन्‍्ध करनेवाले जीचके संक्लेशक्षुयसे सुजगारका दूसरा समय होता है | तीसरे स्मयमें जो एकेन्द्रिय 
मरकर विग्रहगतिसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है वह वहाँ उत्पन्न होनेके पहले समयसें असंज्ञीकी 
स्थितिका बन्ध करता है तव इसके तीसरा झुजगार समय होता है। तथा चौये समयमें शरीरको 
ग्रहण करके अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रसाण स्थितिका चनन्‍्ध करनेवाले उस जीवके चोथा झुजयार समय होता 
है : इस प्रकार मिथ्यात्वसम्बन्धी खुजगारके चार ही समय होते हैं। आगे जहाँ जहाँ ध्ुजगारका 
कथन किया जाय वहाँ चहाँ यहाँ पर कहे गये अर्थंकी प्ररूपणा करनी चाहिये | 

68 मिथ्यात्वके अत्पतरस्थितिसरकर्मवाले जीवका कितना काल है १ 

$ ३४. यह सूत्र सुगम है । 


३ छा० प्रहोँ परिणमिच इति पाठः | 








उरी रजजनमीयमन> न 


गां०र२ ] द्विदिविहत्ती उंत्तरपयडिभुजगारसामित्त । 
४ ए उंत्तरपयडिश्चुजगारसामित्तं १९ 


हे हो शक को हों 
न्‍ » अं £ सुजगारधवहिंद वो करेमाणेण एगसमय संतरपत हैड्ठा ओदरिद 

पवंधिय विदियसमए सुजयारे अवद्वाणे वा कदे अप्यदरस्स कक 2790 हम 

+ उक्कस्लेण तेवहिसागरोवमसद॑ सादिरेय॑ | 

४ ३३ त॑ जह्दा-- एको तिरिक्खों मणुस्तों वा मिच्छाहही एगं द्विंदिं बंधमाणो 
अच्छिदो, तिस्से ट्विदीए हेह्ठा वंधमाणेण सब्बुकस्सो तप्पाओग्गो अंतोपुहत्तमेत्तो अप्पद्र- 
कालो गमिदो | पुणो से काले ट्विदिसंतकर्म बोलेद्श वंघहिदि सि काल॑, फाद्ण 
तिपलिदोब मिएसु उववष्णो । पुणो तत्य अंतोप्ठहतत्तावसेसे जीविद्व्यएं त्ति सम्पंत्त पेचण 
पढमच्छावट्टिं भमिय सम्म|मिच्छत्त पडिवज्जिय पुणो वि सम्म्त पेत्ण विदियच्छावहिं 
भमिय अबसाणे तप्पाओग्गपरिणामेण मिच्छत्॑ गंतूण एकत्तीप्रसागरोबमहिदिएसु 
देवेसु उवबण्णो । पुणों काल क्लादूण मणुस्सेसुववज्जिय जाव सक॑ ताव, अंतो- 
सहत्तकाल सतकम्मस्स हेहा बंधिय धुणों संकिलेस प्रेदूण भुजगारविहत्तिओ जादो। 
एवं वेअंतोप्रहुत्तहि तिहि पलिदोबमेहि ये प्ादिरियतेवह्ठिसागरोबसदमप्पदरस्स 
उकस्पकालो होदि । 

% अवहिदकम्मंसियों केवचिरं कालादो शेदि ? 

$ ३७ सुगममेद 

# जहए्णेण एगसमओं । 


# जघन्य काल एक समय है। 
$ १५, क्योंकि झुजगार या अवस्थितको करनेवाला फोई एक जीव एक समयके लिये सत्कर्मसे 


नीचे उतरकर स्थितिका बन्ध करके पुत्र: दूसरे समयमें यदि ध्रुजगार या अवस्थित विकल्पको 
करता हे तो उसके अल्पतरका एक समय काल प्राप्त होता है. । ह 

# उत्कृष्ट काल साधिक एक त्रेसठ सागर है । 

8 ३६, उसका खुलासा इस प्रकार है--कोई एक तियंच था मलुष्य मिथ्यादृष्टि जीव एक 
स्थितिका बन्ध करता हुआ विद्यमान है.। पुनः उस स्थितिके नीचे बन्ध करते हुए उसने उसके 
योग्य सर्वोत्क्ृष्ट अन्तमुंहू्तेप्रमाण अल्पतरका काल बिताया । पुनः तदनन्तर कालमें स्थितिसत्कर्म-ो 
व्यतीत करके बन्ध करेगा इसलिए मरकर वह तीन पल्यकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न हुआ । पुनः 
चहाँ पर जीवनमें अन्तमुंह॒र्त काछ शेष रहने पर सम्यक्त्वको म्रहण करके और पहले छयासठ सागर 
काछ तक अमण करके सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त किया। तथा फिर भी सम्यक्त्वको म्रहण करके 
दूसरी बार छयासठ सागर काल तक भ्रमण करके अन्तमें मिथ्यात्वके योग्य परिणामोंसे मिथ्यालमें 
जाकर एकतीस सागरममाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः मरकर मलुष्योंमें उत्पन्न हुआ 

और वहाँ यथासंभव अन्तसुहूत काठतक सत्क्मके नीचे बन्ध करके पुनः संक्छेशको श्राप्त होकर 
वह भुजगारस्थितिविभक्तिवाल्ा हो गया। इस प्रकार दो अन्‍्तमुहूत्रे और तीच पल्‍्यसे अधिक 
, एक सौ त्रेसठ सागर अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । ा 
# मिथ्यात्वके अवस्थितस्थितिविमक्तिवाले जीवका कितना काल है. 
$ ३७, यह सूत्र सुगम है । | 
# जघन्य फाल एक समय है | 


">> ++० ५०3 च लत 





२० जर्यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती हे 


$ शे८, कुदों | सुजगारमप्पदरं वा कुणमाणेण एगसअ्रयसंतसमाणद्विदीए पद्गाए 
अवड्िदस्स एग्समयुवर्लसादो 

# उक्कस्लेण अंतोस॒हुत्त । कप े 
. ३ ३९ हुदो! घुजगारमप्पदरं वा कादूण संतसमाणदिदिवंधरप्त उकस्सेण अंतोह्हृत्त- 
मंत्तकालुपर्लमादी 

# एवं सोलसकलाय-णवणोकसायाएं । 

$ ४०, बहा मिच्छात्तरस झुजगार-अप्पदर-अवदिंदाणं परूवषणा कंदा तहा 
सोलक ०-णवणोकसायाणं शुजगार-अप्पदर-अपडिदाणं नि परूवणा फायव्या | एस्पतण- 
पिसेसपरुवणड्ड चर सु्त सणदि । 

# णवरि खुजगारकम्मंसिओो उक्चस्लेण एग्एबीससमया । ु 

$ ४१ त॑जहा--सतारसए्सयाहियएगावलियसेसाउएण एड्ंदिएण अणंताणुबंधि- 
कोर्ध भोत्तण सेसमाणादिपण्णारसपयडीसु परिवाहीए पण्णारससमग्रेहि अद्भावबएण 
अप्णोण्णं पेडिखय वड्डिय बद्धापु पण्णोरस वि प्रयडीओ झुजगार्संक्रमपाओ्ोग्गाओं 
जादाओ । पुणो वंधावलियमेचकाले अदिकंते सचरतप्तमय्नेच्ाउअसेसे पृष्युत्तावलिय- 
कालम्मि पहमसमयप्पप्ठुि एण्णार्ससम्एसु बड्डिदृण बद्धंपण्णारसपयडिट्टिदि बंधपरि- 
वाढीए अग॑ताणुबंधिकोधे संकममाणस्स पण्णारस आुजगारसमया अशंताणुबंधिफोधरस 


$ ३८. क्योंकि सुजगार या अल्पतरको करनेवाले किसी जीवके द्वारा एक समय तक सत्तामें 
स्थित स्थितिके समान स्थितिका बत्ध करने पर अवस्थितका एक ससय काछ पाया जाता है। 
# उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । 
के $ २६. क्योंकि भुजगार या अल्पतर करके सत्तामें स्थित स्थितिके ससान स्थितिके निरन्तर 
वँधचेका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते पाया जाता है। 
# इसी प्रकार सोह॒ह कपाय और नौ चोकपायोंका काल जानना चाहिये । 
$ ४०. जिस प्रकार सिथ्यात्वके श्ुजगार, अल्पतर और अवस्थित भंगोंका कथन किया है 
उसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके सुजगार, अल्पतर और अवस्थित विकल्पोंका 
कथन करना चाहिये। अब यहाँ पर विशेष कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं -- 
# इतनी विशेषता है कि सुजगारस्थितिविभक्तिवालेका उत्कृष्ट काल उत्तीस समय है।' 
$ ४१. उसका खुछासा इस प्रकार है--जिसके सत्रह समय अधिक एक आवलिप्रसाण आयु 
शेष है ऐसे एकेन्द्रियके हारा अनन्‍्तवानुबस्धी क्रोधषको छोड़कर शेष मान आदि पन्‍्द्गह प्रकृतियोंके 
ऋमसे पन्द्रह समयोंमें अद्धाक्षयसे एक दूसरेको देखते हुए उत्तरोत्तर स्थितिको बढ़ाकर बाँधने पर 
पन्द्रद ही प्रक्ृतियाँ घुजगारसंकमके योग्य हो गई । धुन्रः बन्धावलिप्रसमाण काछके व्यतीत हो जाने 
पर और उस एकेन्द्रियके सन्नद समयप्रमाण आयुके शेष रहे पर पूर्वोक्त आवलिके कालके भीतर 
प्रथम समयसे लेकर पन्द्रह समयोंसें बढ़ाकर: बाधी हुई पन्‍्द्रह प्रकतियोंकी स्थितिको जिस ऋमसे 
बन्ध हुआ था उसी ऋमसे अनन्ताबुबन्धी कोधमें संक्रण करनेवाडे जीवके अनन्तानुबन्धी क्रोधके 
पन्‍्द्रह सुजयार समय आप्त होते हैं | पुत्ः सोलहवें ससयमें अद्भाक्षयसे , अनन्तानुबन्धी ऋ्रोघको 
६ ता ० प्रतौ --वंषिको्ध इंति पाठः ४ 


भां० २२] ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसामित्त २१ 


लद्धा। पुणो सोल्ससमयम्मि अद्भावडएण अगांताणुबंधिकोधेण वडिदूण बड़े सोल्स शुज- 
गारसमया । पुणो सत्तारससमए संक्िलेसक्खएण अणंताणुबंधिकोघेण सह सब्बेरिं 
कसायार्ण बह्लिदृण बड़े सत्तारस शुजगारसमया । पुंणो काल कादूण एगविग्गहेण 
सण्णीसुप्पण्णपठमसमए असण्णिट्टिदि बंधमाणरस अट्वारप्त झुजगारप्मया । पुणो सरोर॑ 
घेत्तण सण्णिट्टिदि वंधमाणस्स एगूगबीस शुजगारसमया १६ । जहा अग॑ताणुबंधिकोधस्स 
उक्स्सेण एगूणबीससमयार्ण परुवणा कदा तहा साणादीणं पण्णारसण्डं पयडीणं पत्तेय॑ 
पत्तेयं परिवाडीए परूवणा कायब्ा | 

$ ४२ णवणोकसायाणं पि एवं चेव वत्तव्य | णवरि सत्तासससमयाहियआवलिया- 
पसेसे भाउएण आवलियपटमसबयप्पहुडि कोधादिसोलसकसायाणं परिवाडीए अद्भा- 
पचएण सोलससमयमेत्तकाल॑ वह्िदृण बंधिष पुणो सत्तारसंसमए संक्षिलिसक्सएण 
सब्पाति चेव सोलसपयडीणं सुजगारं कादूण पुणों बंधावलियादिकंतकसायद्विंदिंणव- 
णोकसायाणहवरि घंधपरियाडीए संकममाणर्स णोकसायाण॑ं सत्तारस झुजगारसमया । 
पुणो एगविगाहेण सण्णीसुप्पण्णपठमसमण अप्तण्णिद्विदि बंधमाणरप्त अद्वारस शुजगार- 
समया । पृणो सरोरगहिदपढधसमए सण्पिद्िदि बंधमाणरस एगूणबीस शुजगारसमया । 
जहा एहुंदियमस्सिदूण शुुतगारस्स एगूणवीप्समयाणं परूवणा कंदा तह विगलिदिय- 
जीवे वि अस्सिदूण कायज्या ! 


बढ़ाकर बाँधने पर सोलह भ्ुुजगार समय होते हैं। पुनः सत्नहें समयमें संक्लेशक्षयसे अनन्ताजु- 
बन्धी क्रोषके साथ सब कषांयोंकों बढ़ाकर बाँधनेपर सन्नह भुजगारसमय होते हैं। पुनः सरकर एक 
मोड़ाके द्वारा संज्ञियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें असंज्ञियोंकी स्थितिको बाँधनेवाले उस जीवके 
अठारह भ्ुजगार समय होते हैं । पुनः शरीरको ्रहण करके संज्ञीके योग्य स्थितिको बाँधनेवाले उस 
जीवके उन्नीस भुजगार समय होते हैं १९ । मूछमें जिस प्रकार अनन्तानुवन्धी क्रोधके उत्कृष्टरूपसे 
उन्नीस भुजगार समयोंका कथन किया है. उसीप्रकार सानोदिक पन्‍्द्रह प्रकृतियोंके १९ भुजगार 
समयोंका क्रमसे अछग अलग कथन कर लेना चाहिये | 

8 ४२. नौ नोकपायोंका भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
जिस एकैन्द्रिय जीवके आयुमें सतन्नह समय अधिक एक आवलिप्रमाण काल शेष रहे उसके आवलिके 
प्रथम समयसे लेकर क्रोधादि सोलह कषायोंका ऋमसे अद्धाक्षयके छारा सोलह समय तक स्थिति 
बढ़ाकर बन्ध करावे । पुनः आवलिके सन्नह॒वें समयमें संक्लेशक्षयसे सभी सोलह प्रकृतियोंकी भ्ुजगार 
स्थितिका वन्ध करावे | पुनः वन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर बन्धकससे उन कषायोंकी स्थितियों 
का नौ नोकपायोंमें संक्रमण करावे । इस भ्रकार संक्रमण करनेवाले जीवके नो नोकषायोंके सन्नह 
भ्रुजगार समय प्राप्त होते हैं। पुनः एक सोड़ेके द्वारा संक्षियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें असं- 
ज्षियोंकी स्थितिको वाँधनेवाले उस पू्वेचर एकेन्द्रिय जीवके अठारद भुजगार समय द्वोते हैं। पुनः 
शरीर ग्रहण करनेके प्रथम समयमें संज्ञीके योग्य स्थितिको बाँधनेवाले उस जीवके उन्नीस भुजगार 
समय होते हैं। यहाँ जिस प्रकार पकेन्द्रियोंका आंश्रय लेकर भ्ुजगार स्थितिविभक्तिके उन्नीस 
समयॉका कथन किया है उसी प्रकार बिकलेन्द्रिय जीबॉका आश्रय लेकर भी कथन करना चाहिये । 


३ आ०पभतो सब्वेसि कम्मार्ण बड्िदूण इति पाठ +] 


श्२ ज्यंधवछासहिदे कसांयपाहुडे.._ (दिद्विहत्ती ३ 


६ ४३ हत्यि-परिस-हस्स-रदीणमचद्िदकाणों कथप्रुकस्पेण अंतोष्ठ॒हुतमेत्तो (ण, 
कसायाणमंतोकीडाकोडिसागरोवमग्रेचट्टि दिमवट्टिद्सरूवेण अंतोषुहुर्त काल बंधिय बंधाव- 
लियादिवांतकपायद्विदिं पव्युत्तचदुण्ह पयडीणपुवरि अंतोगुहु्त संकरामिदे हत्थि-पुरिस- 
हस्प-रदीणमबहिंदएण अंतोप्नहत्तमेत्कालुवरुंभादों । एप्तो अवहिंदकारी कत्थ गदिदो 
सण्णीसु । इुंद्ो ! तत्य इत्थि-पुरिस हस्स-रदीणं बंधगद्धाए वहुत्तुवलंभादो । वारसकसाय- 


हैक कक 2 5 5 किक सहज 777 कसर करत कल हल कक रियल नस तक इक 
विशेषार्थ-- यहाँ सोलह कपायोंकी सुजगार स्थितिका उत्कृष्ट काछ १९ समय बतढाया है.। 
इसके लिये दो पर्योयाँका म्रहण किया है, क्‍योंकि एक पयोयकी अपेक्षा १९ झ्जुजगार समय नहीं 
प्राप्त होते । ऐसा नियम है कि सोलह कषाय और नो नोकषायोंका परस्परमें संक्रमण दोता है । 
इसके लिये यह व्यवध्था है कि जिस समय जिस प्रकृतिका बन्ध होता है; उसमें अन्य सजातीय 
प्रकृतिका संक्रमण होता है। चूँकि यहाँ अनस्तानुबन्धी क्रोधकी श्ुजगार स्थितिके उत्कृष्ट काछ॒को 
प्राप्त करना है अतः ऐसा एंकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीव छो जिसकी वर्तेमान आयु एक आवलि 
और सन्नह समय शेप रही हो उसने पन्द्रह समयोंमें अनन्तानुबन्धी क्रोधषफो छोड़करः शेष 
पन्द्रह कपायोंकी स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ा बढ़ाकर बाँधी । पहले समयमें अनन्तानुबन्धी सानकी स्थितिको 
सत्तामें स्थित स्थितिसे बढ़ाकर बाँधा । दूसरे समयमें अनन्तानुबन्धी मायाकी स्थितिको अनन्तानुबन्धी 
मानकी स्थितिसे बढ़ाकर बाँधा इत्यादि । तद्नन्‍्तर एक आवज्ति कालके व्यतीत हो जाने पर उसी 
क्रमसे इनका अनन्तानुबन्धी क्रोधमें संक्रमण किया | इस प्रकार श्ुजगारके पन्द्रह समय तो ये प्राप्त 
हुए। अब रहे चार समय सो सोलहवें समयमें अद्धाक्षयसे उसने अनन्तानुबन्धी क्रोधकी स्थितिको 
बढ़ाकर बाँधा । सन्नह्षें समयमें संक्लेशक्षयसे अनन्तान्ुबन्धी क्रोधके साथ सब कपायोंकी स्थितिको 
बढ़ाकर बाँधा । इस प्रकार झ्ुुजगारके सन्नह समय तो एकेन्द्रिय या विकलत्नयके प्राप्त हुए । अब यह्‌ 
जौब मरकर एंक विग्नहसे संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ, इसलिये उसने विभ्नहकी अवस्थामें असंज्ञीके 
योग्य स्थितिको बढ़।कर बाँधा और दूसरे समयमें शरीर प्रहणकर छेनेसे संज्ञी पद्चे न्द्रियके योग्य 
स्थितिको बढ़ाकर बाँधा । इस प्रकार भुजगार के १९ समय प्राप्त हुएं। इसीग्रकार अनन्तानुबन्धी मान 
आदिके और नो नोकपायोंके १८ झ्ुुजगार समय प्राप्त दोते हैं। किन्तु नौ नोकपायोंके सम्बन्धमें 
इतनी विशेषता है कि सोलह कषायोंका अद्भाक्षयसे उत्तरोत्तर बढ़ाकर बन्ध करावे। तद्नन्तर सत्रहवें 
समयमें संक्लेशक्षयसे स्थिति बढ़ाकर बन्ध करावे। पुनः एक आवडि हो जानेपर इनका नौ नोक- 
पायोंमें सन्नह समयके द्वारा संक्रमण करावे। तदनन्तर इस जीवको संक्षियोंमें उत्पल्न कराकर 
अर दो श्ुज्ञगार समय और प्राप्त करे। इस प्रकार नौ नोकषायोंके १६ श्ुुजगार समय 
प्राप्त द्वोते हैं। 
$ ४३, शुक्वा--ख्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिका अवस्थित काल उत्कृष्ट रूपसे अस्त- 
मुंहते कैसे प्राप्त होता है ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि जब कोई जीव कषायोंकी अन्तःकोढ़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
स्थितिको अवस्थितरूपसे अन्तमुंहूते काछठतक बाँधकर पुनः बन्धावलिके व्यतीत होने पर उस 
स्थितिका पूर्वोक्त चार प्रकृतियोंमें अन्तमुंहूते काछतक संक्रमण करता है; तब उस जीवके स्रीवेद, 
पुरुषवेद, हास्य और रतिकी अवस्थितस्थितिविभेक्तिका अन्तमुह॒ते काल पाया जाता द्दे। 
शेक्रा--यह अवस्थित काल कहाँ पर अहण किया गया हद? 
समाधान--संक्षियोंमें । 


शंका---यद्‌ अवस्थित काल संक्षियोंमें ही क्यों अहण किया गया है 


गा० २२] ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिसुजगारसामित्तं श्डे 


णवणोकसायाणमुवसमसेडिम्हि अंतरकरणं काऊण सत्पोवसमे कदे अव्टिदकालों अंतो- 
पुहत्तमेततो लब्भदि, विदियट्विदीए ट्विंदणिसेगाणमवड़धिदाए गलणाभवादों सो किण्ण 
पेप्पदि ? ण, घडियाजलं व कम्मदल्ंधघट्टिदिसमएसु पडिसमयं गलमाणेसु कम्महिदीए 
अवद्विदभावविरोहादो | णिसेगेद्दि अविद्ृद्त जह॒बसहाइरियों णेच्छदि त्ति कुंदों णब्बरे ! 


सम्मत्त सम्पामिच्छताणमबह्टिदरस अंतोग्॒_र्त मोत्तण उकस्तेण एमसमयपरूवणादो 
# अणंताणुबंधिचठक्कस्स अवत्तव्ब॑ जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 


समाधान---क्योंकि वहाँपर स्लीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रत्तिका बन्धकाल बहुत पाया 
जाता है । लक 
शंका--उपशमशरेणीमें अन्तरकरण करके सर्वोपशम कर लेनेपर बारह कषाय और नौ 


नोकपायोंका अवस्थितकाछ अन्तमुहूते प्रमाण प्राप्त होता है, क्‍योंकि चहाँपर छ्वितीय स्थितिमें स्थित 
निपेक अवस्थित रहते हैं उनका गलन नहीं होता है, अतः इस अवस्थितकालका ग्रहण क्यों नहीं 
किया गया है १ 

समसाधान---नहीं, क्‍योंकि वहाँपर घटिकायन्त्रक्रे जलढके समान कर्मस्कन्धकी स्थितिके समय 


प्रत्येक समयमें गछते रहते हैं, अतः वहाँपर कर्मेस्थतिका अवस्थितपना माननेमें विरोध आता है । 

शंका--यतिवृष आचायने निषेकोंकी अपेक्ता अवस्थितपनेकों स्वीकार नहीं किया है यह 
किस प्रमाणसे जाना जाता दै ९ 

समाधान--चूँकि यतिद्रषभ आचायेने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिका उत्कृष्ट 
अवशस्थितकाछ अन्तमुंहूते न कहकर एक समय कहा है! इससे मार्म पड़ता है कि यतिव्षभ 
आचायको निषेकोंको अपेक्षा अवस्थितकाल इृष्ट नहीं है | 

विशेषार्थ -- बात यह है. कि जब कोई जीव बारह कषाय और नो नोकषायोंका उपशम कर 


लेता है तब उसके उक्त प्रकतियोंके सब निषेक अन्तमुह्॒ते काछतक अवस्थित रहते हैं उनमें उत्क्षेषण, 
जादि कुछ भी नहीं होता । इसपर शंकाकार कहता है कि अवस्थित विभक्तिका यह काल क्‍यों 
नहीं लिया जाता दै। इसका जो समाधान किया गया हे उसका भाव यह है कि यद्यपि उक्त प्रकृ- 
तियोंके निषेक अन्तमुह्॒ते काछतक अवस्थित रहते हैं यह ठीक है. फिर भी जिस प्रकार घटिका- 
यन्त्रका जल एक एक दुँदरूपसे प्रति समय घटता जाता है उसी प्रकार उनकी स्थिति भी प्रति समय 
एक एक समय घटती जाती है, क्‍योंकि अन्तरकरण करनेके समय उनकी जितनी स्थिति रहती है 
अन्तरकरणकी समाप्तिके समय वह अन्तमुहते कम हो जाती है, अतः उपशमश्रेणिमें अवस्थित 
विभक्ति नहीं प्राप्त होती । इसपर फिर शंकाकार कहता है कि स्थिति भले ही घटती जाओ पर निषेक 
तो एक समान चने रहते हैं, अतः निपेक्नोंकी अपेक्षा यहाँ अवस्थितविभेक्ति बत जायगी। इसका 
चीस्सेन स्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह दे कि यतिद्ृषम आचायने निपेकोंकी 
अपेक्षा अवस्थितविभक्तिको नहीं स्वीकार किया दे) इसका प्रमाण यह है कि यदि उन्दोंने 
निपेकोंकी अपे जा अवस्थितपनेको स्वीकार किया होता तो वे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
स्थितिके उत्छ्ट अवस्थितकाछकों एंक समयग्रमाण न कहकर अन्तमुंहू्त प्रमाण कहते, क्‍योंकि एक 
अन्तमुंहूतें काछतक उनका भी उपशसभाव देखा जाता है। 

% अनन्तानुपस्धीचतुष्कक्की अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काल. 


एक समय है । 


श४ * ज़यधवलासहिदे कसायपाहुडे ..* [ द्विदिविहत्ती ३: 


६ ४४. इुदों ! अणंताणु०चड्क णिस्पंतीकयसम्भाइड्डिणा मिच्छत्ते सासणसम्भ्ते : 
वा एड़िदणे तस्स पढमसमए चेव अणंताणु०चउकस्स ट्विद्सितुप्पतीदों। छुंदो 
ग्रसंतस्त अपंताणु०चउक्कस्ट्ट उप्पत्ती ? ण, भमिच्छत्तोदएण कृम्मश्यवग्गणक्खंघाण- 
मर्णताणु०चठकसरूवेण परिणमणं पढि विरोहामावादो। सासणे छुदो तेसि संतुप्पत्ती १ 
छातणपरिणामादों । को .सासणपरिणामों ? सम्मत्तस्त अभावों तचत्येत्ु असदृहर्ण । 
सो क्रैण जणिदों ! अपं॑ताणुबंधीणप्रदणण । अग॑त्ताणुबंधीणम्रदभी इंदो जायदे | 
परिणामपचएण । न्‍ 

# सस्मत्त-सम्मासिच्छुताएं सछुजगार-अवधिद-अवत्तव्वकम्मं सिओ केव- 
चिरँ कालादो होदि ! 

8 ४४. सुगम । 

4 जहण्णुक्कस्लेण एगससओ। े 

६ ४६, त॑ जदा--पुंव्वुप्पण्णसस्मत्तसंतकम्धमिच्छाइटिणा सम्मत्तसंदकम्मस्सुवरि 
दुसमयुत्तरादिमिच्छत्तट्विदि वंधिय गहिदसम्धत्तस्त पठमसमए झुजगारो होदि | समयुत्तर- 


8 ४४. क्योंकि जिस सम्यग्दृष्टि जीवने अनन्तानुवन्धी चतुष्कको निःसत्त्व कर दिया है वह जब 
सिथ्यात्व या सासादनसम्यक्त्वको प्राप्त होता हे तब सिथ्यांत्व या सासादुनके प्रथम ससयमें ही 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कका स्थितिसत्त्व पाया जाता है। ; 

शंका>-असद्रप अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी मिथ्यात्वमें उत्पत्ति कैसे हो जाती है ? 

सपाधान--नहीं, क्योंकि स्रिथ्यात्वके उद्यसे कार्मणवर्गणास्कन्धोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्क- 
रुफसे परिणमन करनेसे कोई विरोध नहीं आता है । 

शंक्वा-सासादनमें उन्तकी सत्तारूपसे उत्पत्ति केसे हो जाती है ? 

समाधान--सासादनरूप परिणामोंसे । 

शुक्[--सासादनरूप परिणास किसे कहते हैं ९ 
गम अश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्वके असावकों सासादन रूप परिणाम 
कहते हैं । 

हे शुका[--वह सासादनरूप परिणाम किस कारणसे उत्पन्न होता है ? 
सपाधान--अनन्ताजुवन्धीचतुष्कके उद्यसे होता है । 

शुंक्ा--अनन्वानुवन्धी चतुष्कका उदय किस कारण से होता है 

समाधान--परिणासविशेषके कारण अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका उदय होता है। 

# सम्पक्तंव और सम्यग्मिध्यातके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाशे जीवका कितना काल है १ । 

$ ४५. यह सूत्र सुगम है । 

% जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | 

$ ४६. उसका खुलासा इस प्रकार है--जिसने पहले य्यक्त्त्वसत्कमंको 
तह ता को मिट अब कप. शी नसल पपीक पक “रैक आमिर 


शः 
3 कमके ऊपर दो समय अधिक इत्यांदि- 
स्पसे है. स्थितिको वाँधकूर सम्यक्त्वको अहण करता दे तब उसके 2 
अहण ००. भ्ुज्गारस्थितिवि [0] 
मदेग करनेक प्रथम सम्रयमें सम्यत्वकी झुजगारस्थितिविभक्ति होती है । तथा एक समय अधिक 





गा० २२] ह्िंदिविहत्तीए उत्तरपयडिस्ुजगारकालो श्५ 


मिच्छत्तट्विंदें बंधिय गहिदसम्मत्तस्स पठमसमए अवट्विदविहत्तीए कालो एगसमओो 
होदि, विद््‌यिसमए अप्पद्रविदचीए सप्तपत्तीदो। उवप्तमसम्मचद्धाए दंसणतियहिदीए 
णिप्तेमाणं विदियद्विदीए अवष्ठिदाणं गलणामात्ादो अवदिदकालो अंतोप्ठइत्तमेत्तो लब्भह, 
सो किण्ण गहिदो ? ण, तिष्हं कम्मा् कम्मट्िदिसमएसु अणुसमयं गलमाणेतु हिंदीए 
अबद्टाणविरोह्ददो | ण णिसेगाणं ट्विदित्तमत्थि, दब्बस्स पज्जयभावविरोहादो । णिस्संत- 
फम्मिएण 20072 कर गहिदे एगसमयमवत्तव्य॑ होदि, पुन्यमविज्जमाण- 
सम्भत-सम्पाभिच्छत्तदिदिसंताणमेण्हि सम्ु" विदिय- 
बे दबा है समषत्तोंदो | तस्स कालो एगसमओ चेव, विदिय 

$» अप्पदरकम्मंसिओ केवचिरं फकालादो होदि ? 

8 ४७, सुगम | 

$9 जहरणेण अंतोजह॒त्तं । 

8 ४८. कुदो ? णिस्संतकम्मिएण मिच्छाइट्टिणा पठमसम्मर्च पेत्ुण पढमसमए ' 
सम्मत्त-सम्भामिच्छताणमवत्तव्व॑कादूण विदियसमए अप्पदरं करिय सब्पजहण्णंतो- 


मिथ्यात्वकी स्थितिको वाधकर जिसने सम्यक्त्वको ग्रहण किया है उसके सम्यक्त्वके महण करनेके 
प्रथम समयमें सम्यकत्वकी अवस्थितविभक्तिका काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे: ससयमें 
अल्पतरविभक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

शुका--उपशससन्यक्त्वके कालमें तीन दरशेनसोहनीयकी स्थितिके निषेक द्वितीय स्थितिमें 
अवस्थित रहते हैं, अतः उनका गलन नहीं होनेके कारण अवस्थितकाल अन्तमुहतेप्रमाण प्राप्त 
होता है, उसे यहाँ क्‍यों नहीं महण किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहाँपर तीनों कर्मोकी कर्मस्थितिके समयोंके प्रत्येक समयमें गलते 
रहनेपर र्थितिका अवस्थान साननेमें विरोध आता है। यदि कहा जाय कि निषेकोंको स्थितिपना 
प्राप्त हो जायगा सो भ। वात नहीं है, क्योंकि द्रज्यको पयोचरूप मानने में विरोध आता है । अथोत्‌ 
निषेक द्रव्य हैं और उनका एंक समयवक कमरूप रहना आदि पयोय है । चूँकि द्वव्यसे पयोय कथ- 
ख़ित्‌ भिन्‍न है, अतः पर्यायके विचारमें द्रव्यको स्थान नहीं । जिसके सम्यक्त्वकसंकी सचा नहीं है 
ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्वक्ो महण करता है: तव उसके सम्यक्त्वके अहण करनेके प्रथम 
समयमें एक समयतक अवक्तव्यस्थितिविभक्ति होती है, क्योंकि पहले अविद्यमान सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिय्यात्वके स्थितिसत्वकी इनके उत्पत्ति देखी जाती हे। इस अवक्तन्य स्थितिविभक्तिका 
काल एक समय ही है, क्योंकि दूसरे समयमें अल्पतर स्थितिविभक्ति उत्पन्न हो जाती हैं। 

% सम्पक्त्तव और सम्पग्मिथ्याथ्के अल्पतर स्थितिविभक्तितत्कमंवराले लीवका 


कितना काल है है 

$ ४७. यह सूत्र सुगम दे हे 

$ जघन्य काल अन्तमुहत है। 

8 ४८. क्योंकि जिसके सम्यक्त्व और सम्यस्मिय्यात्वका सत्त्व नहीं हैं ऐसा मिथ्यार्चष्ट जीव 
जब प्रयमोपशससम्यक्त्वकी महण करता है तब उसके सम्यक्त्वके अहण करतेके प्रथम समवसें 
सस्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिविभक्ति होती दे । तथा दूसरे समयसे अल्पतर 
स्थितिविभक्तिको प्रारम्भ करके अति रूघु अन्तमुहूर्ते काछके द्वारा वह यदि दशसोहनीयका क्षय कर 


.॥ 
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्‌ 
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जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविंदत्ती ३. 


एहुचेण दंहणगोहणीए छविदे अधदरकालो जह० अंतोधुहृतत होदि' । 

७ उक्कस्सेण वे छावह्चिसागरोवमाणि साविरेघोशि। 

ह ४६, त॑ जद्द--णिरुपतंतकम्मियमिच्छादिद्टिगा सम्म्त बहिदे _उवसमसम्भचद्ठा 
समयूणमैचा अप्यद्रकाल्ो होदि। पुणो वेदगसम्भच बेचण तेण सम्भचण पठमछापई 
गधिय पणों सम्मामिच्छ् पढिचज्जिय तत्थ अंतोध्ुहत्तमच्छिय वेद्शसम्मत्ततुवणमिय 
तेण समाचेण विदिषछावद्टिं वमिय पुणो मिच्छच॑ गंतूण पलिदो० असंखे० भाममेत्तण 
सब्वुकवस्तुव्वेश्णकाडेण सम्मत्त-सम्पामिच्छ्तेतठ उन्बेलिदेस वेछावड्धिसाभरोचमाणि 
एलिदो० असंखे०्मागेण सादिरियाणि सम्मत्तसम्पाभिच्छत्ताणहुकरुपतप्पद्रकाली । एवं 
जददसहाइरियसचमस्सिदृूण ओघपरूवर्ण करिय संपहि उच्चारणमस्पिदृण शुजगारकाल- 
ख्वर्ण कर 
के यश दुषिहो णिदेसों-ओवेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छत्त० 
क्षेवचिरं कालादो होदि ! जह० एगसमओ, उक् ० चचारि समया । अप्पदूर ० केंब ० ३ जह० 
एगसमशो, उक्क० तेवह्टिसामरोवसस्द सादिरेय । अवट्टि० क्रेबचि० १ जह० एग्सभओ, 
उक्क० अंतोधुएत्त । सोछसक०-णवणोक्ष० झुज० जह० एमसमओ, उक्त" एगुणवीछ 
समया ! अप्पदेर-अवडिंदाणं सिच्छचर्मंगों। अणंताणु०"चउक० अवत्तव्य० जहण्णुक० 
एगंसमओझो । सम्मत्त-सम्पासि० झुज०-अचष्ठि ०-अवत्तव्य ० जहण्णुक ० एमपओ | अप्पद्‌० 


देता है तो उसके अल्पृतर स्थितिविभक्तिका जधन्यकाछ अन्तमुंहू्त प्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट काल साथधिक दो छथासठ सागर है । « 

$ ४९. उसका खुलासा इस प्रकार है--जिसके सम्यक्तत्व और सम्यग्सिथ्यात्व कमंका सत्तव 
नहीं हे ऐसे मिथ्याहष्टि जीवक्े सम्यक्त्व के अहण करनेपर एक सस्य॑कंस उपशम सम्यक्‍्त्वकाई्काल 
अल्प्तरकात होता हैँ। पुनः वेदकसस्यक्त्वको प्रहण करके और उस सम्यक्त्वके साथ प्रथम 
छथासठ साथर काल बविताकर तद्नत्तर सम्यग्सिथ्यात्वको प्राप्त होकर और वहाँ अन्तमुह्ते काछतक 
रहकर पुनः वेदकसम्यक्त्वक्ो प्राप्त करके और उसके साथ द्वितीय छयासठ सागर काल बिताकर पुनः 
मिथ्यात्वक्नों त्राप्त करके जब वह पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण सर्वोत्कृष्ट उद्देछनाकालके द्वारा 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर देता है तव उसके सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वका 
पल्योपसके असंख्यातवें साग से अधिक दो छ्यासठ सागर प्रसाण अल्पतर काछ होता है । 

$ ५०, इस प्रकार यतिद्वष आचाय के सूत्रके आश्रयसे ओघका कथन करके अब उच्चारणाके 
आश्रयसे भुजनगारकाछका कथन करते हैं--कालछानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघेनिददेश 
और आदेश्निरदेश । उस्सेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वक्ी म्ुजगार स्थितिविसक्तिका कितना कार 
हू ! जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाल चार ससय है । अल्पतर स्थितिविसक्तिका कितना कार , 
है! लघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाछ साधिक एकसौ त्रेसठ सागर है. । अवस्थित स्थितिविभक्ति 
का कितना काछ दे ! जघन्यक्नाछ एक समय ओर उत्कष्टकाल अन्तमुहूत है। सोलह कपाय और नौ 
नोकपायोक्रीकु जगारस्थितिविभक्तिका जधन्यकाल एकसमय भौरदत्क्रष्टकाल उन्नीस समयहै। अल्पतर 
आर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है। अचन्तातुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय है । सम्यक्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी सुजगार, 

$ ता० प्रतों - मुहुद्तो होदि इति पाठ; । ह 
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जह० अंतोप्र ०, उक० - वेछावट्विसागरोवमाणि सादिरेयाणि | एवं तस-तसपज्ज०- 
अचक्खु०-सवसिद्धिया त्ति। णवरि तस-तसपज्जञ० सम्म०-सम्भामि० शृप्पूद० जहु० 
ऐंगसमओ । 

$ ११, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्तरस भुज० केच० ? जह० एग्समश्ो, उक्क० तिण्णि 
समया | त॑ जहा--असण्णिपंचिंदियस्स दोविग्गह॑ कादूण णेरहएसु उचदष्णस्स विदिय- 
समएं अद्भापखएण एगो सुजगारसमओों | तदियसमए तद्टिदिपरिणामेहि देव सण्िह्विदिं 
घंधमाणरस विदिओ शुजगारसमओ | संकिड़ेसक्खएण विणा तद्यिससए कर्ध सण्णि- 
ट्विंदि बंधदि ? ण, संकिलेसेण विणा सण्णिपंचिंदियजादिमस्सिदूण ट्विदिबंधव्ढीए उब- 
लंभादो | चउत्थसमएं संकिलेसतखएण तद्ओ शुजगारसमओ । एवं मिच्छत्तअुबगारस्स 
तिण्णि समया परूषिदा | अहवा अद्भावखएण संकिलेसक्खएण च वड्डिदूण बंध- 
माणस्स वे समया | एस पाठो एत्थ पद्ाणमावेण घेत्तव्यो | अप्पदर० जह० एगसमओ, 
उक्ष० तेत्तीससागरो० देशणाणि। अवड्डिद० ओघ॑ | बारसक०-णवणोक० श्रुत्र० जञ० 
एगसमओ, उक० सत्तारस समया । अट्टारससमयमेत्तमुजगारकालो किमेत्थ णोवलब्भदे १ 


अचल जल जल जल ज +० 


अवस्थित और भवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका जघन्य और उत्क्ृष्टकाल् एक समय है । तथा अल्पतर 
स्थितिविसक्तिका जघन्यकाल अन्तमुंहर्त और उत्क्शकाल साधिक एकसौ बत्तीस सागर है। इसी 
प्रकार श्रस, त्रस पर्याप्त, अचक्ुदशेनवाले और भव्य जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता 
है. कि न्स और त्रस पर्योप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य 
कोछ एक समय है. । 
विशेषार्थ -- यद्यपि ओपघसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्ककी अल्पतरस्थितिविभेक्तिका 
जघन्य काछ अन्तसुहतेसे कम प्राप्त नहीं होता तो भी त्रस और त्रसपयोप्त जीचोंके वह एक समय 
बन जाता है, क्योंकि जिसके सम्यक्त्थ और सम्य्सिथ्यात्वकी उद्ठललनामें एक समय शेप रह गया 
है. उसके त्रस और त्नसपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होनेपर वहाँ सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिका जघन्य काछू एक समय देखा जाता है | 
8 ५१. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगारस्थितिविभक्तिका कितना काल 
है! जघन्यकाछ एक समय और उत्क्रष्काढ तीन समय है.! उत्कष्टकाठ तीन समय इस प्रकार 
६--जो असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव दो मोड़े छेकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके दूसरे समयमें अद्धा- 
क्षयसे एक भ्ुजगार समय होता है. । तीसरे समयमें स्थितिके उसी परिणामसे ही संज्ञीकी स्थितिको 
' बाँधते हुए उसके दूसरा भुजगार समय होता६दै । कल है 
' शंका--संक्लेशक्षयके बिना तीसरे समयमें वह जीव संज्ञीकी स्थितिको कैसे बाँधता है ? 
समाधान---क्ष्योंकि संक्छेशके बिना संज्ञी पंचेन्द्रिय जातिके निमित्तसे उसके स्थितिबन्धमें 
वृद्धि पाई जाती है । पे 
'” तथा चौथे समयमें संक्लेशक्षयसे उसके तीसरा भुजगार ससय होता है। इस प्रकार 
नारकियोंके मिथ्यात्वकी स्ुजगारस्थितिक तीन समयोंका कथन किया। अथवा अद्धाक्षय 
और संक्लेशक्ष॒यसे स्थिति बढ़ाकर वाँधनेवाले नारकीके दो श्रुजगार समय होते हैं। यह पाठ यहाँ- 
पर प्रधानरूपसे लेना चाहिये। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ष्टकाल 
कुछ कम तेतीससागर है. । अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओधघके समान है। वारह-कपाय और 
नौ नोकपायोंकी कुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उल्.्काल सन्रह समय है । 





श्‌८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विद्विद्चत्ती ३ 


ण, अट्वारसमस्स झुजगारसमयस्स  विचारिज्जमाणस्थाणुवलंभादो । अप्पदर ०- 
अवड्िद० मिच्छचर्मंगो । अण॑ताणु०चउक० एवं चेव | णवरि अवत्तव्य० ओधघ॑। 
सम्मच०-सम्मामि० अप्यद्‌० जह ० एगसमओ, उक्क० तेच्तीसं सामरो०देसणाणि। सेसमोरघ॑ 

8 ५२, पढमपुढवि० एवं देव । णवरि सन्वेसिमप्पदू० जह० एगसमझो, उकक० 
सगईदी देदशा । विदियादि जाव सत्तमि त्ति मिच्छच ० शुज० ज० एगस०, उक० वे 
समया | अप्प० ज० एगस०, उक्त० समसगड्ठिदी देखणा । अवट्टि० धोघ॑ । बारसक०- 


“हल अलसी डिनर नमकीन अत ज 





शंका--यदाँपर अठारह समयप्रमाण झ्ुुजगारकाल क्यों नहीं प्राप्त होता है १ 


समाधान---नहीं, क्योंकि अठारहवाँ भ्रुजगार समय विचार करनेपर वनता नहीं, अतः यहाँ 
उसे स्वीकार नहीं किया है । 


वारह कपाय और नो नोकपायोंकी अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभेक्तियोंका भंग 
मिथ्यात्वके समान है। अनन्तानुवन्धी चतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना चाहिये | किन्तु इतनी 
विश्लेषता है कि अवक्तव्य स्थितिविभक्ति ओघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ कुछ कम तेतीस सागर है । 
शेष कथन ओघके ससान दे । 


विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी सुजयार स्थितिका उत्कृष्ट काछ तीन या 
दो ससय घटित करके बतलाया है | साथ ही यह सूचना भी की हे कि यहाँ दो समयवाला पाठ 
प्रधान है। मालस होता है कि यह सूचना वहुलूताकी अपेक्वासे की है । एक तो असंज्ञी जीव नरकमें 
कम उत्न्न होते हैं । उसमें भी पहले नरकमें द्वी उत्पन्न होते हैं। फिर भी सर्वत्र भुजगार स्थितिके 
तीन समय प्राप्त होना शक्य नहीं है । हाँ दो समय सातों नरकोंमें प्राप्त होते हैं । यही कारण दे कि 
वीरसेन स्वामीने दो समयवाली मान्यताको सुख्यता दी। तथा नरकमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तेतीस सागर है; अतः इस अपेक्षासे चहाँ मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता हे | इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट 
काल जानना चाहिये। तथा किसी भी विवक्षित कषाय और नोकषायकी भ्ुजगार स्थितिके नरकमें 
सन्नह समय ही बनते हैं, क्‍योंकि संक्रमणकी अपेक्षा पन्द्रह, अद्धाक्षयकी अपेक्षा एक और संक्‍्लेश- 
क्षयक्री अपेक्षा एक इस प्रकार एक सवकी अपेक्षा भ्ुजगार के कुछ सत्रह समय ही म्राप्त होते हैं । 
सामान्यसे जो भ्ुजगारके उन्नीस समय वतलाये हैं वे दो पर्योयोकी अपेक्षा घटित किये गये हैं। 
पर यहाँ केवल एक नरक पयोय ही विवक्षित है, अतः सत्रह समयसे अधिक नहीं बनते । यही कारण 
है कि वीरसेन स्वासीने नरकमें सुजगारके अठारहवें समयका भी निषेध कर दिया है। किन्तु नो 
नोकपायोंके सत्रह समय घटित करनेसें जो विशेषता ओघप्ररूपणामें वतछा आये हैं वह यहाँ भी 
जान लेनी चाहिये | ' 

$ ५२, पहछी प्रथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ सभी 
प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविसक्तिका जघन्यकाढ एक समय और उत्कृष्टकार कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रसाण द्वे | 


दूसरी प्थिवीसे लेकर साववदीं प्थिवी तकके नारकियोंमें सिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्ति- 
का जघन्यकार एक समय और उत्क्ष्टकाल दो समय है । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्य- 
काछ एक समय और उत्क्ष्टकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है । तथा अवस्थित 
- स्थितिविभक्तिका कार ओघके समान है। बारह कषाय और नो नोकपायोंकी भुजगार स्थिति- 


नी 


गा० २२] ट्विदिविददत्तीए उत्तरपयडिभुजगारकालौ २६ 


णवणोक० शुज० ज० एगस०, उक० सत्तारस समया। सेस० मिच्छत्तमंगो। 
अपंताणु०चउक्क० एवं चेव | णत््रि अवत्त० ओघ॑ | सम्मत्त-सम्भामि० अप्प० ज्ञ० 
एगस०, उक० सगड्ठिदी देसणा | सेस० ओघ॑। ह 

$ ४३, तिरिक्ख॒० मिच्छत्त० श्ुुज्ञ० ओघं | अप्य० ज० एंगस०, उक्क० विण्ण 
पलिदोवमाणि सादि्रियाणि। अवद्ठि० ओघं | बारसक०-णवणोक० -अणंताणु०चउकक ० 
अप्प० प्िच्छचभंगो । सेस० ओघ॑ | सम्मत्त-सम्मामि०ण अप्यद० ज०ए गस०, उकक० 
तिण्णिपलि० देसू० । सेसमोघ॑ । 

$ ५१४, पंचिदियतिरि०-पंचि०तिरिक्खपज्जञ०-पंचिं०तिरि०जोणिणीतु मिच्छत्त-सोल- 


विभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल सन्नहू समय है। तथा शेष अल्पतर और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना 
चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका काछ ओघके समान है । सम्यक्त्व 
और सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम 
अपनी अपनी उत्झ्ष्ट स्थितिप्रमाण है| तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका का ओघके समान है | 
विशेषाथे---सामान्यसे नारकियोंके सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट काठ यद्यपि 
कुछ कम तेतीस सागर वतला आये हैं पर प्रथमादि नरकोंमें वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होता है, वयोंकि जिस नरककी जितनी उत्कृष्ट स्थिति होगी उससे कुछ कम 
काल तक ही उस नरकका नारकी अल्पतर स्थितिके साथ रह सकता है । तथा सामान्यसे नारकियों 
के मिथ्यात्वकी भ्ुज्ञगार स्थितिका जो उत्क्ष्ट काल तीन समय या दो समय बतलाया है. वह पहले 
नरकमें तो अधिकल बन जाता दै' किन्तु ह्वितीयादि नरकोंमें असंज्ञी जीव मरकर नहीं उत्पन्न 
होता है, अतः वहाँ तीन समयव।ला विकल्प नहीं बनता है । शेष कथन सुगम है । 
$ ५३. तियंत्नोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल साधिक तीन पल्य है । तथा अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका काठ ओघक समान है। बाहर कषाय, नो नोकपाय और अनन्तानुबन्धो चतुष्ककी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका भंग मिथ्यात्वके समान है.। तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका काल ओघके 
समान है. , सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्यकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय 
और उत्कृष्टकाल छुछ कम तीन पल्‍्य है. । तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका काछ ओघके समान हे । 
विशेषाथे --विर्यचोंमें मिथ्यात्वकी शुजगार स्थितिका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
' काल चार समय बन जाता है, इसलिये इसे ओघके समान कहा। (कक अल्पतर स्थितिका जो 
साधिक तीन पल्य कहद्दा है. उसका कारण यद्द है कि भोगभूमिमें तो तियचोंके मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थिति ही होती दे, इसलिये अल्पतर स्थितिके तीन पल्‍्य तो ये हुये तथा इसमें पूर्व पयौयका 
अन्तमुंहू्ते और सम्मिलित कर देना चाहिये | इस प्रकार अल्पतर स्थितिका साधिक तीन पल्‍्य 
प्राप्त हो जाता है । तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्याग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका जो उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तीन पल्य कहद्दा हे सो यह, जिसने उत्तम भोगभूमि के तियंचसें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र 
वेदकसम्यक्त्वको भ्राप्त कर लिया है और अन्ततक वेदकसम्यक्लके साथ रहा, उसकी अपेक्षा कह्द 
है, क्योंकि इसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति उत्तरोत्तर अल्प अल्प द्वोती जाती हे। 


हे। 
8५४8. पंचेन्द्रियरि्च, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियेचयोनिमती जीवमें 








३० जयधवल्ासहिदे कासयपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 
सक०*णवणोक० झुज्र० ज० एगप्त०, उक्क० तिण्णि समया अट्टारस समया | सेसं 
तिरिक्खोधं | णवरि पंचि०तिरि०पज्ज० इृत्पिवेद० शुन्नगार० जह० एगस०;  उक्क० 
सत्तारस समया | जोणिणि० पुरिस०-णवुंस॒० भुज० ज० एगस०, उक् ० सचारस सेमया | 

8 ४५४, पंचिं०तिरि०अपज्ञ ० मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक० अप्पद० _ जहू० 
उगसमओ, उक्क० अंतोह्ठ० । सेसे पंचि०तिरिकंखभंगो । णवरि हत्थिलवूरिस० ज० 
एयस०, उक्० सचारस समया.। सम्मत्त-सम्मासि० अप्प० ज० एमस०, उक० अंतो- 





मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नी नोकषायोंकी सुजगार स्थितिविभक्तिका जघत्यकाल एक समय 
और उत्क्ष्टकाल समिथ्यात्वक्नी अपेक्षा तीन समय ओर शेषकी अपेक्षा अठारह समय है। तथा 
शेष कथन सामान्य तियेचोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्तकोंमें 
खीवेदकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाछ सन्नह समय है । तथा 
योनिमती तियचोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद्की श्रुजगार स्थितिविभक्तिका जघल्यकाल एक ससय 
और उत्क्ष्टकाल सतन्नह समय है । ः ४ 


विशेषाथु--जिस प्रकार नारकियोंमें मिथ्यात्वकी श्रुजगार स्थितिका उत्क्ष्ट काछ तीन समय 
घटित करके बतल्ा आये हैं उसी प्रकार यहाँ उक्त तौन प्रकारसे तियचोंके भी घटित कर लेना 
चाहिये । तथा उक्त तीन प्रकारके तियचोंमें सोलह कषाय और नो नोकपायोंकी भ्रुजगार स्थितिका 
उत्कट काछ अठारह समय प्राप्त होवा है। जिसका खुलासा इस प्रकार है - उक्त तीनों प्रकारके 
-तियच असंज्ञी भी होते हैं और संज्ञी मी। अब ऐसा असंज्ञी जीव लो जिसकी आयुमें एक आवलि 
और सोलह समय शेष है | तब उसने विवक्षित कषायको छोड़कर शेष पन्द्रह कषायोंकी उत्तरोत्तर 
सुजगार स्थितिका पन्द्रह समयमें वन्ध किया। पश्चात्‌ एक आवलिके बाद्‌ जब आयुमें सोलह समय 
शेष रहे तब उसने उत्त म्रुजगार स्थितियोंका पन्‍्द्रह समयके द्वारा विवक्चित कषायमें संक्रमण किया । 
अनन्तर सोलहवें समयमें उसने अद्धाक्षयसे भुजगार स्थितिको बाँधा और सन्नहवें समयमें ऋजु 
गतिसे ,संज्षियोंमें उत्पल्त होकर संज्ञियोंके योग्य स्थितिका बन्ध किया । पश्चात्‌ अठारहवें समयमें 
संक्लेशक्षयसे सुजगार स्थितिको बाँधा । इस प्रकार यहाँ भुजगार स्थितिके कुल अठारह समय प्राप्त 
होते हैं। किन्तु तियंच पंचेन्द्रिय पर्यौप्तकके खरीवेदकी और योनिमती तियचके पुरुषबेद और 
नपुंसकवेद्की सुजगार स्थितिके सन्रह समय ही अ्राप्त होते हैं जिसका उल्लेख मूलमें किया ही. है। 
बात यह है कि जो जिस वेदके सांथ उत्पन्न होता, हे उसके पूर्वे पयौयके अन्तिम अन्तमुंहूर्तमें बह 
वेद ही वेधता है; अतः योनिमती तियचसें उत्पन्न होनेवाले जीवके प्र पर्यायके अन्तमें पुरुष व 
नपुंसक वेद॒का वँध नहीं होनेसे सोलह कषायोंका उक्त बेढोंमें संक्रमण भी नहीं होता, अतः उक्त 
वेदोंके सुजगारके अठारह समय, घटित नहीं होते । इसीग्रकार पर्याप्त तिर्यचके ख्रीवेदके भुजगारका 


काछ अठारह ससय न रहकर सन्नह समय कहा है। सो यह सन्नह समय स्वस्थानकी अपेक्षा 
. जानना चाहिये । 


$ ५५, पंचेन्द्रिय तियंच अपयोप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोछह कषाय और नौ नोकषायोंकी अल्प- 
तरस्थितिविभेक्तिका जघन्यकालछ एक समय और उत्कृष्टकारू अन्तमुंहू्ते है तथा शेष स्थिति- 
विभक्तियोंका भंग तियचोंके समान है किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद्‌ और पुरुषवेदकी भुजगार 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्छृष्टकाछ सन्नह समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
' ध्यात्वकी- अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काल एक समय और, उत्कृष्टकाऊ अन्तमुंहू्ते है । इसी 
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हुहत्तं। एवं मणुसश्रपञ्ज० । णवरि छत्बीसं पयडीणं झुन्र० ज० एयस०, उक० पे 
समया सत्तारस समयां | 
“ $ ४६, मणुसतिए मिच्छ०सोलसक०-णवणोक० शुज़्ु० ज० एयस०, उक्क० 
वेसमया सत्तारस समया | सेसं पंचि०तिरिक्खभंगो । णवरि मणशुसपज्ज० बारपसक०- 
णवणोक० अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि पुष्यकोडितिभागेण । 
,५१७, देवाणं णारयभंगो । णवरि मिच्छत्तरप सम्मत्त ०-सम्पाति०-सोल्सक०- 
णवणोक० अप्य० ज० एयस०, उक्क० तेच्ीससागरोबमाणि | भवण ०-वाण० एंवं चेव | 
णवरि अप्पद्र० समडिदी देखणा | जोद्पियादि जाव सदृस्सारोत्ति विदियपुदविभंगों | 


प्रकार मनुष्य अपयोप्तक जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि छब्बीस प्रकृतियोंकी 
भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका जधन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाल मिथ्यात्वकी अपेक्षा दो समय 
तथा शेषकी अपेक्षा सन्नह समय है । 

' $ ४५६. सामान्य, पयोप्त और सलुष्य इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय 
और नो नोकपायोंकी भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य काछ एक समय ओर. उत्कृष्टकालछ मिथ्या- 
त्वकी अपेक्षा दो समय तथा शेपकी अपेक्षा सन्नह समय है। तथा शेष भंग पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके 
समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकोंमें बारह कषाय और नोकपायों की अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाल पूर्वकोटिन्रिभागसे अधिक तीन पल्य 
प्रमाण है । 

विशेषा्थ--पंचेन्द्रिय तियच रूव्ध्यपर्यप्तकोंकी आयु अन्तमुह॒तंसे अधिक नहीं होती 
इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट का अन्तमुहूत कहा । तथा इनके स्लीवेद 
और पुरुषवेद्की भ्ुुजगार स्थितिका उत्कृष्ट काछ अठारह समयप्राप्त न द्ोकर सन्नह समय ही प्राप्त 
होता हे । इसका विशेष खुछासा जिस प्रकार पंचेन्द्रिय तियच आदिके कर आये हैं उसी प्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिये | शेष कथन सुगम है। मनुष्य रब्ध्यपयोप्तकोंके यद्यपि सब प्रकृतियोंकी 
भ्ुजगार आदि स्थितियोंका काल पंचेन्द्रिय तियंच रूब्ध्यपर्याप्कोंके समान द्वी होता है फिर भी 
छब्बीस प्रकृतियोंकी श्रुजगार स्थितिके उत्कृष्ट काछमें कुछ विशेपता दूँ । बात यह है कि सलुष्योंमें 
संज्ञी और असंज्षी ये दो भेद नहीं होते, अतः इनके मिथ्यात्वकी भ्ुजयार स्थितिका उत्क्ृष्टकाल दो , 
समय और सोलह कषाय तथा नो नोकषायोंकी भ्रुजगार स्थितिका उत्क्ष्टकाछ सत्रह समय ही श्राप्तहोता 
है। उक्त प्रकृतियोंकी ्ुजगार स्थितिके उत्क्रष्ट कालके विपयमें यही कारण सामान्य, व कप 
योनिसती मलुष्योंके जानना चाहिये । इन तीन ग्रकारक मनुष्योंका शेष कथन पंचेन्द्रिय तियचोंके 
समान है किन्तु मनुष्य पर्याप्तकोंक बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कष्टकाल 
एक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है, क्योंकि जिस मनुष्य पर्यौप्तकने आगामी भवकी 
आयुको वाँधकर तदनन्तर ज्ञायिक सम्यग्दशनको प्राप्त कर लिया है उसके मनुष्य पर्याप्तक अवस्थाके 
रहते हुए उक्त काछतक अल्पतर स्थिति देखी जाती है । के 

$ ५७, देवॉमें नारकियोंके समान जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता हे कि यहाँ मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकषयोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य- 
काल एंक समय और उत्छ्काछ तेतीस सागर हे। सवनवासी और व्यन्तर देवोंमें इसी प्रकार 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँपर अल्पतरस्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल कुछ कम 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। ज्योतिषियोंसे लेकर सहख्रारस्वगंतकके देबोंमें दूसरी प्रथिवीके 
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णवरि सोहम्मादिसु अप्प० ज० एगस०, उक० सगद्ठिदी | आणदादि जाव उवरिभगेषज्ञो 
ति पिच्छत्त-चारसक%०-णवणोक० अप्यद० जहण्णुक०टद्विदी। अण॑ंताणु०चठक ० अप्य- 
दर० जह० एयसमओ, उक० समसगछह्िदी | अवत्तव्बं६ ओघं। सम्मत्त-सम्भामि० 
अप्प० लह० एयस०, उक० समप्रगड्ठिदी । सेस० ओघं | अणुश्सिदि जाव सब्बडु- 
सिद्धि ति सव्वपयडी० अप्प० जहण्णुक० जहण्णुकरसट्टिदी | णवारि सम्मत० अपदसरस्स 
जह० एयस० | अणंताणु०चउक्क० अप्प० जह० अंतोध्ठु० । ु 


समान जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि सोधसोदिक स्वर्गों में अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय और, उत्कृष्टकाछ अपनी स्थितिप्रमाण है। आनत कल्पसे लेकर उपरिम 
प्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्डृष्टकाल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है | अनन्तानुबन्धी 'चपुष्क- 
की अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है। तथा अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काछ ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रसाण है। 
शेष कथन ओघके समान है. । अनुद्शिसे लेकर सवो्थसिद्धतकके देवॉमें सब प्रकृतियों की अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है. किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। तथा 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्ते है। 
विशेषार्थ--सर्वाैसिद्धिके देवोंके सब प्रकृतियाँकों उत्तरोत्तर अल्पतर स्थिति ही होती है, 
इसलिये सामान्य देवोंके सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ृष्टकाछ तेतीस सागर कहा | भेवन 
ब्रिकमें सम्यग्दष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते अतः यहाँ सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट काल 
छुछ कसम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है । तथा बारहवें स्वगेतक संक्लेशानुसार 
स्थितिमें घटाबढ़ी होती रहती हे इसलिये यहाँ तक सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य कार 
एक समय भी प्राप्त होता है । किन्तु बारहवें स्वगंके ऊपर यद्यपि सब प्रकृतियोंकी स्थिति उत्तरोत्तर 
अल्प ही होती जाती हे फिर भी नो ग्ेवेयकतकके जीव सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके होते 
हैं। तथा सम्यग्यदृष्टिसे मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टिसे सम् ग्वृष्टि भी। अतः यहाँ 
अनन्तानु|न्धो चतुष्छ, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति अल्पतर और अवक्तव्य दो 
प्रकारकी बन जाती हे । किन्तु शेष कर्मो'की एक अल्पतर स्थिति ही प्राप्त होती हे । तदनुसार २२ 
प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य काछ अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काछ 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण प्राप्त होता हे। किन्तु शेष छह प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका 
जघन्य काछ एक ससय भी बन जाता है, क्योंकि जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा 
कोई एक जीव सासादनमें जाकर पहले समयमें अवक्तव्य स्थितिको प्राप्त हुआ और दूसरे समयमें 
अल्पतरस्थितिको प्राप्त करके यदि सर जाता है तो अनन्तालुबन्धीकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल 
एक समय प्राप्त होता हे। इसी प्रकार उद्देलनाकी अपेक्षाउक्त स्थानोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी ' 
अल्पत्तर स्थितिका जघन्य काछ एक समय बन जाता हे। तथा अनुदिश आदिसें बाईस प्रकन- 
तियोंकों अल्पत्र स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अपनी-अपनी जघन्य और उत्छष्ट स्थितिप्रमाण 
है यह तो स्पष्ट ही है। किन्तु शोष छह प्रकृतियोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर स्थितिका 
जघन्य काछ अन्तमुंहू्ते दे, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहूत कालके भीतर जो अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना कर देता है उसके अनन्तानुबन्धीकी अल्पतर स्थितिका जघन्य काछ अन्तमुहते ही प्राप्त 
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$ १८, एश्द्ण्सु मिच्छत्त ० भुज० ज० एयसमओ, उक्क० बेसमया | अप० ज० 
एगस ०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | अवद्टि० ओघं । सोलसक०-णबणोक० शुज० 
विद्यपुटविभंगो | श्रष्प ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०मागो। सम्मत्त- 
सम्मामि० अप्पण ज० एगर्त०, उक्त० पलिदो० असंखे०भागो। एवं ब्रादरेइंदिय० 
सुहमेइंदिय ०-पुटवि०-बादरपुढबि ०-सुहुमपुटवि०-आउ०- बोद्रआड ०सुहुमआ३इ०- तेड ०- 
बादरतेउ ०-सुहृमतेउ ०-बाउ ०-बादरवाउ ०-सुहुमवाउ ०-बाद्रवणप्फद्पित्तेय ०-प्णप्फदि ० 
णिगोद ०-बादरसुहमाणं । बादरेइंदियअपज्ज ०-सुहुमेइंदियपज्जत्तो पज्जत्ता्ण मिच्छत्त सोल- 
सक०-णवणोक० शुज०-अवष्टि० एइंद्यमंगो । अप्पदर० जह० एगस०, उक्त० 
अंतोप्ु० । सम्मत्त-सम्मामि० अप्पण ज० एयस०, उक्क० अंतोध्षु० | एवं पंचकाय- 
बाद्रअपज्ज ०-सुहुमपज्जतापज्जताणं । वाद्रेइंदियपज्ज ०-विगलिंदिय ०-विगरलिंदिय- 
पज्जत्ताणं मिच्छत्त ० शुुज० ज० एगस०, उक्क० बेसमया। अप्पद० ज० एगसमओ, 
उक० संखेज्जाणि वाससहस्ताणि। अब्टि० ओघं। सोलसक०-णवणोक० भुज० ज० 
एगस०, उक्० सत्तारस समया | अप्पद०-अवष्टि० मिच्छत्तमंगो । [ सम्पत्त-सम्भा- 
होता है । तथा सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल एंक समय कऋतकृत्यपेदके सम्यव॒त्वकी 
अपेत्षा प्राप्त द्ोता है । 

$ ५८, एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्वकी भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कष्ठठाल दो समय है| अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल एक समय और उत्क्ष्टकाल पल्यो- 
पम॒का असंख्यातवाँ भागप्रमाण है । अवस्थित स्थितिविभक्तिका काछ ओघके समान है। सोलरूह 
कपाय ओर नौ नोकपायोंकी झ्ुजगार स्थितिविभक्तिका भंग दूसरी प्रथिवोके समान है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकारू एक समय ओर उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और एत्क्ृष्टकाल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार बाद्र एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियं, ए्रथिवीकायिक, 
चाद्र प्थिवीकायिक, सूक्ष्म ए_्थिवीकायिक, जलकायिक, वाद्र जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, अमि- 
कायिक, बाद्र अप्रिक्रायिक, सूक्ष्म अभिकायिक, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, 
बादर वनस्पतिकायिक, प्रत्येकशरीर, वनस्पतिकायिक, बाद्र बनरपतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, 
निगोद, बाद्र निगोद्‌ और सूक्ष्म निगोद जीवोंके जानना चाहिये । बाद्र एकेन्द्रिय अपर्याप्त, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोक- 
घायोंकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग एकेन्द्रियोंके समान है। तथा अल्पतर 
त्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय ओर उत्कृष्टकाछू अन्तमुंहत है । सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टका्न अन्तमुहू्ते है। इसी 
प्रकार पाँचों स्थावरकाय बाद्र अपर्याप्त, पाँचों स्थावरकाय सूक्ष्मपयाप्त और पाँचों स्थावरकाय सूक्ष्म 
अपयीप्त जीवोंफे जनाना चाहिये | बाद्र एकेन्द्रिय पयोप्त, विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पयौप्त जीवों 
में मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाठ एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय हे । 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ष्टकाल संख्यात हजार चर्षे है। तथा 
अवस्थित स्थितविभेक्तिका काछ ओघके समान है । सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी ध्ुजगार 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाछ सन्नह समय है। तथा अल्पतर और 
अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका भंग मिथ्यात्वके समान है।। सम्यक्त्न और सम्यम्मिथ्यात्वकी 

हि 
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मिच्छच० अप्प० मिच्छचमंगों |] विगलिदियअपज्जचाणमेव चव । णवरि अप्पूद० ज० 
एंग्नमओ, उक्क० अंतोष्ठु ० । 
४६, पंचिंदिय-पंचिं०पत्जत्ताणमोध॑ | णवरि भूज० जह० एगहमओ, उकक० 


हिण्णि अट्टास समया| सम्म०-सम्मामि० अप्य० ज्द्०. एगसमयो' । पंचिंदिय 
अपज्ञ ० पंचि० तिरिक्वअपज्ज ०भंगो | 


नल 





बरी न्‍ ज्ञात रीपल रन चा. 


अल्पतर स्थितिविभक्तिका भंग मिथ्यात्वके समान है! विकलेन्द्रिय अपयध्तिक्रोंके इसीमअकार 


जताना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि इनमें अल्पतर स्थितिविक्तिका जधन्यकाल एक 
समय ओर उत्क्षष्टकाल अन्तमुहूत है। 


विशेषाध--एकेन्द्रियोंमं मिथ्यात्ककी झ्ुजगार स्थितिका उत्क्ष्टकाल दो समय अंद्धाक्षय 
और संक्लेशक्षयकी अपेक्षासे कहा है - तथा सोलह कपाय और नो नोकपषायोंकी भ्ुजयार स्थितिका 
जघन्यकालछ एक समय और उत्छष्टकाल सन्नह समय जो दूसरी प्रथिवीमें वतला आये हैं वह एकेन्द्रियो 
के भी वन जाता है, अतएव यहाँ उक्त प्रकृतियोंक्री खुजगार स्थितिका काल दूसरी एथिवीके समान 
कहा ढै। एकेन्द्रियोंके सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी खुजगार, अवक्तव्य व अवस्थित स्थिति 
नहीं होती, क्योंकि इंनके ये पद्‌ सम्यग्दष्टिके पहले समयमें ही सम्भव है। एकेन्द्रिये्मि 
सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें साम प्रमाण है, क्योंकि जो 
पंचेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर निरन्तर एकेन्द्रिय ही रहे भाते हैं. उन्हें सत्तामें स्थित 
स्थितिको घटाकर एकेन्द्रियके योग्य करनेमें पल्‍्यका असंख्यातवां भाग प्रमाण काछ छगता है । 
मल्सें वादर एकेन्द्रिय आदि और जितनी सा्गेणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
किन्तु बादर एकेन्द्रिय अपयोध्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्योप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोध्त जीवोंका उत्कष्ट 
काल अन्तमुंहूर्त है, इसलिये इनसें सच प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिकरा उत्क्ृष्टकाछ अन्तमुंहूर्त कहा । 
इसी प्रकार पाँचों स्थावरकाय बाद्र अपयोध तथा सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपयाप्त जीवोंके भी 
जानना चाहिये । वाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्त, विकलेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्टकाल 
संख्यात हजार वर्ष है इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ष्टकाछ संख्यात हजार 
चर्ष कह । तथा विकलेन्द्रिय अपयाप्रक्ोंका उत्कष्टकाल अन्तमुहूर्ते है, अतः इनमें सव प्रकृतियोंकी 

अल्पदर स्थितिका उत्क्ष्टकाल अन्तमुहू्ते श्रसाण कहा । शेष कथन सुगम है । 


$ ५६. पंचेन्द्रिय ओर पंचन्द्रिय पर्योप्त जीवॉके ओघके समान जानना चाहिये ) किन्तु इतनी 
विशेषता है. कि इनमें सुजगारका जघन्यकारू एक समय और उत्कृष्टकाल सिथ्यात्वक्की अपेक्षा 
तीन समय तथा शोषकी अपेक्षा अठारह ससय है ! तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक सयय है । पंचन्द्रिय अपयोप्तकोंको पंचेन्द्रिय तियच अपमयाप्तकोंके 
समान जानना चाहिये। 

विशेषाथ - पंचेन्द्रिय और पंचेद्रिय पर्याप्कोंमें संज्ञी और असंज्ञी दोनों भेद सम्मिलित 
हूं, अतः इनमें सिथ्यात्वकी भ्रुज्गार स्थितिका उत्कष्ठकाल तीन सप्तव तथा सोलह कषाय और नो 
नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कट्फाल अठारह समय वचन जाता है| इन तीच और अठारह 
समयोंका विशेष खुछासा पहले किया हो है उसी प्रकार यहाँ सो जान लेना चाहिये - चथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिय्यात्वकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 
इस प्रकार यहाँ उक्त कथनमें ओघसे विशेषता दे। शेष सब कथन जोघके समान है । 

३ ता० प्रतौ समयो******** ५ पंचि-इति पाठः | 
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$ ६०, बादरपृटविपजज०-बादरआउ०पज्ज०-वादरतेउपज्ज ०-वादरवाउपज्ज ० नौद॑र- 
पणप्फदिपत्तय ० पृज्ञ० सब्वप्यडी० श्ुुज०-अवष्टि० विदियपुढविंगों। अप्यद विग- 
लिंदियपज्जत्तमंगो ! 

$ ६१, ठसअपज्ज० छत्दीसप्यडी० शुज०-अवड्डि ० ओपघ॑ ) णवरि इत्तथिं०पुरिस- 
भुज० सत्तारस समया | अप्यद० जह० एगस०, उक० अन्‍्तोप्ठ० । सम्मचं०-सम्मामि० 
अप्प० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोप्ठु०१ | 

8 ६२९, पंचमण०-पंचच्रवि० मिच्छच-सोलसक०-णवणोक०-सम्मच ०-सम्प्रामि० 
अप्यद० जह० एमसमओ, उक्क० अंतोप्नु० | सेस० विदियपुटविभंगों | एवं वेठव्विय० | 
कायजोंगि ओपघमंगो | णवरि सब्वेसिमप्प० उक्त० पलिदो० असंखे०भागों | ओरां- 
लिय० मिच्छच० भ्रुञ्रँण ज० एगसमओ, उक्त० वे समया। अवष्टि० ओधघं। अप्पठ 
ज० एगत०, उक्त ० वाबीस वाससहस्साणि देखगाणि | सोलसक०-णत्रणोक० छुज॒० ज्ं० 
एगस ०, उक० सत्तारस समया । अबष्टि० ओएँ। अप्पदर० सम्मच-सम्मामिच्छत्ताण- 


8 ६०, वादरप्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पयोप्त, चादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर 
वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पयाप्त जीवोंके सत्र प्रकृतियोंकी शुज- 
गार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका भंग दुसरी प्रुथिवीके समान है। तथा अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका भंग बिकलेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान दे ? 

$ ६१, त्रस अपयाप्तकोंमें छच्वीस प्रकृतियोंकी श्ुजमार ऑर अवस्थित स्थिति विभक्तियोंका 
भंग ओघके समान दे । किन्तु इतनी विशेषता दे कि यहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी झ्ुज्ञगार स्थिति- 
विभक्तिका उत्कृष्ठाल सत्रह समय दे | तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिक्रा जघन्यकाल एक समय और 
उत्कुष्काल अन्तमुहर्ते हे । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभ्क्तिका जघन्यक्ञाल 
एक समय ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुंहृर्द हें | 

विशेषाथ---सब्र अपर्याप्तक नएंसक ही होते हैं, इसलिये श्रस अप्ाप्तकोंमें स्त्रीवेद और 
प्ुरुषवेदकी भुजगार स्थितिका उत्कृष्टकाछ सन्नह समय ही प्राप्त द्योता है | तथा अपयोप्रकोंका उत्कृष्ट 
काल अन्तमुंहर्त हैं इसलिये इनमें सव प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कष्टकाल अन्तमुहूते ते कद्दा। 
शेष कथन सुगम दे ! ह 

६ ६२, पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवॉ्में मिथ्यात्व; सीलद् कपाय, नो तोकपाय 
सम्यक्त्व और सम्वग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविमक्तिका जबन्यकाल एक समय आर उत्क्टटकाछ 
अन्तमुहर्त दे ! तथा शेष कथन दूसरी प्रथिवीके समान हे । इसी प्रकार वेक्रियिककाययोगी जीवॉके 
ज्ञानना चाहिये | काययोगियों के ओबके समान भंग दे । किन्तु इतनी विशेषता हू कि इनके सब म्कृतियों- 
की अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्झष्टकाठ पल्थोपमके असंख्यातव भागप्रमाण है | आंदारिककाय- 
योगियोंमें मिथ्यात्वकी भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल एक समय आर उत्कृष्काछ दा समय 
3 | अवस्थित स्थितिविभक्तिका काछ ओघ के समान है । अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाड 
एक समय और उत्कृष्काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है। सोलह कषाय ओर नो नोकपायोंकी 
भ्ुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाठ एक समय आर उत्कष्टकाल सत्रह समय । अवस्थितित्यिति- 
विभक्तिका काठ ओघके समाच दे। तथा इन श्रकृतियोका अल्यतर स्थितिविभक्तिका और 


३ हा० प्रती सम्मच-सम्मामि० अप्प० ज० पुणसमणो, उछ० अन्तोंमुहुर्च इति पाठों नास्ति । 








३ जंयधंवर्लांसंहिदे कसायपाहुडे | [ द्विदिविहती ३. 


मप्पदरस्स च ज० एग्समओ, - उक० बावीस वस्ससहस्साणि देसणाणि। सेसमोर्य । 
ओरालियपिस्स० मिच्छत्त ०. धुज> ज० एमस०, उक० तिण्णि समया | अप्पद० 
एगस ०, उक० अंतोप्तु० | अचड्डि> ज० एमगस०, उक० अंतोधु० | सोलसक०-णब- 
णोक० घुज० ज० एगस०, उक० अद्डारसा समया। अवषद्ठि० ज़० एगस०, उक० 
अंतोमु० । अप्प० ज० एगस०, उकक० अंतोमु० | सम्मत्त-सम्भामि० अप्प० ज० एगस०, 
उक्क० अंतोम्ु० । वेउन्वियमिस्स० अट्टाबीसपयडीणमप्प० ज० एगस०, उक० अंतोष्ठ ०.। 
सेस० विदियपुटविभंभो | णवरि पदविसेसों जाणियव्वों। आह्ारकाय० सब्बपय० 
अप्प० ज० एगस०, उक्क० अंतोग्ृु०। आहारमिस्स० सब्बएय० 'अप्प० जहण्णुक० 
अंतोधु० । एचमुवसमसम्भत-सम्मामिच्छत्ताणं । कस्महय ० मिच्छत्त-लोलसक०-णवणोक० 
घुज० ज० एमसमओ, उक० वे समया | अप्प०-अपट्टि० ज० एगसमओ, उक्क० तिण्णि 
समया | सम्मत्त-सम्भामि० अप्प० ज० एगस० | उक० तिण्णिसमया। एचमणाहार० | 





सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्यकाछ एक समय ओर उत्क्ृष्टकाल 
कुछ कम बाईस हजार व है. । शेष कथन ओघके समान है । ओदारिकमिश्रकाययोगियों में मिथ्यात्वकी 
भुजगार स्थितिविभक्तिका' जघन्यकाछ एक समय ओर उत्क्ृष्टकाल तीन समय है । अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक ससय और उत्क्ृष्टकाछ अन्तमुंहूतते है। अवस्थित स्थितिविभेक्ति- 
का जघन्यकाछ एक ससय और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहूते है। सोछह कषाय और नो नोकऋषायोंकी 
भ्रुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और, उत्कष्टका् अठारह समय है । अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुहूर्ते है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक सम्रय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूतते है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकार एक समय और .उत्कृष्टकाछ अन्तमुंहृते है। वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्क्ृष्टकाल 
अन्तमुंहूर्त है। शेषका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि पद्विशेष 
जानना चाहिये | आहारककाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल 
एक समय और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहते है। आह्यरकमिश्रकाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्टकार अन्तमुंहते है। इसी प्रकार उपशमसम्यग्दष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। कार्मणकाययोगियोंमें मिथ्यात्व; सोलह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी ध्रुजगार और अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाल दो 
समय है. । अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल ऐक समय और उत्कृष्टकाल दो 
समय है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाढ तीन समय है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । 


विशेषाथे--पाँचों मनोयोग, पाँचों वचनयोग और वैक्रियिककाययोगका उत्क्ृष्टकाल अन्त- 
मुहते है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहते कद्दा। औदारिक- 
काययोगका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस हजार वष है, अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति- 
का उत्कृष्टकाल कुछ कस बाईस हजार वर्ष कहा । औदारिकमिश्रकाययोगका उत्क्ष्टकाल अन्तमुंहर्त 
है अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल अन्तमुहते कहा । वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगमें सी इसी प्रकार समझना चाहिये । तथा इसी प्रकार आहारककाययोग और भाहारकसिश्र- 


गो० २२ ] द्विद्विदतत्तीए उत्तरपयडिसुंजयारकालो ३७ 


$ ९३, वेदाणुबादेण इत्यि० मिच्छत्तरतत श्रुअ" ज० एगसमओ, उकस्सेण 
तिण्णि समया। अप्प० ज० एगस०, उक्क० पणवण्ण पलिदोषमाणि देवणाणि | 
अपि० ओघं । बारसक०-णरणोकृ० झुज० ज० एगस०, उक्ष० अद्दारस समया | 
णरि पुरिस०-णदुंस० सत्तारस समया | अप्प०-अवद्ठि० मिच्छत्तमंगो | अणंताणु० चउक्क० 
एवं चेष | णचरि अवत्तव्व० जहण्णुक? एगस० | सम्मत्त-सम्भामि० शुज० अवष्ि०- 
अवत्तन्ब० ओघं | अप्पद० ज० एगस०, उक्त० पणवण्णपलिदो० सादिरियाणि। 
पुरिसवेद० पंचिदियभंगो । णवरि इत्थि-णबुंस>» श्रुज० उक्० सत्तारस समया | णबुंस॒० 
मिच्छच-सोलसक ०-णबणोक०-भ्ुज ०-अवट्ठि० ओघं । णवरि इत्थि-पुरिस० श्ुज्० उक्क० 
सतारस समया। अप्पण ज० एगस०, उक्त० तेत्तीससागरोबमाणि देखसणाणि | 
अणंताणु ०चठक ० अबत्तव्व॑ ओधं । सम्मत्त-सम्मामि० अप्प० ज० एगस०, उक्त० 
तेत्तीसं पतगरो० साद्रियाणि | सेस० ओघं | अवगदवेद० चउवीसप्रयडि० अप्प० 


काययोगमें भी समझना चाहिये | इतना विशेषता हैः कि मिश्रयोगोंमें अवक्तव्य भंग नहीं होता । 
तथा आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें एंक अल्पतर स्थितिविभक्ति ही होती है। 
उपशमससम्यक्स्व और सम्यग्सिथ्यात्वका उत्कृष्टकाल भी अन्‍्तमुहूते है तथा इनमें एंक अल्पतर 
स्थितिविभक्ति ही होती है इसलिये इनमें अल्पतर स्थितिके कथनको आहद्यारकद्विकके समान कहा। 
कार्मणकाययोगमें अद्धाक्षय और संक्लेशक्षयकी अपेक्षा सर्वत्र भुजगारके दो समय ही प्राप्त होते 
हैं, इसलिये इसमें छ्बीस प्रकृतियोंकी भ्रुजगांर स्थितिका उत्क्ष्टकाल दो समय कहा । तथा इसका 
उत्कृष्धकाल तीन समय है इसलिये इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ष्टकाल तीन समय 
कहा । संसारी जीवोंके अनाहारक अवस्था कार्मणकाययोगमें द्वी होती है, अतः इसके कथनको 
कार्मणकाययोगके समान कहा । शेष कथन सुगम है. । 
$ ६३. वेदमागणाके अनुवाससे स््रीवेदियामें मिथ्यात्वकी भ्ुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्य 
काछ एक समय और उत्क्ृष्टकाछ तीन समय है | अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय 
और उत्क्ष्टकाल कुछ कम पचवन पल्य है। अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है । 
बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी भ्ुजगार स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अठारह समय है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि इनके पुरुषवेद और नपुंसकवेद्की भ्रुजगार 
स्थितिविभक्तिका उत्कृष्टकाल सतन्रह समय है। तथा अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग 
मिथ्यात्वफे समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है. 
कि अवक्तव्य स्थितिषिभक्तिका जघन्य और उत्क्रष्टकाल एक समय है. । सम्यक्त्व और सम्यग्मिय्या- 
त्वकी सुजगार; अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका काछ ओघके समान है । अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जधन्यकाछ एक ससय और उत्कृष्टकाठ साधिक पचवन पल्य है | पुरुषवेदी जीबोंके 
पंचेन्वियोंके समान भंग है. । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके ख्रोवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार 
स्थितिविभेक्तिका उत्क्ृष्टकाल सन्नद्द समय है। नपुंसकवेदयोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी सुजगार और अवस्थित अवस्थितिविभक्तिका का ओघ के समान है. किन्तु इतनी 
विशेषता है कि इनके ल्ीवेद और पुरुषवेदकी भुजगार स्थितिविभक्तिका उत्क्ृष्टकाछ सत्रह समय है। 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ष्टकाछ छुछ कम तेतीस सागर है। 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है | सम्यकत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्कष्टकाछ साधिक तेतीस 
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ज० एगस ०, उक्क० अंतोपु5। एयमरूसा०-सुहुम ०-जदावखादसंजदे त्ति | 
: $ ६४, चतारिक० मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्भामि ०-सोलस|०-णवणोक० शुज्ञ०- 
अवड्टि० सम्म०-सम्पामि०-अणंताणु०चउक्क ० अवत्तव्ब० ओघ॑ | अप्प० ज० एग०, 
उक्क० अंतोघ्म ० | 
$ ६५ मदि०-सुद० मिच्छत-सोलसक०-णत्रणोक० झुत्र०-अवद्धि० ओर्घ। अप्य6 
ज० एगस०, उक्त० एकत्तीसं सामरो०' सादिरियाणि | सम्पत्त सम्पामि० अंप्पदृ० 


सागर है। शेष कथन ओघके समान है. । अपगतवेदियों में चौबीस प्रकृतियोंको अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका जघंन्यकाल -एक समय और उत्कृष्टकार अन्तमुहते है। इसी प्रकार अकपायी, 
सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यात संयत जीवोंके जानना चाहिए। 
$ ६४. क्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंमें मिथ्याक्तव सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,सोलह कषाय 
और नौ नोकषायोंकी सुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका तथा सम्यकत्व, सम्यग्मिध्यात्व 
और अनन्वानुबन्धी चहुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है । अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ष्टकाछ अन्तमुहते है! 
विशेषाथ--वेदमार्गणामें निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह कि विवक्षित वेदमें 
उस बेदके अतिरिक्त शेष वेदोंकी श्ुजगार स्थितिका उत्क्ष्टकाछ सनत्रह ससय होता है । दूसरी यह 
कि यद्यपि सत्रोवेद आदिका उत्क्ष्टकाल सो पल्य प्रथ॑क्त्व आदि है फिर भी इनमें मिथ्यात्व आदिकी 
अल्पतर स्थितिका कार उस वेदक उत्कृष्टकाल प्रसाण नहीं हैं। इनमेंसे ख्लीवेदर्मे सिथ्याल आदि 
छब्बीस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका कुछ कम पचवन पल्य है, क्योंकि यहाँ सम्यग्द्शेनका जो 
उत्कृष्टकाल हैं वही यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्रष्टकाल प्राप्त दोता दै।किन्तु सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वके विपयमें स्थिति इससे मिन्न है । बात दवै कि इनकी अल्पतर स्थितिका उत्कष्ट 
काल सम्यकक्‍्त्व व सिथ्यात्वके ऋमसे प्राप्त होतेरहनेसेहोताह औरखीवेदियोंमेंमिथ्यादष्टिजीवहीउत्पन्न 
होता है अतःसम्यक्ट्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिकरा उत्क्ृष्टकाल साधिक पचचनपल्यप्राप्त 
होता है। तथा ओघमें सब प्रकृतियोंकी जो भुजगार आदि स्थिति कही है वह अधिकतर पुरुष द- 
की प्रधानतासे द्वी घटित होती है । पंचेन्द्रियोंमें सी वह अविकलछ बन जाती है. क्योंकि पुरुपवेदी 
पंचेन्द्रिय दी होते हैं. अतः यहाँ पुरुषवेदमें सुजगार स्थिति आदिका काछ पंचेन्द्रियोंके समान कहा । 
तथा नपुंसकवेदसें २६ प्रक्ृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ष्टकाछ कुछ कम तेतीस सागर है क्योंकि 
यहाँ सम्यग्द्शनका जो उत्क्ृष्टकाल है वही उक्त प्रंकतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ृष्टकाल है | तथ 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है । विशेष 
खुलासा जिस प्रकार स्रीवेद्योंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये। शेष कथन 
सुगम है। अवगतबेदसें सच प्रकृतियोंको अल्पतर स्थिति ही होती हैं। तथा इसका जघन्यकाल 
एक समय ओर उत्क्ृष्टकाछ अन्तमुंहर्त है अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाछ 
एक समय और उत्क्ृष्टकाछ अन्तमुहूर्ते कहा | इसी प्रकार अकषायी, सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत और 
यथाख्यात संयत जीवोंके भी घटित कर लेना चाहिये। तथा क्रोधादि चारों कषायोंकी अल्पतर 
स्थितिका उत्क्ृष्टकाल अस्तमुहू्त है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्क्ृष्टकाल 
अन्तमुहूर्त कहा | शेष कथन सुगम है । 
8 ६५. सत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवॉमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी 
भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका काछ ओघके समान है । तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
$-त० प्रतो सामरो० देसूणाणि इति पाठः ! 
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जह० अंतोमु०', उक्क० प्रलिदो० असंखे०मागो । विहंग० मिच्छत्त-लोलसक० झुजु०ज० 
एगस०, उक्क० विदयपटविसंगों | अवष्टि० ओघं | अप० जह० एगप्त०, उक्त० 
एककत्तीसं सागरो० देखगाणि। सम्प०-सम्मामि० अप्प० ज० एयस०,- उद्क्त० 
पलिदो० असंखे०भागो । ४ ह 

8९६. आमिणि ०-सुद ०-ओहि० मिच्छत्त-तोलसक ०णवणोक० अप्प० ज० अंतोप्ठ०, 
उक्त० छावह्वितागरोवमाणि सादिरेयाणि | णवरि अणंताणु० देश्व० | सम्मत्त-सम्भोमि० 
अप्प० ज० अंतोमु०, उदक० छाव्रद्ितागरो० सादिरेषाणि | झुज०-अवष्टि० -अवत्त० 
णत्पि। मणपज्ञ० अट्टाबीसं पय० अप्प० जह० अंतोम०, उक्क० पुष्यक्नोडी देखणा। 
एवं० संजद०-सौसाहय ०-छेदोव ०-परिहार ०-संजदासंजदा त्ति ' णवरि सामाइय ०-छेदोव ० 
चउवीसपय० अप्प० जह० एयसमओ | असंज्० ओपमंगो। णचरि अप्प० सादिरेय॑ 
तेचीसं सामरोचमाणि | सम्म० अप्प० जह० एगसमओ | 
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जघन्यकाछ एक ससय और उत्कृष्टकाल साधिक इकतीस सागर है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्व 
अल्पतर स्थितिविभेक्तिका जघन्यक्ाछ अन्तमुहतें और उत्क्ृष्टकाल पल्योप्सक्ते असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है | विभंगज्ञानियोंमं मिथ्यात्व, सोलह कंपाय और नो नोकपायोंकी सुज्ञगार स्थितिविसक्तिका 
जघन्यक्ाल एक समय और उत्कृष्टकार भंग दूसरी पृथिवीके समान है। अवस्थित स्थिति- 
विभक्ति का ओघके समान है) तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और 
उत्क्ृष्टकाल छुछ कम इकतीस सागर है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति- 
का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपसक असंख्यातवें भाग प्रसाण है. । 

- $ ६६. आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतत्ञानी और अवधिज्ञानी जीचोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
और नी नोकपायोंक्री अल्पतर स्थितिविभक्तिका लघन्यक्राछ अन्तमुहर्ते और उत्क्ष्टकाछ साधिका- 
छथासठ सागर है। किन्तु इतनी विशेषता द कि अनन्तानुवन्धीकी अपेक्षा कुछ कम छयासठ सागर: 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल अन्तसुहूते ओर उत्कृष्ट 
काल साधिक छयासठ सागर है। यहाँ सुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तियाँ नहीं है। 
मनःपर्ययज्ञानियोंमें अह्वाईस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल्न अन्तमुहू्ते और 
उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिद्यारविश्वुद्धसंघत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हेकि सासायिक 
संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें चोवीस प्रृतियोंको अल्पतर त्थितिविभक्तिका जघन्यकाढ 
एक समय है.। असंयतोंमें ओधके समान संग दै। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसमें अल्पतर . 
स्थितिविभक्तिका उत्कटकाल साधिक तेतीस सागर है.। तथा सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाछ एक ससय है। 

ड विशेषार्थ--नौवें पद मिथ्यांत्व आदिकी अल्पतर 'स्थिति होती दै। अब यदि वहाँ 
कोई मिथ्याहृष्टि जीव उत्पन्न हुआ तो उसके आदि और अन्तमें भी अल्पतर स्थिति पाई जाती है, 
अतः मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवोंके मिथ्यात्व आदि छव्बीस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका 
उत्कृष्टकाल साधिक इकतोस सागर कद्दा | तथा विमंगज्ञान अपयोप्त अवस्थामें नहीं पाया जाता, 
इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंकी अल्पवर स्थितिक्रा उत्कष्टकाल छुछ कम इकतीस सागर कहा। 
तथा मिथ्याहृष्टिके सम्यक्त्व और सम्वग्मिथ्यात्ककी सत्ता पल्‍्यके असंख्यातव भाग प्रसाण काछूतक 


१. ता० श्रातौ जडध० एगस० इति पाठा । 
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8 ६७, चकखु० मिच्छत्त-सोलसफ०-णवणोक० झुज ०-अवहि० अण॑ताणु०चउक्क० 
अवत्तव्ब० ओघं | अप्प० ज० एगस०, उक्क० तेपट्विसागरोवमसद सादिरेय। 
सम्मत्त-सम्भामि० भजन ०-अवद्टि०-अवत्तव्वमोधं । अप्प० ज० एगस०, उक्क० वे 


ऐप. 


छावट्टिसागरो ० सादिरियाणि । ओहिंदंस० ओहिणाणिमभंगो । 





ही पाई जाती है अतः उक्ततीनों अज्ञानोमें इन दो प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा। आमिनिवोधिकज्ञान आदि सम्यखस्ञानोंमें केवल अल्पतर स्थिति ही 
पाई जातो है। किन्तु सनःपर्ययज्ञानको छोड़कर इनका जघन्यकाल अन्तमुहूत्ते और उत्क्ष्टकाल 
साधिक छथासठ सागर है इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल अन्तमुंहतते 
ओर उत्कृष्टकाल साधिक छथयासठ सागर कहा। किन्तु अनन्तानुवन्धी चतुष्क इसका अपवाद है | 
वात यह है कि वेदक सम्यक्त्वके साथ अनन्तानुबन्धीका सत्त्व कुछ कम छथासठ सागर तक ही 
पाया जाता है इसलिये इसकी अल्पतरस्थितिका उत्कृष्टकाल कुछ कम छथाठस सागर कद्दा । तथा 
मनःपर्ययज्ञानका जधन्यकाल अन्तमुहूर्ते और उत्क्ृष्टकाल कुछ कम पूर्वेकोटि वर्ष प्रसाण है, अतः 
इसमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाल अन्तमुहृतें और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्व 
कोटि वर्ष प्रमाण कहा | मनःपययज्ञानके समान संयत आदि सागणाओंमें भी जानना चाहिये, 
क्योंकि इनका जघन्य और उत्क्ृष्टकाल सनःपर्ययज्ञानके समान है। इतनी विशेषता है कि सामायिक 
और छेद्रोपस्थानाका जघन्यकाछ एक समय भी है. जो कि उपशान्तमोहसे च्युत हुए जीवके ही 
सम्भव है, क्योंकि ऐसा जीव एंक समय तक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें रहा और मरकर यदि देव 
हो जाता है तो उसके सामायिक और छेद्रोपस्थापना संयमका जघन्यकाछ एक समय पाया जाता 
है। पर यहाँ २४ प्रकृतियोंकी सत्ता ही सम्भव है, अतः २४प्रकृतियोंक्री अल्पतर स्थितिका जघन्य- 

काल एक ससय कहा | असंयत मागंणामें और सब काल तो ओघके समान बन जाता है किन्तु 

सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिका उत्क्रृष्टकाछ साधिक तेतीस सागर तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 

थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिका जघन्यकाछ ऐक समय प्राप्त होता है ।वात यह है कि अविरतसम्यम्दृष्टि- 

का उत्कष्टकाल कुछ कस एक पृव॑कोदि अधिक तेतीस सागर है, अतः असंयम्सें सब प्रकृतियोंकी 

अल्पतर स्थितिका उस्क्ृष्टकाल उक्त अमाण कद्दा। तथा यहाँ कृतकृत्यवेदककी अपेक्षा सम्यक्त्वकी 

अल्पतर स्थिति का जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है | 


$ ६७, चक्षुद्शनवाले जीचों में मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी शुजगार और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिका तथा अनत्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके 
समान है | अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य एंक समय और उत्क्ृष्टकाल साधिक ऐक सौ 
त्रेसठ सागर है । सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी शुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभ- 
क्तियोंका काछ ओघके समान है । तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधघन्यक्राक एक ससय और 
उत्कटकाल् साधिक एक सो बत्तीस सागर दै। अवधिद्शेनवाछे जीवॉका भंग अवधिश्वानी 
जीवोंके समान है। 
विशवार्थ -- चछुदशेनमागंणाका काल यद्यपि दो हजार सागर है पर इसमें अल्पतर स्थिति- 
का काल इतना नहीं प्राप्त होता, इसलिये यह कहा है कि चह्लुद्शनमें २६ प्रकृतियोंकी अल्पतर 
स्थितिका जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्ठकाल साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है। तथा 
सम्यकत्व और सम्बग्मिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्टकाल साधिक एक सौ बचीस सागर ह्टै। 


किल्लत 5 


३. ता० प्रतो चडक्क० [ भोघ॑ ] अवश्व्व० इति पाठः | 
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$ ६८, किण्ह-णील-काउ० मिच्छत्त० श्रुज०-अवहि ओघ॑ । अप्पद० ज० एगस०, 
'उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि देखणाणि। सोलसक०-णवणोक० शुज०- 
अधबहिं० ओघ॑ । अप्प० मिच्छत्तमंगो । अणंताणु०चउक्क० अवत्तव्य ० जहण्णुक्क० 
एगस० | सम्मत्त-सम्भामि० भुज ०-अवहि०-अबत्तव्यं ओध | अप्पण ज० एग्रस०, 
उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसारोब० देखणाणि । तेठ० सोहसम्भभंगो । पम्प० सहस्सार- 
भंंगो | सुक्क० आणदमभंगो | णवरि अप्प० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि | 

6 ६६, अभव० छत्बीस० मदि०भंगो। सम्माहद्धि ० आमिणि०भंगो | खह्य- 
सम्भा० एंक्क्वबीसपय० अप्पद० ज० अंतोम॒हृत्तं, उक्‍्क० तेत्तीस॑ सागरो० सादि- 
रेयाणि | वेद्ग० मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं॑ताणु ०"चउक्क० ओहि"०मंगो | णवरि उक्क० 
छावह्विसागरो० देखणाणि | सम्मत्तबारसक०-णवणोक्० अप्प० ज० अंतोग्ु०, उक्क० 
छावट्ठिसागरोवमाणि । सासण० सब्बपयडि ० अप्प० ज० एगस०, उक० छ आवब- 
लियाओ | मिच्छाइद्वि ० मद्अण्णाणिमंगो । 


आम जज-ल> रभजी अजर मे आर आस कक के] 


यह ओघके समान घटित कर लेना चाहिये। किन्तु इन दो प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिके जघन्य 
कालमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि उद्चलनाकी अपेक्षा इनकी अल्पतर स्थितिका जघन्य काल 
एक समय भी पाया जाता है अतः यहाँ अल्पतर स्थितिका जघन्य काल एक समय कहा | शेप कथन 
सुगम है। तथा इसके आगे अन्य भार्गणाओंमें जो कालका निर्देश किया है उसका अज्लुगम पूर्व 
कथनसे हो जाता है, इसलिये प्रथक्‌ खुलासा नहीं किया । 

' 6 ६८, कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावाले जीबोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका काल ओधके समान है। अल्पतर स्थित्तिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय 
और उत्कट्टकाल क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्रह और कुछ कम सात सागरप्रमाण है| 
. सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंकी भुजगार ओर 'अवस्थित स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान 
हैं । तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिका भंग मिथ्यात्वके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य ओर उत्क्ष्काल एक समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्याव्वकी भुजगार, 
अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका काल ओघके समान है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्क्ृष्टकाल ऋ्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सन्नह ओर कुछ कम 
सात सागर है | पीतलेश्यावाले जीवोंके सोधमंके समान भंग है । पद्मलेश्यावालोंके सहस्तारके समान 
भंग है। और शुक्ललेश्याबालोंके आनतकर्पके समान भंग है | किन्तु इतनी विशेषता है कि शुक्ल- 
लेश्यामें अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्क्ृष्टफाल साधिक तेतीस सागर है। 

6 ६९, अमव्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंका भंग मत्यज्ञानियोंके समान हे। सम्यस्टष्टियोंके आमिनि- 
वोधिकज्नानियोंके समान भंग है । क्ञायिकसम्यग्दष्टियोंमें इक्ीस प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल अन्तमुहूर्त और उत्क्रष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। वेदकसम्यग्दष्टियोंमें मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यातत और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भंग अवधिन्नानियोंक समान है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि. अल्पतर स्थितिविभक्तिका उत्कृष्ट काल छुआ कम छथासठ सागर है। सम्यकत्व, 
बारह कपाय और नो नोकपायोंकी अस्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्यकाल अन्तमुह्ते और उत्कृष्ट 
काल छुघासठ सागर है। सासादनसम्यग्दष्टियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छद्द आवली है। मिथ्यादृष्टियोंके मत्यज्ञानियोंके 


समान भंग है | । 
६ 


घर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ दिद्विहत्ती ३ 


6 ७०, सण्णि० पंचिदियसंगो। एव्माहारीणं | णवरि सण्णि० मिच्छ०-सोलसक०- 
णवणोक० शुज० उकक० वे सचारस समया। असण्गि० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०- 
सोल्सक०-णवणोक० अप्यद्र ज० एगसमओं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | सेस० 
ओरालियमिस्स ०भंगो | े 

एवं कालाणुगमो समत्तो | 

# अंतर | 

( ७१, सुगममेदं, अहियारसंभालणफलत्तादो | ॥॒ 

# मिच्छुतसुस सुजगार-अवधिद्कम्मंसियस्स अंतर जहरणेण एगसमओ। 

6 ७२, छुंदो ! शुजगार-अवहिंदविहचीओ एगसमर्य कादूण विदियसमएण अप्यदरं 
करिय तद्यिसए शुजग़ार-अवहिंदेसु एगसमयसेतंतरुवलंभादो | 

+# उक्तस्सेण तेवहिसागरोवमसंद॑ साविरेयं । 

6 ७३, त॑ जहा--तिरिदखेसु मणुस्सेसु या शुजगार-अवहिदाणमारदि कादण परंणो 
तत्थेव अंतोमु हृत्तकालमप्पदरेणंतरिय तिपलिदोबमिएसुप्पञ्ञिय तेवड्रिसागरोवससद भमिय 
मणुस्सेसुप्पञ्ञिय अंतोम्ुहुत्त गदे संकिलेस प्रेहण शुज ०-अव्डि ०कदेसु लड्धमंतरं होदि। 
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6 ७०, संज्ञी जीबोंके पंचेन्द्रियोंके समान भंग है । इसी प्रकार आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि संक्षियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी झ्ुजगार 
स्थितिविभक्तिका उत्क्ृष्टकाल मिथ्यात्वकी अपेक्ता दी समय ओर शेपकी अपेक्षा सन्रह समय है| 
असंज्षियोंमें मिथ्यात्व, सन्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और लो नोकषायोंक्री अल्पत्तर 
स्थितिविभक्तिका जघन्यकाल एक समय और उत्क्ष्टकाल पल्योपसके असंख्यात्वें भागप्रमाण हे । 
तथा शेष संग ओऔदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है । 

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। 

# आगे अन्तराजुगमका अ धिकार है | 

$ ७१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अधिकारकी संम्हाल करना इसका फल हे । 

# भिथ्यात्वकी आुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीपका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है | 

$ ७२. क्योंकि जो कोई जीव/भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंको एक समय तक 
करके ओर दूसरे समयमें अल्पत्र स्थित्तिविभक्ति करके यदि तीसरे समयमें पुनः भुजगार और 
अवस्थित विभक्तियाँ करते हैं तो उनके झुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका केवल 
एक समय अन्तर पाया जाता है। | 

% उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक.एकसौ त्रेसड साभर है। 

6 ७३. उसका खुलासा इस प्रकार है--जिन्होंने तियंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर भुजगार 
ओर अवस्थितस्थितिविभक्तिका प्रारम्भ किया | पुनः वहीं पर अन्तमुहूत कालतक अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिसे उन्हें अन्तरित किया। पुन्रः वे तीन पल्‍्यकी आयुवाले जीवोमें उत्पन्न होकर और. 
एकसो त्रेसठ सागर कालतक परिअ्रमण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुए और वहाँ पर उन्होंने अन्तमुहू्ते 
कालके वाद संक्लेशकी पूर्ति करके शुजगार और अचस्थित विभक्तियोंकों किया। इस प्रकार भुजगार 

और अवस्थित विभक्तियोंका उत्कृुए अन्तर साधिक एकसौ त्रेसठ सागर प्राप्त होता है। 
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५ अप्पदरकस्मंसियरुस अंतर॑ केवचिरं कालादो होदि !. 

$ ७४, सुगमसेद॑ | 

# जहरणेण एगसमओ । 

७५, कुंदो ? मिच्छत्तरस अप्पदरं करेमाणेण श्ुजगारमवड्डिदं वा एगसमर्य 
कादूण पुणो तदियसमए अप्पदरे कदे एगसमयमेचंतरुवलंभादो | 

# उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | 

$ ७६, छुंदो १ अप्पदरं करेंतेण शुज०-अवड्टिदाणि अंतोम॒हुत्तं कादूण अपपदरे 
कदे अंतोम्महुत्तमेत्तंतरुवलंभादो । 

$# सेसाणं पि ऐेदव्यं । 

$ ७७, जहा मिच्छत्तस्स णोदं तहा सेसपयडीणं पि णेदव्यं | एवं चुण्णिसुत्ताइरिएण 
सूचिदत्थरस उच्चारणमस्सिदूण परूवर्ण फस्सामों । 

6 ७८, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक०-णवणोक० शुज०-अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० तेवट्टिसागरोबमसद सादि- 
रेयं | अप्पदर० ज० एगस०, उक्क० अंतोम्म० | अग॑ताणु०चउक्क० शुज०-अव्ि० 

# सिथ्यात्वकी अत्पतरस्थितिविभक्तिवाढे जीवका अन्तरकाल कितना है ! 

6 ७४. यह सूत्र सुगम ह | 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । 

6 ७५, क्योंकि मिथ्यात्वक्ी अल्पतर स्थितिविभक्तिको करनेवाले जिस जीवने एक समयके 
लिए भ्ुजगार या अवस्थित स्थितिविभक्तिको किया पुनः तीसरे समय में येदि वह अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिको करता है तो उसके अल्पतर स्थितिविभक्तिका एक समय अन्तर पाया जाता हे । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तपुहृत है । ॥॒ 

6 ७६. क्‍योंकि अल्पतर स्थित्तिविभक्तिको करनेवाले जिस जीवने अन्तमुंहत कालतक झुज- 
गार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंकों किया। पुनः उसके अन्तमुंहत कालके बाद अल्पतर 
स्थितिविभक्तिके करनेपर मिथ्यात्वकी अत्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल अन्तमुंहूत प्राप्त होता है। 


# इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भी अन्तरकाल जानना चाहिए । 


6 ७७. जिस प्रकार मिथ्यात्वका अन्तरकाल कहा उसी श्रकार शेप भ्रकृतियोंका भी जानना 
चाहिए । इस प्रकार चूर्िसूत्रके कर्ता यत्तिद्पमआचार्यके द्वारा सूचित हुए अ्थका उच्चारणाके 
आश्रयसे कथन करते हैं-- 

6 ७८. अन्तराज्ुगसकी अपेक्षा निर्देश दो श्रकारका है--ओघनि्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकपायोंकी भुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एकसोौ त्रेसठ सागर है। 
अर्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है। अनन्ता- 
सुबन्धी चतुष्ककी शुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका संग मिथ्यात्वके समान है। अल्पतर 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम दो छथासठ सागर है। 








४४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


मिच्छत्तमंगो | अप्प० ज० एगस०, उक्क० वे छावद्विंसागरो० देखणाणि। अवत्तव्य॒० 
ज० अंतोघ्म०, उक० अद्भपोग्गलपरियईं देशणं। सम्पत्त-सम्पामि० झुज ०-अवद्ठि० ज० 
अंतोमृहुत्तं, अप्पदर० ज० एगस०, अव्वत्तव्व० जञ० पलिदो० असंखे०भागों | उक० 
सन्वेसि पि अद्भपोग्गलपरियटं देखणं | एवमचक्खु ०-मवसिद्धियाणं । 

अवक्तव्य स्थितिविमक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्ते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अरधंपुद्गल- 
परिवतनप्रमाण है। सम्यक्त्व और समस्यग्सिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहते, अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तत्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें सागप्रमाण +है। तथा सभी स्थितिं- 
विभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्गलपरिवर्तनप्रसाण है। इसी प्रकार अचक्षुद्र्शनवाले 
ओर भव्य जीबोंके जानना चाहिए । 


विशेषाथ--एक्त जीवने अनन्ताजुवन्धीकी विसंयोजना की, पश्चात्‌ वह छुछ कम एकसो 


वत्तीस सागर तक विसंयोजनाके साथ रहा और अन्तमें जाकर उसने अवक्तव्य स्थितिविभक्तिपूर्बक 
अल्पतर स्थितिको प्राप्त किया। इस प्रकार अनन्ताइुवन्धीकी अल्पतर स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम एकसो बत्तीस सागर प्राप्त होता है। जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की है. ऐसा एक जीव 
सिध्यात्वमें गया ओर चहाँ उसने अवक्तव्य स्थितिको प्राप्त किया । तदनन्तर दूसरी बार अन्तमुहूर्तके 
भीतर उसने मिथ्याव्वसे वेदक सम्यक्त्वकों प्राप्त करके और अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके 
अन्तमुहतेमें मिथ्यात्वको प्राप्त किया और इस प्रकार दूसरी वार अवक्तन्यस्थितिको प्राप्त किया। 
इस प्रकार अवक्तव्य स्थितिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत प्राप्त हो जाता है। तथा जिस जीवने अर्थ 
पुदुगलपरिवर्तन कालके आरंभमें और अन्तमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके मिथ्यात्वको 
प्राप्त किया है उसके अवक्तव्य स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम अर्धपुद्ूगल परिवतन प्रमाण प्राप्त 
होता है। सम्यकत्व और सम्यग्सिध्यात्वकी सुजगार और अवस्थित स्थिति सम्यर्दशन ग्रहण करनेके 
पहले समययें होती है। अतः जिसने अन्तमुहूर्तके अन्दर दो बार सम्यक्त्वको ग्रहण करके भुजगार 
था अवस्थित स्थितिको (या है उसके उक्त प्रकृतियोंकी सुजगार या अवस्थित स्थितिका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूते प्राप्त होता है। जो सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिकों कर रहा 
है उसने एक समय तक झुजगार या अवस्थित स्थितिको किया और पुनः अल्पतर स्थितिकों करने 
लगा उसके उक्त प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है। सम्यक्‍्त्व 
ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलनामें पल्यका असंख्यातवां भागप्रमाण काल लगता है ओर अवक्तव्य 
स्थिति उद्देलनाके विना प्राप्त नहीं दोती अतः सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिका 
जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा । जिसने अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रारंभमें 
सम्थवत्व और सम्यग्सिध्यात्वकी सत्ता प्राप्त करके यथासस्भव भ्रुजगार आदि स्थितियोंको किया । 
अननन्‍्तर इनकी उद्देलना करके छुछ कम अधपषुद्गल परिवर्तन काल तक २६ 'प्रकृतियोंकी सत्ताके 

साथ रहा। पश्चात्‌ इुछ कालके शेप रह जानेपर पुनः इनकी सत्ताको ्राप्त करके उक्त झुजगार आदि 
स्थितियोंकों किया । इस प्रकार सम्यकत्व और सम्यग्सिध्यात्वकी भुजगार आदि स्थितियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर इुछ कस अर्धेयुदूगल परिबतेन श्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ हमने सब प्रक्ृतियोंकी भुजगार 

आदि स्थितियोंके अन्तरका खुलासा नहीं किया है। जिनका आवश्यक था उन्हींका किया है। 


शेपका मूलसे होजाता है। इसी प्रकार मार्गणाओं में भी जहाँ जिसके 
होगी उसीका किया ज्ञायगा | हो जिसके खुलासा करनेकी आवश्यकता 
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$ ७९, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्त० बारसक०-णवणोक० श्रुज०अवष्दहि ज० एग- 
समओ, उक० तेचीसप्तागरोबमाणि देखणाणि | अप्प० ज० एगस०, उक्क० अंतोम्नु० | 
अण॑ताणु ०चउक० एवं चेव । णवरि अप्पदर० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सामरो० 
देसणाणि | अवत्तव्य ० ज० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीससागरो० देखणाणि | सम्मत्त- 
सम्मामि० श्ुजञ०-अवृद्ि० ज० अंतोघ्ृ०, अप्पण ज० एगस०, अंवत्तव्य० ज० 
पलिदो० असंखे०भागों | उक० सब्वेसि तेच्तीसं सागरो० देखणाणि एवं सन्वणेरइ्याणं 
वत्तव्वं | णबरि सगसगड्ठिंदी देखणा | 

५ ८० तिरिक्ख० मिच्छत्त ०-बारसक०-णवणोक० श्ुज०-अवष्टि० ज० एग- 
समओ, उक्ष० पलिदो० असंखे०भागों। अप्पद० ज० एगस०, उक्क० अंतोग्मु ० । 
अण॑ताणु०चउक ० श्रुञ्ञ०-अवष्टि० मिच्छत्तमंगो | अप्पण ज० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि। अवत्तव्वं ओघं | सम्मत्त-सम्मामि० चहदुण्हं पदाणमोधमंगो ! 

$ ८१, पंचिदियतिरिक्ख-पर्चि०तिरि० पञ्ञ ०-पंचिं०तिरि०जोणिणीसु. मिच्छत्त- 
बारंसक ०-णवणोक ० भ्रुज०अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं | अप्पू० 
ओघं | एवमंणंताणु ०चउकाणं । णवरि अप्प० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलि० देख- 
77776» आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमे सिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी भुजगार, 
ओर अरवास्थत स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। 
अनमन्‍्तालुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थिति- 
विर्भाक्तका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तथा अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जधघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते ओर उत्कृष्ठ अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। सम्यक्‍त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वक्ी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतत, 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य स्थिततिविभक्तिका जधन्य अन्तर 
« पलयोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा सभी स्थितिविभक्तियोंका उत्कष्ट अन्तर छुछ कम 
तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब नारकियोंके कहना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ 
कम तेतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिये । 

6 ८०. तियचोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकपायोंकी सुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण 
है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्ुहूते है। 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिका भंग सिथ्यात्वके समान है। 
अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तीन पल्य है। 
तथा अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चारो 
पदोंका भंग ओघके समान है । मर ही हि कु 

6 ८१. पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त॑ और पंचेन्द्रिय तियच योनिमती जीबोंमें 
सिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य 

अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिए्रथकत्व प्रसाण है। अल्पत्तर स्थितिविभक्तिका अन्तर 
आघके समान है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है 


४६- क्ष॑यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


णाणि | अवत्तव्य० ज० अंतोष्ठ ०, उक्क ० विण्णि पल्चिदो ० पृष्वको डिपुघत्तेणव्भहियाणि | 
सम्मत्त-सम्मामि० शुज० ज० अंतोमुहुत्तं, अप्पण ज० एगस०, अवत्तव्य० ज० 
पलिदो० असंखेभागो । उक्० सब्वेसि पि तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि | 
अवद्ठि० ज० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्त | एवं मणुसतिय० | णवरि मिच्छतत- ' 
सोलसक०-णवणोकसायाणं जम्हि पुव्व॒क्ोडिपुधर्त तम्हि पुन्चकोडी देखणा । 

- $ ८२, पंचिदियतिरिक्वअपज्ज ०मिच्छत०-सोलसक०-णवर्णोक० शुजञ०-अप्यु०- 
अचटडिदाण्ं जह ० एग्समओ, उक्क० अंतोमु ०। सम्मत्त-सम्मामि० अप्पदरस्स णत्यि अंतर | 
एवं मणुसअपज्ज ०-एइंद्य-चादरेइंदिय-सुहुमेईंदिय-तेसिं पज्जत्तापज्जत्त-सब्बविगलिंदिय- 
पंचिदियअपज्ज ०-पंचकाय ०-बाद्रसुहुमपज्जचापज्जत्त-तसअपज्ज ०-ओरालिमिस्स ०-वेउ- 
व्वियमिस्स०-विभंगणाणि त्ति | 

$ ८३. देव० मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक्र० झुज़ ०-अवड्धि० ज० एगस०, उक० 
अट्टारससागरो ० सादिरियाणि | अप्पदर० ओघ॑' | भर्णताणु०"चउक्क० अप्पदर० ज० 
एगस ०, अवत्तव्य० ज० अंतोप्रु०। उक्क० दोण्ह पि एकत्तीसं सागरो० देखणाणि। 


* 
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कि अत्पत्तर स्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय और इत्कषट अन्तर छुछ कम तीन पल्य है । 
अवक्तत्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते ओर उत्क्ष्ट अन्तर पूर्वेकोटिप्रथक्त्वले अधिक 
तीन पल्य है। सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी सुजगार स्थिति्रिभक्तिका तघन्य अन्तर अन्तमुंहते, 
अल्पतर स्थितिविभाकका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिका जघन्य 
अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रसाण है। तथा सभी स्थितिविभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तर पूब्े- 
कोटि प्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्य हैं। अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्ते ओर 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्व है। इसी प्रकार सामान्य, पर्याप्त और मनुष्यनी इन तीन प्रकारके 
मनुष्योंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोफषायों 
की जिस स्थितिविभक्तिके रहते हुए पूर्व॑कोटि प्रथकत्व कहा है वहाँ कुछ कम पृर्वेक्रोटि अन्तर 
कहना चाहिये | 

6 ८२. पंचेन्द्रिय तियच अपयाप्तकोंमें सिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपषायोंकी भुजगार, 
अल्पतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक ससय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहतते 
है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार 
मनुष्य अपयाप्त, एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, तथा वबादर और सह्रमके पर्याप्त और 
अपयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, पॉँचों स्थावरकाय तथा इनके वादर और सूह्रम तथा 
पर्याप्त और अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और 
विभंगज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । 

$ ८. देवोंमें सिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी झुजगार और अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क््ट अन्तर सांधिक अठारह सागर है। अरुपतर 
स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। अनन्ताजुवन्धी चतुष्ककी अल्पतर स्थितिविभेक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुँहूर्ते है। तथा 


१, ता० प्रतो ओघ॑ | अवचतन्व ०भर्ण-इति पाठ: । 
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सेस मिच्छत्तमंगां | सम्मच-सम्भामि० झुज० ज० अंतोमु०, अप्पद० ज० एगस ०, 
अव्यत्तव्व ० ज० पलिदो० असंखे०भागो। उक्क० सब्वेसि पि एकत्तीसं सागरो० देखणाणि | 
अवष्टि ० ज० अंतोम्ु ०, उक्क० अट्टारस सागरो ० सादिरेयाणि | मवणादि जाव सहस्सार० 
एवं चेव । णवरि सगड्ठिंदी देखणा | 

6 ८४७, आणदादि जाव उवरिमगेषज्ञो ति मिच्छत्त-त्वारसक०-णवणोक० अप्प- 
दरस्स णत्यि अंतरं | सम्मत्त-सम्भामि० शुज० ज० अंतोमु०, अप्प० ज० एगस०, 
अवत्तव्ब० ज० पलिदो० असंखे०भागो० । अणंताणु०"चउक्फ० अप्पदर० अवत्तव्वाणं 
ज० अंतोम्ु० | उद्क० सब्देसि पि सगद्ठिंदी देखणा । एवं सुककले० | 

८४, अणुद्दादि जाव सब्बइुसिद्धि ति सब्यपयडीणमप्पदर० णत्यि अंतर | 

एवमाहार ०-आहारमिस्स ०-अवगद ० -अकसा ०-आशिणि ० -सुद ०-ओहि ०-सणपज्ञ ०-संजद ०- 
सामाइय-छेदो ० -परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद-ओहिदंस ०-सम्मादि' ०- 
खद्य ०-वेदय ०-उवसस ० -सासण ०-सम्मा मिच्छाइड्डि त्ति। 

$ ८६, पंचिंदिय-पंचिं०पञ्ञ ०-तस-तसपज्ञ ० मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक० ओध॑। 
अणंताणु ०चउक्क० ओधे | णवरि अवत्तव्य० ज० अंतोप्र ०, उक्क० सगड्ठिदी देखणा | 
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दोनोंका द्वी उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम इकतीस सागर है। शेष स्थितिविभक्तियोंका भंग मिथ्यात्वके 
समान है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविसक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहत्ते, 
अल्पतर स्थित्तिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर 
पल्योपसके असंज्यातवें भागप्रप्ाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। 
अवस्थित स्थितिविभक्तिका जबन्य अन्तर अन्तमुंहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर 
है । भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्वरगेतकके देवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए। “किन्तु इतनी 
विशेषता है कि छुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। 

हु ८७. आनतकर्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय ओर नो 
नोकपायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी श्रुजगार 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते,अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक ससय और 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रसाण तथा अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कक्की अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर अन्तझुंहूते है। तथा समीका 
उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें जानना चाहिए। 

6 ८५. अलुदिशसे लेकर सर्वार्थंसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
अन्तर नहीं है'। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगत्तवेद्वाले, अकषायी, 
आमिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी,मनःपर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना- 
संयत, परिद्ारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवधिदशेनी, 
सम्यस्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यम्दृष्ट, उपशससम्यस्दृष्टि सासादनसस्यग्दृष्टि ओर सम्यस्मि- 
ध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । ५ रे 

$ ८६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, चस और त्रसपयाप्त जीवॉमें सिथ्यात्व, बारह कषाय ओर 
नौ नोकपायोंका संग ओधके समान है । अनन्‍्तालुवन्धी चतुष्कका भंग झोघके ससान है। किन्तु 


१. आअ“प्रतौ सम्मामि० इति पाठ: | 


घ््द ._ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविदत्ती ३ 


सम्मत्त ०सम्पामि० शुज०-अवद्दि० ज० अंतोमु०, उक० समगद्ठिंदी देशणा | अप्यदर० 
ज० एगप्त०, अव्यत्तव्य ० ज० पलिदो० असंखे०भागो । उक्क० सगद्ठिदी देखणा | एवं 
पुरिस०-चक्खु ०"सण्णि त्ति। हा 

६ ८७, पंचमण०-पंचवचि०. मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक ० झ्ुज०-अप्पदर॒०- 
अवद्वि० ज० एगसमओ, उक्त अंतोघ्म० | सम्म०-सम्प्राम्ति० अप्पण ज० एगसमओ, 
उक्क० अंतोपु ० । सेसाणं णत्थि अंतरं | एव्मोरालिय ०-वेउन्चि ०-चत्तारिकसोयाणं | 

6 ८८, कायजोगि० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० श्रुज०-अबरद्टि ० ज० एगस०, 
उक्० पलिदो० असं०्मामो | अप्पण ज० एशस०, उक्त० अंतोमु०। अण॑ंताणु०- 
चउक० अवत्तव्य० णत्थि अंतर । सम्मत्त-सम्मामि० झ्ुुज ०-अवद्ठि ०-अवत्तव्ब ० णत्थि 
अंतर । अप्पद्र० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोग्यु० । कम्मश्य ० छत्बीस पयडीणं शुजञ ०- 
अप्पदर ० -अवट्टिं० जहण्णुक० एगसमओ | सेसे णत्थि अंतरं | एचमणाहार० । 

$ ८६, इत्यि० मिच्छत्त-सोलूसक ०-णवणोक० शुज०-अवद्टि" ज० एगस०, 
उक्क० पणवण्ण पलिदो० देखणाणि। अप्पदर० ओघ॑ | णवरि अणंताणु०चउक ० अप्प- 


इतनी विशेषता है कि अवक्तत्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्‍न्तमुहते ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्य और सम्बग्मिथ्यात्वक्षी मुजगार और अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका जधन्य अन्तर अन्तमुहूतते और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण 
है। अल्पतर स्थितिविभसक्तिका जघन्य अन्तर एंक समय और अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिका जघन्य 
अन्तर पलल्‍्योगपसके असंख्यातवें साग प्रमाण है। तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषबेदी, चल्लुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। 

. $ ८७, पाँचों सनोयोगी और पाँचों चचनयोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नौ 
नोकपायोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूर्ते है । सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। तथा शेष स्थितिविभक्तियोंका अन्तर नहीं है । 
इसी प्रकार औदारिककाययोगी, चेक्रियिककाययो गी और चार कपायवालें जीवोंके जानना चाहिए। 

$ ८८ काययोग्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नी नोकपायोंकी भुजगार ओर अवस्थित 
स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्योपसके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। अल्पत्तर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। 
अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। सम्यकत्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तत्य स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। कार्मणक्राययोगियोंमें 
छच्बीस प्रकृतियोंक्री सुनगार, अल्पतर और अवस्थित स्थिततिविभक्तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट 

अन्तर एक समय है । शेपका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अनाहारकोंके जानना चाहिए। 

$ ८६. ख्रीवेदियोंमें सिथ्यात्व सोलह कपाय और नो नोकषायोंकी सुजगार और अवरिथित 
स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम पचवन पल्य' है। 
अल्यतर स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी 





१ ता-प्रतौ पएुराास ७० || ७७०३७७७७७+ अठ-इति पाठ; || 
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दर० ज० एग्स०, उक० पणवण्ण पलिदो० देसणाणि | अवत्तव्ब० ज० अंतोमु०, 
उक्० सगट्ठिदी देशणा | सम्मत्त-सम्मामि० श्ुज०-अव्डलि० ज० अंतोग्रहुत्तं, अप्पदर० 
ज० एगसमभो, अवत्तव्य० ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक० सब्वेसि पि सगट्ठिदी 
देखणा | णबुंस" मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० श्रुज०-अव्टि० ज० एगसमओ, 
उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | अप्पदर० ज० एगस०, उक्क० अंतोहु० । णवरि 
अग॑ताणु ०चउक०, अप्पदर० ज० एगसमओ, उक० तेत्तीसं सामरो० देखणाणि। 
अवत्तव्य० ज० अंतोमु०, उक० अद्भपोग्गलपरियई देखुणं। सम्मत्त-सम्मामि० 
ओघ॑ | एयमसंजद ० । | 

$ ९०, मदि०सुद० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० शुज्०-अवष्टि० ज० एगस०, 
उक्क० ऐकत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि | अप्पदर० ओधघ॑ | सम्मत्त-सम्भामि० अप्पृ० 
णत्थि अंतर | एवं मिच्छादिट्वीणं । अमव० छव्बीसं पयडीणमेवं चेव | 

8 ६१, किण्ह ०-णील०-क्राउ० मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक० झुज०-अवहि० ज० 
एगस०, उक्क० समड्िदी देखणा । अप्पदर० ओघं | अणंताणु०चउक्ष० श्ुज्ञ ०-अवह्वि० 
ज० एगस०, अप्पदर ज० एगस०, अवत्तव्य० ज० अंतोम्ु०, उक्क० सब्वेति समह़िंदी 


सा 
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चतुष्ककी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम्त पचवन 
पल्य है । अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुज्गार और शअवस्थित स्थितिविभक्तियोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुँहर्त, अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। नपंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोक- 
पायोंकी भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमह्ते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्ताउवन्धीचतुष्ककी अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ष्ट अन्तर छुछ कम तेतीस सागर है। अवक्‍्तव्य 
स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृर्त और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम अरधंपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण 
है। सम्यकत्व और सब्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इसी प्रकार अखंयत जीवोंके 


जानना चाहिए। , 

$ ६०, मध्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी 
भुजगार और अबस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर है । अल्पतर स्थित्तिविभक्तिका अन्तर ओधघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यर्सि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके जानना चाहिए। 
अभव्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंका इसी प्रकार जानना चाहिये । 

8 ९९१, कृष्ण, नील और कापोत्त लेश्यामें मिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नो नोकषायोंकी 
भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम 
अपनी स्थितिप्रमाण है। अल्पतर स्थितिविभक्तिका ओघके समान है। अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी 
भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय, 'अल्पत्तर स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय और अबक्तव्य स्थितिविभक्तिका जघन्य. अन्तर अन्तझुहूत है। तथा 
सभीका उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम अपनी अपनी स्थि।तप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी 


रे 


९० * लयधचलासहिंदे कसायपाहुडे ट्विदिविहत्ती ३ 


देखणा | सम्मत्त-सम्भामि० शुज्ञ०-अवद्ि० ज० अंतोझु०, _ अप्पद्र० ज० एगस०, 
अवत्तव्व० ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक० सच्चेसि सगदह्टिदी देखणा। तेड० 
सोहम्पर्ंगो | एस्म० सहस्सारसंगो | असण्णि० एहुंदियर्ंगों। णव्ररि छब्बीसपयडी० 
भुुञ०-अवहि० जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे०्भागों। आहारि० ओघ॑। 
णवरि जम्हि .उचड्ुपोग्गलपरियईं तम्हि अंगुरूस्स असंखे०्भागो । 
एव्मंतराणुग्मो समततो | 
# शाणाजीवेहि संगचिचओ 
$ ६२, सुगमसेदं; अहियारसंभालणफलचादो । 
संतकस्मिएसु पयदं | 
8 ६३, छुंदो ? असंतकम्मिएसु श्ुजगारादिपदाणससंभवादो । 
# खब्ये जीवा सिच्छत-सोलकसाय-णव्णोकसायाणं रजगारहिदि- 


है 2 4 है. ॥. 


विहत्तियः च अप्पदरध्िदिविहरत्तिया च अवधिदर्धिदिविहत्तिया च्‌ । 
8९४, एदेसि कम्पां श्ुजगार-अप्पदर-अवद्टिदृद्धिदिविहत्तिया सब्बे जीवा ते 
णियमा अत्यि ति संबंधों कायव्यों | 


*# आअणुंताणुबंधीएसवत्तव्व॑ खजिद्व्यं । 


शुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जघन्ध अन्तर अन्तमुंहूर्त, अल्पतर स्थितिविभक्तिका 
जघधन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तत्य स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्योपसक्के असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण है । तथा समभीका उत्कृष्ट अन्तर छुझ्र कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पीतलेश्यामें 
सोधर्सके समान संग है। पद्मलेश्यामें सहस्तारके समान भंग है। असंक्षियोंमें एकेन्द्रियोंके 
समान मैंग है। इतनी विशेषता है कि छव्बीस अकृत्तियोंकी सुजगार और अवस्थित स्थिति- 
विभक्तियोंका जघन्व अन्तर एक समय आर उत्कृट अन्तर पलल्‍्योपसके असंख्यातवें मागप्रमाण है । 
आहारकोंके ओवके समान हें। इतनी विशेषता हे कि जहाँ उपाधेपुद्गल परिवतनप्रमाण 
अन्तर कहा हैं वहाँ इनके अंगुलके असंख्यातरवे भागप्रमाण अन्तर कहना चाहिये। 
इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ | 

# अप नानाजीवोंकी अपेक्षा संगविचयासुगमका अधिकार है | 

$ ६२, यह सूत्र सुगस है, क्योंकि इसका फल अधिकारकी सम्हाल करना है । 

# सत्कमचाले जीवॉका प्रकरण है । 

$ ६३. शंका--सत्कर्मेवाले जीवोंमें ही इस अधिकारकी प्रवृत्ति क्‍यों होती है ९ 

समाधान--क्ष्योंकि जिन जीवोंके मोहनीयकर्मकी सत्ता नहीं हे उनमें मुजगारादि पद़ोंका 
पाया जाना सम्भव नहीं हें । 

# मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी झुजगारस्थितिविभक्तिवाले, 
अल्पतरस्थितिविभक्तिवाले और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले सब जीव नियमसे हैं । 

$ ६४. इन पृत्राक्त कर्मोको सुजगार, अल्यतर ओर अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जो सत्र 
जीच ई वे नियससे हैं ऐसा यहाँ सव॒न्ध करना चाहिये। 


# अनन्ताजुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद भजनोय है । 
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$ ९५, कुंदो ? विसंजोहदअणंताणु»चउक० सम्माइट्टीणं णिरंतरं मिच्छत्तगुणेण 
परिणमणाभावादो । 


* सस्मत्त-सम्भासिच्छत्ताएं शुजगार-अवहिद-अवत्तव्वद्विदिविरत्तिया 
'भजिद॒व्वा । 


$ ६६, कुंदो १ णिरंतरं सम्मत्त पडिवज़्माणजीवाणमभावादो । 

*# अप्पदरहिदिविहत्तिया णियमा अत्ति । 

$ ६७, कुंदो! सम्मत्त-सम्मामिच्छचसंतकम्मियजीवार्णं तीदाणागद्बइमाण- 
कालेसु विरहाभावादो | 


्त््शीजीजीड जल जल 


इरियस्ूचिद॒त्थमुच्चारणाए भणिस्सामो । णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो- 
ओघे० आदेसे० । ओघेण० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० सझुंज०-अप्पदर ०-अवहि० 


8 ६५. क्योंकि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले सम्यग्दष्टि जीबोंका मिथ्यात्व 
गुणके साथ निरन्तर परिणास नहीं पाया जाता | 


# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याव्वकी शुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं। ..: 

8 ६६. क्योंकि, निरन्तर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव नहीं पाये जाते हें । 

# अट्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । 


8 ६७. क्योंकि, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कमंचाले जीबोंका अतीत झनोगत और 
वर्तेमान इन तीनों कालोंमें अभाव नहीं है । 
विशेषार्थ---अछ्षॉपर सुजगार आदि पदोंका आलम्बन लेकर नाना जीवोंकी अपेक्षा भंग- 


विचयका विचार किया जा रहा है। मोहनीयके कुल भेद २८ हैं। उनमेंसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
ओर नौ नोकपायोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद॒वाले नाना जीव निरन्तर पाये जाते हैं, 
यह स्पष्ट ही है, क्यों कि यथासम्भव मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध सम्भव 
होनेसे ये वन जाते हैं। किन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्य पदकी यह स्थिति नहीं है। 
कारण कि जो चौबीस प्रकृत्तियोंकी सत्तावाला जीव मिथ्याध्व और सासादन गुणस्थानमें आता. 
है उसीके यह पद सम्भव है पर ऐसे जीवोंका निरन्तर उक्त गुणस्थानोंको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। 
कदाचित्‌ एक भी जीव उक्त गुणस्थानोंको नहीं प्राप्त होता और . कदाचित्‌ एक जीव तथा कदाचित्‌ 
नामा जीव व्वत गुणस्थानोंका प्राप्त होते हैं, इसलिए अनन्तानुबन्धीके अबक्तव्य पद्वाले भजलीय कहे 
हैं । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीव त्तो सदा पाए जाते हैं, क्यों कि इन 
प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दष्टिऔर मिध्यादृष्टि जीवोंका निरन्तर सद्भाव पाया जाता है और उनके एक 
सात्र अल्पतर पद ही होता है पर इन प्रकृतियोंके शेष पद भजनीय हैं, क्योंकि शेप पद, जो मिथ्या- 
त्वसे सम्यवत्बको प्राप्त करते हैं, उनके ही प्रथम समयमें सम्भव हैं और ऐसे जीव निरन्तर नहीं पाये 
जाते, अतः इन प्रकृतियोंके शुज़्गार, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदवाले जीव भजनीय कहे हैं । 

8 ६८. इस प्रकार यतिवुपभ आचायके देशामरपेकसूत्रके अथेका कथन करके अब यतियृषभ 
आचारयके द्वारा सूचित किये गये अथेकी उच्चारणाका कथन करते हैं---नाना जीबोंकी अपेक्षा भंग- 
विचयालुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा 


५२ ज॑यधवलासहिदे कसायपाहुं [ द्विदिविहतत्ती ३ - 


णियमा अत्थि | अणंताणु०"चउक० शुज०-अप्प०अवष्डि० णियमा अत्थि। अचत्त््य 
भयणिज्ञा । सिया एदे च अवत्तव्वविहत्तिओं च, सिया एदे व अवत्तव्वविहत्तिया च |. 
सम्मच ०-सम्मामि० अप्पदर० णियमा अत्थि | सेसपदा मयणिज्ञा | एवं तिरिक्ख०- 
कायजोगि० -ओरालिय ०-णहुंस ०-चत्तारिक०-भसंजद ०-अचकु ०-किएह-णील-काउ ०- 
भमवासि ०-आहारे त्ते। । | 

$ ९९, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० अप्पदर ०-अवष्टि० णियमा 
अत्यि | [ झुज० भयणिज्ञा० |] सिया एदे च श्ुजगारविहत्तिओ च, सिया एदे 
च्‌ भुजगारविदत्तिया च । अण॑ताणु०चउक्त ० अप्पद०-अव्टि० णियमा अत्थि । सेस- 
पदा भयणिज्ञा। सम्मत्त-सम्भामि० ओपमंगो। एवं सब्बणेरदय-पंचिदियतिरितख- 
तिय०-मणुसतिय ०-देव ०-मवणादि जाव सहस्सार ०-पंचिंदिय-पंचि ०पञ्ञ-तस-तसपज्ञ ०- 


७००७ ९७३४७३३७७०७-७ ७ ७०» |+०&५०७४७७७ ७४००»००५७७७+७ ५ »' 


मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नाकपायोंक्री स्ुजगार, अलपतर और अव.स्थत स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्कक्की सुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं। अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव भजनीय हैं । कदाचित्‌ ये भुुजगारादि 
विभक्तिवाले बहुत जीव होते हैं और अवक्तव्यविभक्तिवाला एक जीव होता है। कदाचित्‌ ये भुज- 
गाराद्विसक्तिवाले नाना जीव होते हैं. और अवक्तव्य विभक्तिवाले नावा जीव होते हैं। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । तथा शेष पदवाले जीव 
भजनीय हैं। इसी प्रकार तियंच, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, नपुंसकवेद्वाले, क्रोधादि चार ' 
कषायवाले, असंयत्त, अचक्षुदुशनवाले, ऋृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले कपोतलेश्यावाले, भव्य 
ओर आहारक जीवोंके जानना चाहिए | | । 
विशेषाथे--मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषाय इन २२ ग्रकृतियोंके भुजगार, अस्पतर 
और अवस्थित ये तीन पद होते हैं जो स्वंदा पाये जाते हैं. इसलिये इनकी अपेक्षा एक भ्रुवरंग ही 
होता है। अनन्तातुबन्धी चतुष्कके चार पद हें जिनमें भुजगार, अल्पत्तर और अवस्थित ये तीन 
पद भुब हैं ओर अवक्तव्यपद अप्लुव है। अवक्तव्यपद्वाला कदाचित्‌ एक जीव होता है और 
कंदाचित्‌ नाना। अब इन दो संगोंमें भ्रुवभंग ओर सिला दिया जाता है तो अनेन्तानुबन्धीकी 
अपेक्षा कुल त्तीन भंग प्राप्त होते हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्थात्वके चार पद हैं। जिनमें 
भुजगार, अवस्थित और अवक्तन्य ये तीन भजनीय और एक अल्पतर ध्रुव है, अतः यहाँ छुल 
२७ अंग होते हैं, क्योंकि एक और नाना जीबोंकी अपेक्षा तीन भजनीय पदोंके २६ भंग और उनमें 
एक ध्रुव भंगके मिलानेपर छुल २७ भंग होते हैं । तियंच आदि मूलमें गिनाई गई छुछ ऐसी मार्ग- 
णाएं हैं जिनमें यह ओघ प्रूपणा घटित हो जाती है, अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है। 
$६६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्र, बारह कषाय और नो चोकपायोंको 
अट्पतर ओर अवस्थित स्थितिक्मिक्तिवाले जीव नियमसे हैें। इनके भजगार पदवाले जीव 
भजनीय हैं। कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं और एक सुजगार स्थितिविभक्तिवाला जीव है। 
कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं और नाना झुजगार स्थित्तिविभक्तिवाले जीव हैं। अनन्तानु 
वन्धीचतुष्ककी अल्पत्त, और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं. तथा शेष 
पद्‌ भलनीय हैं। सम्यक्तव और सम्यस्मिथ्यात्वका संग ओघके समान है। इसी प्रकार सब 
नारकी, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियेच योनिमती, सामान्य मनुष्य, 
मनुष्य पर्याप्त, सनुष्यिनी, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्वर्गतकके देव, पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, अस॒पर्याप्त पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, स््रीवेद- 


- गा० रेरे ] ट्िद्विहत्तीए उत्तरपयडिसुंजगारभंगविचओं ४३ 


पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-इत्थि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-तेउ ०-पम्म ०-सण्णि त्ति। *. 

8 १००, पंचि०तिरि०अपज्ञ० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० णारयमंगो । णवरि 
अग॑तांणु० अवत्त० णत्यि। सम्म०-सम्मामि० अप्प० णियमा अत्यि। एवं सब्ब- 
पिगलिंदिय-पंचिंदियअपज ०-बादरपुटविपज्ञ ०-बादरआउ ० पञ्ञ ०-बादरतेउपञ्ञ ०-बादरवाउ- 

पञ्ञ ०-बाद्वणप्फदिपत्तेय ०पञ्ञ ०-तसअपज्ञ ०-विहंगणाणि त्ति। 
*. 8१०१, मणुसअपज्ञ० छव्बीस॑ पयडीणं सव्चपदा भयणिज्ञा | भंगा छ्बीस; 


घुषपदाभावादो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पद्रं भयणिज्जं।भंगा दोण्णि, धुवाभावादो | 
एवं वेउन्वियमिस्स० | 


वाले, पुरुषवेद्वाले, चक्नुद्शनवाले,पीतलेश्यात्राले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जोबॉके जानना चाहिए। 

विशेषा्थ--नर्कमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंके दो पद ध्रुव और एक पद 
भजनीय बतलाया है, अतः इनके ध्रुव भंगके साथ तीन भंग प्राप्त होते हैं । अनन्तानुवन्धी चतुष्कके 
चार पदोंमेंसे अल्पतर और अवस्थित ये दो पद ध्रुव तथा भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद 
भजनीय बतलाये हैं, इसलिये इनके नो भंग प्राप्त होते हैं । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके 
जिसप्रकार ओघसे २७ भंग बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिये । मूलमें 
सब नारकी आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है। 

8 १००, पंचेन्द्रिय तियेच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नौ नोकषायोंकी 
अपेक्षा नारकियोंके समान भंग है । किन्तु इतनो विशेषता है कि इनमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्ति नहीं है। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं । इसी प्रकार सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, वादरप्गथिवीकायिक पर्याप्त, 
बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अप्लिकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति 
का्यिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और विभंगज्ञारी जीबोंके जानना चाहिए। 

. विशेषाथ--प्चेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्तक सिथ्यादृष्टि दी दोते हैं, उनमें अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका आवक्तव्य भंग नहीं चनता। अत्तः इनके मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नौ नोकपाय 
इन सबके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीन पद्‌ ही 8० हैं । इनमेंसे दो पद भुव और एक 
झुजगार पद सजनीय है, अतः छुल तीन संग प्राप्त होते हैं। यहाँ नारक्षियोंके समान कहनेका मत- 
लब यह है. कि जिसग्रकार नारक्ियोंके एक भुजगार पद भजनीय बतलाया उसी प्रकार पद्चेन्द्रिय 
तियेंच लब्ध्यपर्याप्कोंके भी जानना चाहिये। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अपेक्षा इनके 
एक अर्पतर पद ही पाया जाता है जो ध्रुव है, अतः इनकी अपेक्षा एक ध्रुव भंग ही प्राप्त दोता है। 
सब विकलेन्द्रिय आदि और जितनी मागेणाएं मूलमें गिनाई हैं उनमें भी यह व्यवस्था वन जाती है, 
अतः उनके कथनको पंचेन्द्रिय तियच लव्ध्यपयाप्तकोंके समान कहा । 

8 १०१, मलुष्य अपर्याप्तकोंमें छ्बीस प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं। भंग छुब्बीस ही 
होते हैं, क्योंकि यहाँ भुवषद्का अभाव है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वका अल्पतर पद्‌ भजनीय 
है। भंग दो होते है, क्योंकि भुवषद्का अभाव है। इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकायप्नोगी :ज़ीवोंके 
गक कप प-७हरभयपयापषक मजुष्य यह सान्तर मार्गगा है। अतः इसमें २६ प्रकृतियोंके तीनों 
पद्‌ भजनीय हैं जिनके कुल भंग २६ होते हैं। यहाँ ध्रुव पदका अभाष होनेसे ध्रुव भंगका निषेध 
किया है। यद्यपि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका यहाँ एक अल्पतर पद्‌ ही है फिर भी सान्तर 
मार्गणाके कारण वह भी भजनीय है अतः उसके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा दो भंग कहे । 


५४ जंयंघवलासहिदे कसायपाहुडे ट्विंदिविहत्ती ३ 


$ १०२, आणदादि जाव उब्रिमगेयज्ो सि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अप्य- 
दर० णियमा अत्यि | अण॑ताणु०चउक्क० अप्युद्र० गियसा अत्थि | अवत्तव्बबिद्दत्तिया 
भयणिज्ञा । भंगा तिण्णि | सम्पत्त-सम्मामि० ओघं॑ | एवं सुक्कले० | अणुद्सिदि जाव 
सतब्बंइु० सब्बपयडीणमप्यदर० णियमा अत्थि । ऐक्सासिणि०-झुद्‌ ० -ओहि०-सणपञ्ञ ०- 
संजद-सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजदू--ओहिदंस ०---सम्भादि' ०-खश्य ०-- 
वेदय०दिद्ठटि ति | इक 8. + दे 

$ १०३, एडंदिय० सव्बपयडि० सब्बपदा णियमा अत्थि | एवं बादरपुहुमेइदिय- 
पञ्जत्तापजत्त-[ पुठवि०-बादरपुदव्०- ] बादरपुटवि०अपज ०-सुहुमपुटविपज्ञतापञ्त्त- 
[आउ ०-बादरआउ० |वादरआउशग्रपञ्ञ ०-सुहुमआउ ०पत्चत्तापजच-[तेउ ०-बादरतेउ ० [वादर- 

तेउश्रपञ्ञ ०-सुहुमतेउपज्ञत्तापज्जत्त-वाउ ०-बाद्वाउ ० ] बादरवाउअपज्ञ ० -सुहुमबाउपजता 

यहाँ भा ध्रुव पदका अभाव होनेसे ध्रव संगका निषेध किया। वेक्रियिकमिश्रकाययाग यह भी सान्तर 
मार्गणा है और इसमें लव्ध्यपयोप्तक मनुष्योंके समान सब प्रकृतियोंके पद तथा भंग बन जाते हैं, 
अतः इनके कथनकों लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंकरे समान कहा | 

$ १०२. आनतकल्पसे लेकर उपरिस श्रेवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बाहर कषाय और नो 
नोकपायोंक्नी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अर्पतर 
स्थितिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव भजनीय हैं। भंग तीन 
होते हैं। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्यका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार शुक्ल लेश्यावाले 
लीबोंमें है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थंसिद्धितकक्ने देवोंमें सब प्रक्रतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव नियससे हैं । इसी प्रकार आसिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शनवाले, 
सब्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसस्यग्दष्टि ओर वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंके जानना चाहिए | 

विशेषाथ---आनतसे लेकर उपरिमग्रैवेयकतकके देवोंके मिथ्यात्व आदि २२ अकृतियोंका एक 
अल्पतर पद्‌ ही बतलाया है, अतः इनका एक ध्रुव भंग ही होता है। अनन्तालुबन्धी चतुष्कके 
अल्पतर और अवक्तव्य ये दो पद वतलाये हैं । इनमें से अल्पतर पद ध्रव है और अवक्तन्य पद्‌ 
अप्रुव है। अतः एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा इन अवक्तव्य सम्बन्धी दो अध्रुव भंगोंमें 
एक ध्रुवभंगके मिला देनेपर तौन भंग प्राप्त होते हैं। आनत्तादिकमें मिथ्यात्वसे सम्यकत्वकी प्राप्ति 
ओर सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वकी प्राप्ति सम्भव है, अतः यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके ओघके 
समान चारों पद और उत्तके २७ संग बन जाते हैं । यही कारण है. कि यहाँ सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके भंगोंकी ओघपके समान कहा है। अनुदिश आदिकमें तो सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं 
ओर सम्यम्दष्टियोंके सब अकृतियोंका एक अल्पतर पद ही होता है। इसीलिये अनुदिशादिकमें 
सब अकृतियोंका एक अल्पत्तर पद्‌ कहा है। मूलमें आमिनिवोधकल्ानी आदि और जितनी '" 


० ३ हज हे 
04029 हैं उनमें भी एक अल्पतर पद ही सम्भव है, अतः उनके कथनको अलुंद्श आदिके 
हा है हु 


$ १०३. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद्वाले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार बादर और 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, प्थिचीकायिक, वादर प्रथिवीकायिक, बादर एथिवी- 
कायिक अपयाप्त, सूहम प्रथिवीकायिक, सूहम प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्र, जलकायिक, 
वादूर जलकायिक, बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष जलकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, 
अग्निकायिक, बादर अप्रिकायिक, चादर अभिकायिक अपर्याप्त, सूह्म अप्रिकायिक तथा उसके पर्याप्त 
ओर अपयाप्त, बायुकायिक, चादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूह्म वायुकायिक तथा 





+ 


गा० २२] ट्विद्विहत्तीए उत्तरपयब्भुजगारभागाभागो पृ 


पजत्त---[विणप्फदि ०--बाद्रवणप्फदि०--] वादरवणप्फ्दिपत्तेय ०अपज्ञ ०-[सुहमवणप्फदि 
पज्जत्तापज्जत ०-]वाद्रणिगोद ०-सुहुमणिगोदपज्जत्तापज्जत्र-ओरालियमि ०- कम्महय ०- 
सदि०सुद०-अभवसि ०-मिच्छादि०-असण्णि-अणाहारि त्ति। णबरि कम्महय-अणाहारि० 
सम्म०-सम्पामि०अप्पदू० भयणि०| आहार०-आहारमि० सव्यप्यडीणमप्पदर॑ भयणिज्ं | 
एपमवगद्‌०-अकसा ०-सुहुम ०-जहाकखाद ०-उवसम्‌ ०-सासाण ०-सम्मासि ०दिट्टि त्ति। 
एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो | 

$ १०४, भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओपेण मिंच्छत्त- 
वारसक०-णवणोक ० झ्ुज० सब्बजी० केवडिओ भागो ? असंखे०भागो। अप्पद्‌० 
केवडिओ भागो १ असंखेज़ा भागा । अवद्टि० सब्बजी० केब० १ संखे०भागो | एवमणं- 
ताणु०चउक० । णवरि अवत्तव्व ० अणंतिमभागो । सम्भत्त-सम्मा भि० अप्पदर० सब्बजी ० 
उनके पर्याप्त और अपयोप्त, वनस्पतिकायिक्र, वादर वनस्पतिक्रायिक प्रत्येकशरीर, बादर 
वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपयाप्त, सुक्मवनस्पति व उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 
वादर निगोद ओर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष निगोद और उनके पर्याप्त और 
अपर्याप्त, ओऔदारिकसिभ्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, अभव्य, सिश्यादृष्टि, 
असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कामैणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवोंसें सम्यकक्‍त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिबाले जीव भजनीय 
हैं। आहारककाययोंगी और आहारकमिश्रक्राययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकरा अल्पतर पद भजनीय 
है । इसी प्रकार अपगतवेदी, अकपायी, सृझ्षमसांपरायिकरसंयत, यथार्यातर्संयत, उपशससम्यस्टष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चाहिए। ख 

विशेषाथै--एफेन्द्ियोंके २८ प्रकृतियोंमेंसे जिसके जितने पद सम्भव है उन पद्वाले जीव 
सबवेदा रहते हैं अतः यहाँ एक भुव भंग ही होता है। इसी वातके द्योतन करनेके लिये “सब प्रकृति- 
योंके सब पद नियससे हैं? यह कहा है । इसी प्रकार मूलमें गिनाई गई बादर एकेन्द्रिय आदि 
मार्गणाओंमें एक भ्रू व पद ही प्राप्त होता हे अत्तः उनके कथनको एकेन्द्रियोंके समान कहा । किन्तु 
कार्यणगकाययोग ओर अनाहारक मार्गणा्में सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव कदा- 
चित्‌ पाये जाते हैं. और कदाचित्‌ नहीं पाये जाते हैं,- इसलिये इनमें उक्त प्रकृतियोंका अल्पत्र 
पद्‌ भजनीय है जिससे एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग प्राप्त होते हैं। आहारककाय- 
योग और आहारकमिश्रकाययोगमें सब प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद ही होता है फिर भी यह 
सान्तर सागणा है. इसलिये इसमें अल्पतर पदको भजनीय कहा। यहाँ भी दो भंग होते हैं ।-मलमें 
अपगतवेद आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं - उनमें सव प्रकृतियोंके अल्पतर पद्वाला 
कदाचित्‌ एक जीव और कद्गाचित्‌ नाना जीव होते हैं अतः उनके कथनको आहारक 


काययोगियोंके समान कहा। के है 
इस ग्रकार नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ | 


8 १०४. भागाभागाहुगसकी अपेक्षा निर्देश दो श्रकारका हे--ओघनिदेश ओर आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकण्ायोंकी भुजगार स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव सब जीबोंके कितने भाग हैं ? असंख्यातवें भाग हैं। अल्पतर स्थितिविसक्ति- 
वाले जीव कितने भाग हैं ९ असंख्यात बहुमाग हैं। अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव सब जीवोके 
कितने भाग हैं ९ संख्यातवें भाग हैं । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। 
विन्‍्तु इतनी विशेषता हैं कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव अनन्‍्त्वें भाग हैं। सम्यक्त्व और 


श्र 


पद जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


केव० ? असंखेजा मागा | सेस० असंखे०भागो । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओराहिय०- 
णदुंस्०-चत्तारिक ०-असंजद ०-अचक्खु ०-विण्णिले ०-भवसि ०-आहारि ति। 

8६ १०४, आदेसेण णेरएसु एवं चेव । णवारि श्रणंताणु० चठक ० अवत्तव्बमसंखे०- 
भागो। एवं सत्तठु पुढवीसु पंचिदियतिरिक्खतिय ०-देव०-भवणादि जाव सहस्सार०- 
पंचिंदिय-पंचिं ० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ०-पंचमण ०-पंचबचि ०-वेउव्वि ०-इत्थि ०-पुरिस ०- 
चक्खु ०-तेठ ०-पम्म ०-सण्णि त्ति। | 

$ १०६, पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० छत्बीसं पयडीणमेर्च चेब । णवरि अणं॑ताणु०- 
चठक० अवत्तव्य० णत्थि। सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं णत्थि भागाभाग्गं; एगप्पदर- 
पदत्तादो | एवं मणुसअपज्ज०-सब्बण्डूदिय-सब्बविगर्लिदिय ०-सब्बपंचकाय-तसअ्रपञ्ञ ०- 
ओरालियमिस्स ०-वेउव्धि ० मिस्स-कम्महय-मदि-सुद्‌ ०-विहंग ०-मिच्छादिद्टि-असण्णि ०- 
अपाहारि त्ति। 

$ १०७, मणुस० णिरओघं | मणुसपञ्ञ ०-मणुसिणी० एवं चेव। णवरि जम्हि 
असंखे ० भागो तम्हि संखे०भागो कायव्यो | 

8 १०८, आणदादि जाव उबरिमगेवज़ो त्ति अगंताणु ०चउक० अप्प० सब्वजी० 
के० १ असंखेज़ा भागा। अवत्तव्ब" अपंखे०मागों। सम्पत्त-सम्भामि० ओध॑। 
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सस्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं ९ असंख्यात 
बहुभाग हैं । तथा शेष पदवाले असंख्यातवें भाग हैं। इसी प्रकार तियंच, काययोगी, ओऔदारिक- 
काययोगी, नपुंसकवदवाले, ऋधादि चारों कपायवाले, अर्संयत्त, अचक्षुदर्शनवाले, ऋष्णादि तीन 
लेश्यावाले, भव्य और आहारक जीबोंके जानना चाहिए। 

8 १०५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अननन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले असंख्यातवें भाग हैं। इसी प्रकार सातों 
प्रृथिवियोंके चारकी, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्दर्गंतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, श्रस पयाप्त, 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, स््ीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, चह्तुदर्शनवाले 
पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, और संज्ञी जीवॉके जानना चाहिए। 

$ १०६, पंचेन्द्रियतियचअपसयाप्तकोंमें छच्चीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा इसी प्रका्जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं है। तथा सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भागासाग नहीं है, क्योंकि यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंका एक अरूपतरपद है। 
इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पाँचों स्थावर 
काय चस अपर्याप्त, औदारिकसिश्रकाययोगी चैक्रियिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी,.मत्यज्ञानी, 
शरुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए | 

$ १०७, सासान्य मनुष्योमें सामान्य नारकियोंके समान जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त और 
सलुष्यनियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातवाँ भाग 
कहा है वहाँ संख्यातवाँ साग कर लेना चाहिये। ॥ 


$ १०८. आनत कठ्पसे लेकर उपरिस अवेयक तकके देवॉमें अनन्तालुवन्धीचतुष्ककी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाले जीब सब जीबोंके कितने भाग हैं ९१ असंख्यात बहुभाग हैं। तथा अवक्तव्य 





गा० २२ ट्विदिविहत्तीए उत्तरपयब्भिजगारपरिसाणं ५७ 


'सेसपयडि० णत्थि भागाभाग | एवं सुकले०। अणुद्सादि जाब सब्बरट्ट ० स॒ब्व- 
पयडी० णत्यि भागाभागं। एवमाहार०-आहारमिस्स०-अवगद०-अकसा०-आभिणि०- 
सुद ०-ओहि०-मणपज्ञ ०-संजद्‌०-सामाइय-०छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जद्दाक्खाद ०-संजदा- 
संजद्‌०-ओहिदंस ०-सम्मादिद्टि ०-खह्य ०-वेदय ०-उवसम ०-सासाण ०-सम्मामिच्छादिट्टि 
सि | अभव० छत्वीसपयडि० मदिभंगो | शे 
एवं भागांभागाणुग्ो समत्तो | 
- $ १०६, परिमाणाणुगमेण दुबिहो णि०-ओघेण आदेसेण | ओघेण मिच्छत्त- 
धारसक ०-णवणोक० तिण्णि पदा० केत्तिया  अणंता | अण॑ताणु०चउक्० एवं चेव । 
णवारि अवत्तव्य ० असंखेजा । सम्मत्त-सम्भामि० सब्बपदा केचिया ? असंखेजा | एवं 
तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि ०-णचुंस ०-चत्तारिक ०-असंजद्‌ ० -अचबखु ०-तिण्णिले ० भवसि ०- 
आहारि त्ति | हर 
$ ११०, आदेसेण णेरइएसु सब्बपयडीणं सब्बपदा केत्तिया १ ५ असंखेज़ा | एवं 
सब्बणेरहय ०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ञ ० -देव ०-सवणादि जाव सहस्सार०-पृचि- 
दिय-पंचिं ०पज-तस-तसपजञ्ञ ०--पंचमण ८-पंचवचि ०-वेउव्विय ०-हत्थि ०-पुरिस ०-चकखु ०- 
तेउ०-पम्म ०-सण्णि त्ति। म॒णुस्त० अणंताणु“चउक० अवत्तव्व० केत्ति० ? संखेज्जा | 
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स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कथन ओघके 
समान है। यहाँ शेप प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसी प्रकार शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें 
जानना चाहिए। अन्नुद्शिसे लेकर सर्वाथंसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकतियोंकी अपेक्षा भागाभाग 
नहीं है। इसी अकार आह्ारककाययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, आमिनि- 
बोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापन्तासंयत, 
परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्र्मसांपरायिकर्संयत, यथाख्यातसंयत्त, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यम्दृष्टि, 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यस्दष्टि, उपशमसम्यस्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यस्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके जानना चाहिए। अभव्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंका भंग मत्यज्ञानियोंके समान है । 
इस प्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ। 0५ 7 

8 १०६, ओघ और आदेशकी अपेक्षा परिसाणानुगम दो श्रकारका है। उनमेंते ओघकी 
अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा तीन पद्वाले जीव कितने हैं ? अनन्त 
हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं |. सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके सब पदवाले 
जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं । इसी प्रकार तियच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नएुंसकवेदवाले, 
क्रोधादि चारों कपायवाले, असंयत, अचक्षदर्शनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्याबाले, ,भव्यु और 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए। क 

8 ११०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रियतियेत्न, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवन- 
वासियोंसे लेकर सहर्तारस्वर्गंतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, चस, असपर्याप्त, पांचों मनो- 
योगी, पांचों बचनग्रोगी, वैक्रियिककाययोगी, स््रीबेदवाले, पुरुपवेदवाले, चह्लुदशेनवाले, पीतलेश्या- 
वाले, पद्म लेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। सनुष्योंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तत्य 

प्ठ ० 
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सम्पत्त-सम्भामि० सुज०-अवद्ठि ०-अवत्तव्ब० केचि० १ संखेज्जा। सेसपयडीणं सब्ब- 
पदी० अणगंताणु० शुज०-अप्प०-अवद्ठि० सम्म०-सम्मामि० अप्प० के० 
असंखेज्जा । 

8 १११, मणुसपज्ज०-संणुसिणी० सव्वपयडी० सब्बपदा० के० १ संखेज्जा । एवं 
सब्पद्टठ ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगद ०-अकसा ०- मणपज्ज ०-से जद ० - सामाइय-छेदो ०- 
परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खादसंजदे त्ति। 

$ ११२, आणदादि जाव उबरिमगेवज्जो त्ि सव्यपयडीणं सवपदा० के० १ 
असंखेज्जा | एवं सुकले० । अशुद्दिसादि जाबव अवराइद सत्ति सब्बपयडि० अप्पदर० 
के० ९ असंखेज्जा । एवबमामिणि०-सुद ०-ओहि०-संजदासंजद्‌०-ओहिदंस ०-सम्मादि०- 
खदय ०-वेदय ०-उचसम ०-सासण ०-सम्भामिच्छादिट्टि त्ति | 

$ ११३, एडंदिएसु मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० सब्बपदा० के० १ अणंता। 
सम्पत्त-सम्भामि० अप्पदर० के० १ असंखेज्जा। एवं सब्वणइंदिय-बणप्फदि०-बादर- 
सुहुमपज्जत्तापज्जच-णिगोद ०- वाद्र-सुहुम-पज्जत्तापज्जत् - ओरालियमिस्स - कम्महय- 
सदि“-सुद०-मिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारि ति । विगलिदियाणं पंचिदियतिरिक्ख- 
अपज्जत्तमंगो । एवं पंचिं०अपज्ज०-चत्तारिकाय-तस अपज्ज ०-वेउव्यिय मिस्स-विहँग- 





स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी झुजगार, 
अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं | तथा शेर प्रकृतियोंके 
सब पदवाले अनन्ताजुवन्धीचतुष्ककी सुजगार, अल्पत्तर और अव॒ल्थितविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ असंज्यात हैं । 

8 १११. मलुष्यपर्याप्त और भलुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हें ९ 
संख्यात हैं। इसीप्रकार स्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोंगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगत- 
चेदवाले, अकपायवाले, मनःपर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकर्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विशुद्धिसंयत, सूह्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातर्संयतत जीवोंके जानना चाहिए । 

8 ११२५, आनतकल्पसे लेकर उपरिसग्रेवेयकतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव 
कितने हैं ९ असंख्यात हैं । इसी प्रकार शुक्लेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए। 'अन्नुदिशसे लेकर 
अपराजिततकके देवोंमें स 4 प्रक्ृृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाल जीव कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। इसीप्रकार आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशेनी, 
सम्यस्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्टष्टि, उपशससम्यस्दष्टि, सासादनसम्यस्दृष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए | 

$ ११३. एकन्द्रियोंमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके सब पदवाले जीव कितने 
हैं १ अनन्त हैं। सस्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वक्षी अलपतर स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात्त हैं । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, उनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त, निगोद, उसके बादर और सूहरम तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना। 
विकलेन्द्रियोंके पंचेन्द्रियतियेन्व अपर्याप्रकोंके समान भंग है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, 
प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, न्रय अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्र॒काययोगी और विभुगज्ञानी जीबोंके 
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णाणि त्ति। अभव० छत्वीसपयडि० मदि०भंगो। 
एवं परिमाणाणुगमो समत्तो । 

$ ११४, खेत्ताणुगमेण दुविहों णिदेसो-ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छतत- 
बारसक०-णवणोक० तिण्णिपदा केवडि खेत्ते ? सब्बलोगे। अणं॑ताणु०चउक० एवं 
चेव । णवरि अवत्त० लोगस्स भसंखे०भागे | सम्मत्त ०-सम्मामि० सब्बपदा० लोग० 
असंखे०भागे। एवं तिरिवख०-कायजोगि०-ओरालिय ०-णबुंस ०-चत्तारिक ०-असंजद्‌ ०- 
अचबखु ०-तिण्णिले ०-भवत्ति ०आहारि त्ति। 

$ ११५, आदेसेण णेरहएसु सब्बपयडी ०सव्बपदा के ०) लोग० असंखे ०भागे। एवं 
सब्बणेरइय-सत्वपंचिंदियतिरिक्ख ०-सब्बमणुस ०-सब्बदेव ०-विगलिंदिय-सब्वपंचिंदिय-- 
बादरपुटविपज्ज ० बादरआउपज्ज ०-बाद्रतेउपज्ज ०-बाद्रवाउपज्ज ०-बादरवणप्फदिपत्तेय- 
पज्ज ०-सव्बृतस ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-वेउन्विय ०-वेउ-मिस्प ०- आहार ०-आहारमिस्स ०- 
इत्थि०-पुरिस ०-विहंग ०-आमिणि ०-सुद ० -ओहि ०-मणपज्ज ० -संजद ०-सामाइय-छेदो ०- 
परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद ०-चक्खु ० -ओहिदंस ०-तिण्णिले ०-सम्मादिट्ठि ०- 
खहय ०-वेदय ०-उपसम ०-सासाण ० -सम्मामि०-सण्णि त्ति। णवारि बादरवाउपज्जत्त ० 
सम्मत्त-सम्मामि० अप्पदरवज्ज़ लोग० संखे०भागे। 
जानना चाहिए। अभव्योमि छब्मीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा मत्यज्ञानियोके समान भंग है। 

इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ | 

8 ११४, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओ घनिदेश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंके तीन पद्वाले जीव कितने क्षेत्रमें 
रहते हैं ? सच लोकमें रहते हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा इसीम्रकार जानना। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अवकक्‍्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीव कितने ज्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातर्वें भाग ज्षेत्रमें 
रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य तियच, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, नपु'सकवेद्वाले, क्रोधादि- 
चारों कपायवाले, 'असंयत, अचज्षुदर्शनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्यावाले, भव्य ओर आद्वारक 


जीवॉके जानना चाहिए। 
8 ११५, 'आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते 


हैं ? लोकके असंख्यातवें भाग जेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार सव नारकी, सब पंचेन्द्रियतियच, सब 
मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पंचेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिकपर्याप्त, बादर जलकायिक 
पयाप्त, बादर अग्रिकायिकपर्याप्त, बादर वायुकायिकपपर्याप्र, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर 
पर्याप्त, सब नस, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, बैक्रियिककाययोगी, वैक्रि|यकसिश्रकाययोगी, 
आहारककाययोगी, आह्ारकमिश्रकाययोगी, स्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, विभंगज्ञानी, आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी, श्रुतज्चानी, अवधिज्ञानी, सन/पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो पस्थापनासंयतत, परिहार- 
विशुुद्धिसंयत, सूक््मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत्त, संयतासंयत, चज्ुदशनवाल, |अवधिदशंनवाले,' 
पीत आदि तीन लंश्यावाले, सम्यस्दष्टि, ज्ञायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यस्दष्ि, 
सासादनसम्यन्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और संज्ञी जीवॉके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
नादरवायुकायिकपर्याप्क जीवोंमें सम्यकक्‍त्व और सम्यग्मिथ्याप्वकी अत्पतर स्थितिषिभक्तिवाल्े 
जीबॉको छोड़कर शेष पद्वाले जीव लोकके संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । 
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$ ११६, एइंदिएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० श्ुजञ०-अव॑ट्टि-अप्पदर० ओघ॑। 
सम्मत्त-सम्मामि०अप्पदर ० ओघ॑। एवं बादर-सुहुमेइंदिय-पज्जतापज्जत्त-पुढवि ०-बादर॒पुढ॒वि 
अपड्ज ०-सुहुमपुठ वि-पज्जत्तापज्जत्त-आउ ०-बादरआउअपज्ज ०-सुहुमआउपज्जत्तापज्जत्त ० - 
तेउ० -बादरतेड ०अपज्ज० - सुहुमतेउपज्जत्तापज्जत्त-वाउ ०“बादर॒बाउअपज्ज ०-सुहुमवाउ- 
पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिप त्तेयसरीरअपज्ज ०- वेणप्फदि ०-णिगोद ०-बादरसुहुमपज्जत्ता 
पज्जत्-ओरालियमिरस ०-कम्महय ०-मदि ०-सुद ० -मिच्छादि ०-असण्णि ०-आहारि त्ति। 

$ ११८, अवगद० सब्दपयडि० अप्प० लोग० असंखे०भागे। एचमकसा० । 
अभवसि० छत्पीसपयडीण मदि्०भंगो। 

एवं खेत्तागुगमो समत्तो 
$ ११८, पोसणाशुगसेण दुविहो णिदेसो-ओथेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
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$ ११६. पकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंकी शुजगार, अवस्थित ओर 
अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है | तथा सम्यकत्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी 
अलपतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र ओधके समान है। इसी प्रकार बादूर ओर सूक्तम 
एकेन्द्रिय ओर उन्तके पर्याप्त तथा अपयाप्त, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथितश्रीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक 
अप्यांप्र, सूक््म एथिवीकायिक और उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त, जलकायिक, बादर जलकायिक 
बादर,जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, अप्निकायिक 
बादर अप्रिकायिक, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक और उसके पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक 
ओर उनके पयाप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पति श्रत्येकशरीर, बादर चनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर अपयाप्त, वनस्पतिकायिक तथा उनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त ओर अपर्याप्त, 
निगोद, तथा उनके बादर ओर सूछ्म तथा पर्याप्त ओर अपर्याप्त, ओदारिकसिश्रकाययोगी, कार्मण- 
काययोगी, मत्यज्ञानी,; श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, अर्सज्ञी ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये | 

$ ११७, अपगतबेदियोंमें सब प्रकृतियों .. अर्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव लोकके असंख्या- 
तबें भाग ज्षेत्रमें रहते हैं । इसी प्रकार अकपायी ज्ञीबोंके जानना चाहिए। अभव्योंमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा मत्यज्ञानियोंके समान भंग है । 

विशेषाथ---ओघसे मिथ्यात्त सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी झुजगार, अवस्थित 


ओर अल्पतर स्थितिवाले जीव अनन्त हैं और ये सब लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनका क्षेत्र सब 
लोक |कहा। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्षी अवक्तव्य स्थितिबाले और सम्यक्त्व तथा 
सम्यग्मिथ्यात्वके सब पद्वाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्व॒ल्प हैं, अतः इनका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा । यह व्यवस्था त्तियचगति आदि मूलमें गिनाई हुई मार्गेणाओं में 
चन जाती है, अतः इनके कथनकों ओघके समान कहा। आदेशसे जिस सार्गणावाले और 
उसके अवान्तर भेदोंका जितना क्षेत्र है उसमें २६ प्रकृत्तियोंके सम्भव पदवालोंका उतना ज्षेन्न 
कहा। किन्तु सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा सर्वत्न सम्भव पदवालोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिवाले जीवोंका 
क्षेत्र सवेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
इस प्रकार क्षेत्रानुगस समाप्त हुआ। 
$ ११८. स्पशेत्ानुंगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है->ओऔघनिदेश और आदेशनिर्देश | 
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मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० तिण्ह॑ पदाणं विहत्तिएहि केवर्डियं खेच पोसिद ! सब्ब- 
लोगो,। अण॑ंताणु०"चउक्क० एवं चेव | णवारि अवत्तव्य० लोग० असंखे०भागो अद्द 
चोहसभागा वा देखणा । सम्मत्त ०-सम्मामि० अप्यदर० के० खे० पो० १ लोग असंखे० 
भागों पोसिदो अड्ड चोहस० देसूणा सब्बलोगो वा। सेसविहत्तिएहि केव० १ लोग० 
असंखे०भागो अट्ट चोइस० देखणा। एवं कायजोगि०-चत्तारिकसा ०-असंजद०- 
अचवखु ०-भवसि०-आहारि त्ति | ु 

$ ११९, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्त ०-बारसक०-णवणोक० तिण्हं पदाणं विहृत्ति० 
लोग० असंखे०भागो छ चोहस देखणा। अण॑ताणु०चउक० एवं चेव | णवरि 
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उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मसिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोंके तीन पद्विभक्तिवाले जीबोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ सत्र लोकका स्पर्श किया है | अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्की अपेक्षा इसी 
प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागम्रमाण क्षेत्रक्रा स्पश किया 
है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श 
किया है १ लोकके असंख्यातवें भाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम्म आठ भाग और सब 
लोक क्षेत्रका स्पशे किया है। तथा शेप विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है। इसी प्रकार काययोगी, क्रोधादि चारों कपषायवाले, असंयत, अचह्षुदर्शनी, भव्य ओर आह्यारक 
जीवोंके जानना चाहिये। ' है 

विशेषा् --ओपघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी सुजगार,. अवस्थित 


ओर अल्पतर स्थितिवाले जीव अनन्त हैं और ये सब लोकमें पाये जाते हैं. अतः इनका स्पर्श 
सब लोक कहा। अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी अवक्तत्य स्थितिवाले जीवोंका वर्तेमान स्पशें लोकके 
असंख्यातदें भाग है, क्योंकि वर्तेमान कालमें जिन्होंने अनन्तानुबन्धीकी चिसंयोजना की हे ऐसे 
जीच सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें जानेवाले बहुत ही थोड़े हैं। तथा अतीत कालीन स्पश 
प्रस नालीके छुछ कम आठ बदे चौदद भाग है, क्योंकि यद्यपि ऊपर नोवें ग्रेवेयक तकके और नीचे 
सातवें नरक तकके जीव अनन्तानुबन्धीकी अबक्तव्य स्थितिकों करते हुए पाये जाते हैं । परन्तु उनका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातर्वें भाग ही है। किन्तु इस पद युक्त देवोंका बविहारवत्‌ स्वस्थान प्रस 
नालीके आठवंटे चौद॒ह भाग है अत$ इनका अत्तीत कालीन स्पशे त्रस नालीके कुछ कम आठबदे 
सोदह भाग प्रमाण कहा | सम्पक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिवालोंका स्पर्श तीन 
प्रकारसे वतलाया है । इनमेंसे लोकका असंख्यातवाँ मागप्रमाण स्पर्श चर्तेमान कालकी अपेक्षा बत- 
लाया दै। कुछ कम आठबवढा चौदह भाग प्रमाण स्पशे विहार आदि पदोंकी अपेक्षासे बतलाया है'। 
ओऔर सब लोक स्पशे मारणान्तिक तथा उपपाद पदकी अपेक्षा बतलाया हे। तथा शेष पदोंकी 
अपेक्षा जो लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पश बतलाया है. वह वर्तमान कालकी प्रधानतासे 
बतलाया है और हुछ कम आठवटा चोदह राजु प्रमाण स्पशे अतीत फालकी अपेक्षा. बतलाया 
है। यहाँ कुछ और मार्गणाएं गिनाई हैं. जिनका स्पशे ओघके समान प्राप्त होता है, अतः उनके 
कथनको ओघके समान कहा । जैसे काययोगी आदि।_ . अर ५ 
. 8११६, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंके तीन 
पदवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग और तरसनालीके चोदह भागोंमेंसे -कछुछ कम छह भाग- 
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६५ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 
अवत्तव्व० खेचभंगो । सम्मत्त०-सम्मामि० अप्पदर० लोग० असंखे०भागो छ चोदस० 
देखणा | सेस० लोग० असंखे०भागो। पढमाए खेत्तभंगो। विदियादि जाव सत्तमि 
ति णिरयोधो । णवरि सगपोसणं कायव्यं | तिरिकख ० ओध॑ | णवरि अट्ट चोहस भागा 
तत्ति णत्यि | एवमोरालिय ०-णबुंस ०-तिण्णिलेस्सा त्ति। 
$ १२०, पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि ०तिरि०पज्ज-पंचिं०तिरि०"्जोणिणी०  मिच्छत्त०- 
सोलसक०-णवणोक ० सब्बपदाणं वि० के० खे० पो० ? लोग० असंखे०भागो सब्ब- 
लोगो वा। णरि अणंताणु०"चउक०  अवत्तव्य०  इत्थि०-पुरिस०. घ्ुज०-अवद्वि० 
खेचमंगो । सम्म०-सम्मामि० अप्यद्र० मिच्छत्तभंगो | सेस० खेत्तभंगो | एवं मणुस- 
विय० । पंचिदियतिरिक्ख०अपज्ज० मिच्छत्त०-सोंड्सक०-णवणोक० तिण्णिपदा० 


प्रभाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यका भंग क्षेत्रके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याध्वकी अल्पत्तर 
स्थितिविभक्तिवाले जीचोंने लोकके असंख्यातवं भाग और त्रस नालीके चोदृह भागोंमेंसे कुछ कम . 
छहसाग प्रमाण क्षेत्रक्रा स्पर्श किया है । तथा शेष स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातचें 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है | पहली प्रथिवीप स्पशेका भंग क्षेत्रके समान है। दूसरीसे लेकर सातवीं 
तक सामान्य नारकियोंके समान स्पर्श है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना सपर्श 
कहना चाहिये। तिर्य॑चोंमें ओधके समान स्पशे है। किन्तु इतनी विशेषता है कि आठवंठे चौदह 
भाग यह विकल्प नहीं है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी, नपुसकवेदी और कऋृष्णादि तीन 
लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषारथ--सामान्यसे नारकियोंका स्पशे लोकके असंख्यातर्थें भांगप्रमाण और कुछ कम 


छहबदे चोदद् राजु प्रमाण बतलाया है। वह यहाँ सच प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा बन ज्ञाता 
है। किन्तु इसके दो अपवाद हैं । ए% तो अनन्ताजुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा यह 
स्पर्श नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ऐसे जीव मारणान्तिक समुद्धात या उपपाद पदसे रहित होते हैं । 
इसलिये उनके लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पर्श पाया जाता है। दूसरे सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पत्तर पदको छोड़कर शेष पदोंकी अपेक्षा भी लोकके असंख्यात्ें भागप्रमाण 
रुपशें प्राप्त होता है। कारण वही है जो अनस्ताहुबन्धीके अवक्तव्य भंगके सम्बन्धमें बतलाया हे। 
अथमादि नरकोंमें सी इसीप्रकार अपने अपने स्पशेको जानकर कथनकर लेना चाहिये। ययपि 
तिर्य॑चोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा ओधके समान स्पशै बन जाता हे किन्तु यहाँ कुछ कम 
आठवदे चोदह राजु स्पशे नहीं प्राप्त होता, क्योंकि यह स्पर्श देवोंकी प्रधानतासे बतल्ाया हे परन्तु 
तिय॑द्चोंमें देव सम्मिलित नहीं हैं। ओदारिककाययोग आदि भार्गणाओंमें भी इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिये । ४ 


$ १२०. पंचेन्द्रियत्ियंच, पंचेन्द्रियतियेच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतिणंच योनिमती जीथोंमें 
मिध्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंके सब प३विभक्तिवाले जीवोंने कितने त्षेत्रका स्पर्श 
किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पशे किया है। किन्तु इतनी विशेषता 
हे कि आनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवालोंका तथा स्रीवेद और पुरुषवेदकी 
भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तियाले जीवोंका भंग छेत्रके समान है। सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिवालोंका भंग सिथ्यात्वके समान है और शेषका भंग क्षेत्रके समान है। 


इसी प्रकार सामान्य, पयाप्त और महुष्यिनी इन तीन प्रकारके सनुष्योंके जानना चाहिये । पंचेन्द्रिय 








गा० २२ ] ट्विदिविहत्तीए उत्तरपब्सिजगारपोसख्‌ ६३ 


सम्म०-सम्पामि० अप्पदर० पंचिदियतिरिक्सभंगो | एवं. मणुसअपल्ञ० सब्वविग- 
लिंदिय-पंचिंदियअपज ०-घादर॒पुढविपजच-बादरआउपज ०-बादरते उपज्ज ० बाद्रवाउपज्ज- 
| बादरब०- ] तसअपजत्ा त्ति | णपरि बादरबाउपज्ञ० छत्वीसपयडि० तिण्णिपदा० 
लो० संखे०भागो | इत्थि०-पुरिस० श्रुज०-अवदिं० बर्ज सब्यलोगो वा। 

$ १२१, देव० मिच्छत्त-सोलसक० णवणोक्‌० सब्बपदाणं वि० लोग० असंखे०- 
भागों अट्णघ चोह० देखणा | णवरि अण॑ताणु०चउक्क० अवृत्तव्य० इत्थि०-पुरिसत० 
भ्ुुज०-अव्ठि० छोग० असंखे०भागो अट्डचोहस० देखणा। सम्म०-सम्माप्ति० झुजठ 


'-जबस्जीजजज हि] न ्र 
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तियच अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्य, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके तीन पदवाले जीवोंका और 
सम्यकत्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थित्रिविभक्तिवाले जीवोंका भंग पंचेन्द्रियतियंचोंके समान 
है | इसी प्रकार मनुष्य अपरयाप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर प्रथिवी कायिकपर्याप्त, 
चादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर बायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रतेकशरीर और त्रस अपर्याप्त जीबोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक 
पर्याप्रकोंमें छच्बीछ प्रकृतियॉके तीन पदवाले जीवोंने लोकके संख्यातव भाग क्षत्रका स्पशे किया 
है। तथा सखत्रीवेद ओर पुरुपवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थित्तिविभक्तिके बिना शेष स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंने सब लोकका स्पशे किया है। 
विशेषा्े---सामानन्‍्य नारकियोंमें सब्र प्रकृतियोंके सब पदोंके स्पशेके लिये जो थुक्ति दे 
आये हैं वही तियैश्वत्रिकरमें भी लागू होती है। किन्तु यहाँ भी कुछ अपवाद हैं | दो अपवाद त्ता 
वही दैं जो नरकगतिमें बतला आये हैं | तथा एक तीसरा अपवाद स्लीवेद और पुकपवेदकी भुजगा 
और अवस्थित स्थितिके स्पशेका है। बात यह है कि यद्यपि उक्त तीन भ्रकारके तिर्णचोंका सब 
लोक स्पर्श बतलाया है पर यह उन्हींके प्राप्त होता है जो एकेन्द्रियोंमेंसे आकर इनमें उत्पन्न होते हैं 
या जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं । परन्तु ऐसे जीवोंके स्लीवेद ओर पुरुषवेदकी 
भुजगार और अवस्थित स्थिति नहीं पाई जाती, अतः यहाँ इनका स्पशे क्षेत्र: समान बतलाया हे । 
मुष्यत्रिकमें भी इसीप्रकार विशेषताओंकों जानकर स्पशका कथन करना चाहिये। पंचेन्द्रियतियेच 
लब्ध्यपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा तथा सम्यक्त्य ओर सम्यम्मिथ्यात्वके 
अट्पतर पदकी अपेक्षा स्पर्श पंचेन्द्रियतियचोंके समान प्राप्त दोता है, अतः इनके कथनको पंचेन्द्रिय- 
तिर्यैचोंके समान बतलाया। मनुष्यअ्रपर्याप्त आदि कुछ और मार्गणाए' हैं जिनमें यह व्यवस्था 
चन जाती है, अतः इनके कथनको पंचेन्द्रियतियेच लब्ध्यपर्याप्रकोंके समान बतलायथा है। किन्तु 
चादर चायुकायिकपर्याप्त जीव इसके अपवाद हैं । बात यह है कि बादर वायुकायिक पयप्तिकोंका 
स्पर्श लोकके संख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है, अत इनमें छब्बीस प्रकृतियोंके तीन पदवालोंका 
स्पर्श लोकके संख्यातर्बें भागप्रमाण बन जाता है। यहाँ जो स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी भुजगार ओर 
अवस्थित 5202 सब लोक स्पर्शका निषेध किया है सो इसका कारण प्रायः वही है 
जो पहले बतला आये है | 
| . $ १५१, देवॉमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकषायोंक्रे सब पदविभक्तिषाले जीवोंने 
लोकके असंख्यातर्वें भाग तथा त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम नो भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है | किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य 
स्थित्तिविभक्तिवाले जीबोंने तथा ख्लीवेद और पुरुषवेदकी भुजगार ओर अवस्थित स्थितिविभक्ति- 
' बाले जीबोंने लोकके असंख्यातर्दें भा। और त्रस नालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
जृत्रका स्पर्श किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य- 
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अवषि ०-अवत्तव्व० लोग० असंखे०भांगो अद्द चोइस० देखणा। अप्पदर० लोग० 
असंखे०भागो अट्ठ-णव चोहस० देखणा | एवं सोहम्म० | भ्वण०-वाण०-जोदिसि० 
एवं चेव | णवरि अद्धुट्ड-अट्ठ-णव चोहस० देखणा। सणवकुमारादि जाब सहस्सार० 
सब्यपयडि० सब्वपदवि० लोग० असंखे०भागो अट्ट चोद० देखणा। आणदादि जाव 
अच्चुदे सि सब्यपय० सब्बपद्वि० लोग० असंखे०भागो छ चोइस० .देखणा। एवं 
सुक० । उचरि खेचभंगो | एचमाहार०-आहारमिस्स०-अवग ०-अकसा ०-सणपज्ञ ०- 
संजद०-सामाइय छेदो ०-परिहार०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-अमवसिद्धिया ति| 

$ १२२, एइंदिए्सु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्हं पदाणमो्घं। सम्मत्त ०- 
सम्मामि० अप्पदर० पंचिंदियतिरिव्खअपजत्तभंगो। एवं चत्तारिकाय-बादरअपज्ञ०- 
सब्देसि सुहुमपजत्तापजत्त-बादरवणप्फ्दिपत्तेय ०अपज्ज ०-बणप्फदि-णिगोद्‌ ०-ओरालिय- 
मिस्स०-कम्मश्य ०-मदि०-सुद्‌०-मिच्छाइट्टि-असण्णि०-अणाहारि त्ति। 


अचार सजी उज जल चत००००२न्‍ जन जज धीज> मी ज २ितीवा 3 ज 3 न्‍लजीक.. जी, लीजीजररी- जी: 
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स्थिविविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातरवें भाग ओर त्रसनालीके चोदह भागोंमेंप्े छुछ॒ कमः आठ 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हैे। अल्पतर स्थिततिविभक्तिवाले जीवोंने लोकक्े असंख्यातवें भाग 
और न्सनालीके चोदह भागोंमेंसे छुछकस झाठ और छुछकम नो सागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया दै। 
इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके जानना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी 
देवोंक्े इसीप्रकार जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि उन्होंने त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछक 6 
साढ़ेतीन, छुछकम आठ और छुछकम नो भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशें किया है। समत्छुमारसे लेकर 
सहस्तार स्वर्गंतकके देवोंमें सत्र प्रकृतियोंके सब पद्विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
ओर त्रसनालीके चौदद भागोंमेंते कछुछकम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। आनतसे लेकर 
अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद्विभक्तिवाले जीवबोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछकम छटद् सागग्रमाण क्षेत्रकरा स्पशे किया है। इसीप्रकार शुक्त- 
लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। ऊपर नो ग्रेवेयकत आदियसें स्पशे क्षत्रके समान है । इपीप्रकार 
आहारककाययोंगी, आहारकमिश्रक्ाययोंगी, अपगतवेदी, अकपायी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकरसंयत, छेदोपस्थापतासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूच्मसांपरायिकर्संयत, यथाख्यातसंयत 
ओर अमव्य जीवोंके जानना चाहिये । ' 
विशेषा्थ--४वमें नरकगति आदियें स्पशेंका जो विवेचन किया है उसे ध्यानमें रखते हुए 

देवोंमें और उनके अवबान्तर भेदोंमें यदि सव प्रकृतियोंके यथासम्मव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शका विचार 
किया जाता है तो किस अपेक्षा कहाँ कितना स्पशे वतलाया है यह वात सहज ही समममें आज्ञाती 
है। इसीलिये यहाँ अलग-अलग खुलासा नहीं किया है। तथा एवं? कद कर जो आहारककाय- 
योग आदियें स्पशेका निर्देश किया है. उसका यही अभिप्राय है कि जिसप्रकार नो ग्रेवेयक आदिसें 
स्पर्श क्षेत्र: समान है. उसी प्रकार इन सार्गणाओंमें सी ज्ञानना चाहिये | 

« $ १२२. एकेन्द्रियोंसें भिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंके तीन पदवाले जीबोंका 
स्पशे ओपके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका 
स्पशे पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्तकोंके समान है। इसीप्रकार प्थिबीकायिक्त आदि चार स्थावरकाय 
इनके चादर तथा वादुर अपर्याप्त, सभी सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर और उनके अपयाप्त, चनस्पतिकायिक, निगोद, ओऔदारिकमिश्रकोययोगी, कार्मण 
काययोगी, सत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, सिध्यादृष्टि, अ्संज्ञी और अनादह्वारक जीचोंके जानना चाहिये | 


गा० २२] द्िद्विहत्तीए उत्तरपयदिस्चुजगारफोसणं ध्प्‌ 


8 ११३, पंचिदिय-पंचि०पज्ज ०-तस-तसपज्ज० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० 
तिण्णिपद०वि० लोग० असंखे०भागो अट्ट चोहस० देखणा सब्बोगो वा। णवरि 
इत्थि०-पुरिस० शुज०-अवद्ठि ० अद्ट बारस चोइस० देसणा। अणंताणु०चउक्क० एवं 
चेव। णवरि अवत्तव्य० ओघं। सम्मत्त-सम्भामि० ओघ॑ | एवं पंचमण०-पंचवचि०- 
इत्थि०-पुरिस०-चक्खु ०-सण्णि त्ति। णवारि इत्थि०-पुरिसवेदभग्गणासु इत्थि०-पुरिस० 
श्ुुज०-अवट्टि० अट्ट चोहस० देखणा | 

8१२४, चेउन्विय० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० तिण्णिपद० लोग० असंखे०- 


विशेषार्थ--प्केन्द्रियोंमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंके तीन पद्वालोंके स्पशको ओघके 
समान सत्र लोक वतलानेका कारण यह है कि ये जीव सब लोकमें पाये जाते हैं । तथा सम्यक्त्व 
और सम्यम्सिथ्यात्वके अल्पतर स्थितिवालोंक स्पर्शको पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्तकोंके समान 
चतलानेका कारण यह है कि जिसप्रकार पंचेन्द्रियतियंच अपर्याप्तकोंमें इन प्रकृतियोंकी अल्पतर 
स्थितिवालोंका वतेमान कालीन स्पशें लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण और अतीतकालीन स्पर्श 
सत्र लोक पाया जाता है उसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें भी बन जाता है। इसीमग्रकार चारों स्थावरकाय 
आदि सार्गणाश्रोंमें स्पर्शका विवेचन कर लेना चाहिये । 

8 १२३. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय 
और नो नोकपायोंके तीन पद्विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चोदृह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रक्ना स्पशे किया है| किन्तु इतनी विशेषता 
है कि क्लीवेद ओर पुरुषवेदकी भुजगार, और अवपस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके 
चौदद भागोंमेंते कुछ कम आठ ओर छुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | अनन्तानु- 
वन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसीप्रकार जानना चाहिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तज्य स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्श झोघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा स्पशे 
ओधके समान है । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वबचनयोगी, ख्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, 
चह्तुदर्शनघाले और संज्ञी जीबोंके जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है. कि स्री और पुरुपवेद 
सागंणाओंमें स्री और पुरुषवेदकी सुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने त्रसनालीके 
चौदह भागोंमेंसे छुछ कम आठ भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। 

विशेषार्थ--पंचेन्द्रिय आदि चार सा्गेणाओंसें और रुप तो सुगम है। किन्तु ख्ीवेद 
और पुरुषवेदकी सजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंका स्पर्श जो छुछकम आठवटे चौदह 
राजु बतलाया है. वह विहार आदिकी अपेक्षा बतलाया है। तथा कुछकम बारहबटे चौदह राजुन 
स्पर्श मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा धतलाया है। यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी 
अपेक्षा इससे अधिक स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी आदि सार्गणाओंमें भी 
घटित कर लेना चाहिये। किन्तु स्लीवेद और पुरुपषवेद मार्गणाओंमें जो ख्रीवेद और पुरुषवेदकी 
भजगार और अल्पतर स्थितिवालोंका स्पर्श छुछकम आठवबदे चौदृह राजु वतलाया है सो इसका 
कारण यह है कि ये जीव अधिकतर देव होते हैं जो तीसरे नरकतक नीचे और अच्युत कल्पतक 

। ऊपर विद्वार करते हुए पाये जाते हैं । इसके ऊपर यद्यपि पुरुषवेदी जीव हैं पर वे विहार नहीं करते 
अतः उनका स्पशे लोकके असंख्यातवें सागप्रमाण ही है इसलिये उससे इस स्पर्शमें कोई 

विशेषता नहीं आती | 
$ १२७, वैक्रियिककाययोगियोंमें सिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नौ नोकपषायोंके तीन पदवाले 


६ 


६8 जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहन्ती 


भागों अइ तेरह चोहइसभागा वा देखणा । णवरि इत्यि०-पुरिस० झुज०-अवष्ठि० अइ- 
बारत - चोहइस० देसणा। अणंताणु०चठकक० एवं चेव | णवरि अवत्तव्ब" ओध॑। 
सम्पत्त-सम्मामि० अप्पदर० मिच्छत्तमंगो। सेस० ओधं | वेउव्वियमिस्स० खेत्तभंगो । 

8 १२४ बिहंग० मिच्छोच ०-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिपदा सम्मत्त-सम्पामि० 
अप्पदर ० पंचिदियमंगो। आभिणि०-झुद ०-ओहि० सबव्यपयडि० अप्पदर० लोग० 
असंखे ०भागो अद्ट॒ चोद ० देखणा। एचमोहिदंस०-सम्पादि ०-खइ्टय ०-वेदय ०-उचसम्त ०- 
सम्मामिच्छादिड्टि त्ति। संजदासंजद० सव्बप्यडि० अप्पदर० लोग० असंखे०भागो छ 
चोदस भागा या देखणा । तेड० सोहस्मसंगो । पम्म० सहस्सारभंगो । सासण० सब्ब- 
पयडि० अप्पदर० लोग० असंखे०भागों अड्ट बारस चोहस० देखणा | 

एवं पोसणाणुगमों समत्तो । 








न्ज्जजड 
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जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और चसनालीके चौदद भागोंमेंसे छुछकम आठ और कुछकरम 
तेरह आागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि ल्लीवेद और पुरुषवेदकी 
भुजगार और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने च्रसनालीक चोदह भागोंमेंसे छुछकम आठ 
और कुछकस बारह भागप्रमाण ज्ञेत्रका स्पर्श किया हे | अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा 
इसी अकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिभक्तिवाले जीवोंका 
भंग ओघके समान है। सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीचोंका- 
भंग मिथ्यात्वके समान है। तथा शेष कथन्त ओघके समान हे। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें 
क्षेत्रके समान भंग है । 
विशेषार्थ--अन्यत्र वैक्रियिककाययोगियोंका स्पर्श जो तीन प्रकारका चतलाया है वही यहाँ 
मिथ्यात्व आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा आप्त द्ोता है जो मूलमें वतलाया ही है । किन्तु इनमें स्री- 
वेद और पुरुषवेदकी भ्जगार और अल्पतर स्थितिवालोंका वही स्पर्श प्राप्त दोता है जो पंचेन्द्रिय 
जीबोंके पहले वततला आए हैं इसलिये यहाँ इसका तत्रमाण कथन किया। वैक्रियिककाययोगियोंमें 
अनस्‍्तानुवन्धी चतुष्कका स्पशे इसी अकार है । यह जो कहा हैँ सो इसका यह तात्पय॑ है. कि जिस 
प्रकार इनमें मिथ्यात्व आदिके सम्भव पदोंका स्पशे बतलाया है उसीप्रकार अनन्तानुवन्धी चतुष्कक्के 
अवक्तव्य पदको छोड़कर शेष पदोंका स्पशे जानना चाहिये | शेष कथन सुगम है। 
$: १२५, विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यात्व सोलह कषाय ओर नो नोकपायोंके तीन पद्‌ ओर 
सम्यक्त्व॒ तथा सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिका भंग पंचेन्द्रियोंके समान है। आसिनि- 
वोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीवोंने लोकफे असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे छुछ कम आठ भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पश किया है। इसी प्रकार अवधिद््शनी, सम्यम्दृष्टि, -क्षायिकसम्यस्दृष्टि वेद्कसम्यम्टृष्टि, 
उपश नसम्यग्दृष्टि ऑर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। संयतासंयतोंमें सब प्रकृतियोंकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातर्दे भाग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे 
छुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। पीललेश्याका भंग सौधमंके सम्रान और 
पद्मलेश्याका भंग सहस्लार कल्पके समान है। सासादनसम्यस्दष्टियोंमें सत्र श्रकृततियोंकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाले जीचोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ ओर छुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । | 


बह 


गां० २२] द्विदिविदत्तीए उत्तरपयडिभुजगारकालो ६७ 


' # णाणाजीवेहि कालो | 
$ १२६, सुगमसेद | ० ५ आम 
# सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं रुजगार-अवहिद-अवत्तव्वहिदिविहत्तिया 
केवचिरं कालादो होंति ? ; 
$ १२७, एदं पि सुगम | हे. 
# जहरणेण एगसमओ । ह 
$ १९८, कुंदो ! सम्मत्-सम्मामिच्छत्ताणं शुजगार-अवद्विदू-अवत्तव्वाणि एग्समय॑ 
कादूण विदियसमए सब्वेसि जीवाणमप्पदरस्स गमणुबलंभादों | । 
# उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 
$ १२६, कुंदो ? सगसगंतरकाछे अदिकंते श्ुजगार-अवद्ठिद-अवत्तव्वाणि कुणमा- 
णाणं णिरंतरमभावलि० असंखे०भागमेत्तकालमबहिदावत्तव्य-धुजगाराणघुव॒लंभादी 
# अप्पदरह्धिदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? ५ 
$ १३०, सुगर्स | 
___ # खब्वद्धा। 
विशेषार्थ--यहाँ विभंगज्ञानी आदि जितनी मार्गगाओर्म अपने अपने सम्भव पदोकी 


अपेक्षा स्पशेन बतलाया है वह उन उन मार्गणाओंके स्प्शनकी जान कर घटित कर लेना चाहिए। 
कोई विशेषता न होनेसे उसका हमने अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। 
इसप्रकार स्पशेनानुगम समाप्त हुआ | 


% अब नानाजीवोंकी अपेक्षा कालाउुगमका अधिकार है। 
8 १५६, यह सूत्र सुगम है । जि आर 
# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तज्यस्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है १ कल 
$ १२७, यह सूत्र भी सुगस है । 
# जघन्य काल एक समय है । 

. 8 १२८, क्‍योंकि सम्यक्त्थ ओर सम्य-्मथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तियोंको एक समय त्तक करके दूसरे समयमें उन सब जीवोंका अल्पतर स्थितिविभक्तिमें 
गसन पाया जाता है । न ५ 

% उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण है । मद 
$ १५६. क्योंकि अपने अपने अन्तरकालके व्यतीत दो जाने पर झुजगार, अवस्थित ओर 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंको करनेवाले जीवोंके निरन्तर आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक 
अवस्थित, अवक्तव्य और भुजगार पद पाये जाते हैं । 3 ह 
% अत्पतरस्थितिविभक्तिवाले जीवॉका कितना काल है ! 
8 १३०. यह सूत्र सुगम है। 
# सब काल है । 


“२५०१२ 


क० 


दच्द जंयधंवलासंदिदे कसं|यंपाहुडे [| ट्विदिविहत्ती 
$ १३१, कुंदो ! णाणा[जीवप्पणाए सम्पत्त-सम्भामिच्छत्ताणमप्पदरहिदिविहत्तियाणं 
तिसु वि कालेसु विरहाभावादो । ह 
& सेसाणं कम्साएं विहत्तिया सव्वे संव्बद्धा । 
$ १३२, छुदो, अणंतरासीसु शुजगार-अव्टिद-अप्पद्राणं विरहामावादों । 
#एवरि अणं॑ताणुबंधीणसवत्तव्वद्िदिविदत्तियाएं जहए्णेण एगसमओ । 
$ १३३, कुंदो, अवत्तव्ब॑कुणमाणजीवाणमाणंतियामावादो | ण सम्मत्तअप्पदर- 
विहत्तिणहि वियहिचारो;सम्मत्तप्पद्रस्सेव अणंताणुबंधीणमवत्तव्वरस सगपाओरगणुणद्वाए- 
सब्ब्समए असंभवादो । 


$ १३१. क्योंकि नाना जीबोंकी अपेक्षासे सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थिति- 

पिभक्तिको करनेवाले जीवोंका तीनों ही कालोंमें विरह नहीं होता । | 
# शेष कर्मोंकी सब स्थितिविभक्तिवाले जीव .सबवंदा पाये जाते हैं | 

$ १३२ क्योंकि शेष कर्माकी शुजगार, अवस्थित और अल्पतर स्थितिविभक्तियोंकों करने- 

धाली जीवराशि अनन्त हैं, अतः उनका कप्ती विरह नहीं होता | । ह 
# किन्तु.इतनी विशेषता है कि अनन्तालुवन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले 
जीवॉका जघन्य काल एक समय है । 

8 १३६. क्योंकि अचक्तव्य स्थितिविभक्तिकों कर्नवाल जीवोंका प्रसाण अनन्त नहीं है । 
यदि कहा जाय कि इस तरह तो सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीबोंके र्वथ व्यभिचार 
हो जायगा, क्योंकि इनका प्रसाण भी अनन्त नहीं हे अतः इनका भी बिरह पाया जाना चाहिये, ' 
सो वात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सम्यक्त्वकी अल्पंतर स्थितिविभक्तिके योग्य सब्र काल है. उस 
प्रकार अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अवक्तज्य स्थित्तिविभक्तिके योग्य सब काल नहीं है .अत्तः अनन्ता- 
घुबन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिवाले जीवोंका स्वेदा पाया जाना सम्भव नहीं है । 

विशेषाथ--यहाँ यद वतलाया है कि चूँकि अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अवक्तत्य स्थिति- 
विभक्तिचालोंका प्रमाण अनन्त नहीं हे अतश उनका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय 
घन जाता है । इस पर यह शंका की गई है कि सम्यक्त्वकी अह्पतर स्थितिवालोंका भी अ्माण 
अनन्त नहीं है परन्तु उत्तका काल सबेंदा बताया हे अत्तः उस कथनके साथ इसका व्यभिचार प्राप्त 
होता है । तात्पयं यह है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिवाले जीच भी असंख्यात हैं और अनन्‍्तो- 
चुबन्धी चतुष्ककी अवक्तत्य स्थितिवाले जीव भी असंख्यात हैं | अतः अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अवक्तव्य स्थितिवाले जीव अनन्त नहीं होनेसे इनका जधन्य काल यदि एक समय माना जाता है 
तो अनन्त नहीं होनेसे? यह हेतु व्यभिचरित हो जाता हैं, क्‍योंकि सम्यकत्वक्ी अपतर स्थितिवाले 
जो कि अनन्‍्तालुब॒स्धी चतुष्ककी अवक्तज्य स्थितिवालोंके विपक्ष हें उनमें सी यह हेतु चला जाता 
है। वीरसेन स्वामी ने इस शंकाका जो समाधान किया है. उसका भाव यहं है कि यद्यपि ये दोनों 
विभक्तिवाले जीव असंख्यात्त हें फिर भी सम्यकत्वकी अल्पतर स्थितिवालोंका सबेदा काल बन 
जाता है, क्योंकि सम्यकत्वकी अल्प्तर स्थितिका एक जीवकी अपेक्षा जो जघन्य काल अन्तमुहूर्त 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक एकसो वत्तीस सागर बतलाया है उसे देखते हुए उसका सर्वदा पाया जाना 
सम्भव हैं। परन्तु यह बात अनन्तानुबन्धीकी अवक्तत्यस्थित्तिकी नहीं है क्योंकि एक जीवकी अपेक्षा 
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# उक्कस्लेण आवलियाए असंखेज्ञदिभागों । 
५ १३४७, फारण सुगम । एवं नइवसहाहइरियदेसामासियसुत्तत्थपरूवर्ण कादूण संपहि 
तेण खचिदअत्थस्सुचारणमस्सिदृण कस्सामो | 


# १३४५, फालाणुगमेण दुषिहो णिदेसो--ओघेण आदेसे० । तत्थ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक ०णवणोक ० झेज०-अप्पदर०-अवद्ठि० केवचिरं १ सब्बद्धा। अणंताणु० एवं 
चेव । णवरि अवत्तव्ब० केवचिरं ? जह० एगसमथो, उक्० आवलि० असंखे०भागो । 
सम्पत्त-सम्पामि० अप्पदर० केवचिरं० १ सब्बद्धा। सेसपद्वि० केषचिरं ? जह० 
एंगस०, उक्० आवलि० असंखे०भागो | एवं तिरिक्ख०-कायजोगि०-ओरालिय ०- 
ण्ुंस ०-चत्तारिक०-असंजद०-अचक्खु ०-तिण्णिले ० -भवसि०-आहारि त्ति | 

$ १३६, आदेसेण णेरइएऐसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० अप्यूद ०-अवष्ि० केव ० ! 
सब्तद्धा । शुज० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो। अणं॑ताणु०चउक्क० 
अप्पद्र ०-अवट्टिं० मिच्छत्तभंगो। सुज ०-अवत्तव्व ० ज० एगस ०, उक्क० आवलि० असंखे० 
इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय ही बतलाया है। अब यदि नाना जीव एक साथ अनन्‍्ता- 
घुबन्धीकी अवक्तव्य स्थितिश्नो प्राप्त हों और दूसरे समयमें अन्य जीव इस प्रदको न भ्राप्त हों तो 
इसका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है। यही कारण है कि अनन्ताउुबन्धीकी अवक्तव्य 
स्थितिवालोंका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी नाना जीवोंकी अपेक्षा भी इसका जघन्य काल एक 
समय बतलाया है । 

# उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ १३४. कारण सुगम है। इस प्रकार यतिवृपभ्त आचायेके देशामपक सूत्रके अथेका कथन 
करके अब उसके द्वारा सूचित होनेवाले अथंका उच्चारणाके आश्रयसे कथन करते हैं । 

$ १३५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिदेश और आदेश निर्देश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा कर कि बारह कषाय और नो नोकषायोंकी झुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीचोंका कितना काल है ९ सब्र काल है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका 
कितना काल है ९ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। सम्यक्त्य और सम्यग्सिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ९ 
सब काल है । शेप पदस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार तियज्न, काययोगी, ओदारिककाय- 
योगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि चारों कपायवाले, असंयत, अचह्लुदशेनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्या- 
बाले, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 

8 १३६. अआदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कयाय ओर नो नोकपायोंकी 
अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका कितना काल है ? सब काल है। आुनगार 
स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यात्तवें भाग- 
प्रमाण है। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अल्पतर और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीबोंका भंग 
मिथ्याप्वके समान है। झुजगार और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक 
समय भौर उत्कृट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सस्यकत्व और सम्यग्सिथ्यार्वकी 


७७० जंयधचलासहिंदे कसायपाहुडे  ह्विदिविहत्ती ३ 


भागो | सम्मत्त-सम्मामि० ओघं। एवं संब्वणिरय-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०- 
पजञ्ञ०-पंचिं ०तिरि ०जोणिणी-देव ०-भवणादि जाव सहस्सार-पंचिंदिय-पंचि ०पञ्ञ०-तस-तस- 
पजञ्ञ ०-पंचमण०-पंचवचि ०-वेसव्दिय ०-इत्थि०-पुरिस ०-चक्खु ०-तै3 ०-पम्प ०-सण्णि चि। 
१३७, पंचिं०तिरि०अपज्ञ० मिच्छच-सोलसक०-णवंणोक० तिण्हं पदाणं णेरइयाणं 
भंगो । सम्मत्त ०-सम्मामि० अप्यदर० केब्र० १ सच्बद्धों । एवं वियलिंदिय-पजञ्ञत्तापज्त्- 
पंचिं०अपज् ०“बादरपुटविपज्ञ ०-बादरआउपज्०-बादरतेउपज्ज ० - वादरवाउपज्ज ० -बाद्र- 
वणप्फदिपत्तेय पज्ज ०-तसभपज्ज ०-विहंगणाणि त्ति | 
' अपेक्षा ओधके समान भंग है। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यद्च, पंचेन्द्रिय तियंश्ल पर्याप्त, 
पंचेन्द्रिय तिर्यश्व योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंत्ते लेकर सहर्तार स्वर्गतकके देव, पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, जस पर्याप्त, पाँचों सनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, वैक्रियिक्काययोगी, ख्रीवेद- 
वाले, पुरुषवेदवाले, चक्ुद्शेनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलिश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानता चाहिए। 
विशेषार्थ--नारकियोंके एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व आदि २२ प्रकृतियोंकी अल्पतर और 


अवस्थित स्थितिविभक्तियोंका जो काल बतला आये हैं उसे देखते हुए यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा 
उनका स्वेदा काल प्राप्त होता है अत्तः यहाँ उनका सबेदा काल चतलाया है। किन्तु सुजञगार 
स्थितिकी यह बात नहीं है। नाना जीवोंकी अपेक्षा भी यदि इसके उपक्रम कालका विचार 
किया जाता है तो उसका जबन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण आचलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण प्राप्त होता है इसलिये यहाँ इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। इसी प्रकार 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कके पदोंका भी यथायोग्य बिचार कर लेना चाहिये | सम्यकत्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अल्पतर स्थितिवाले ज्ञीव नरकमें भी सर्वद्ा पाये जाते हैं। अब रहे शेप पश्वाले जीव 
सो उनका उपक्रम कालके अनुसार पाया जाना सम्भव है। ओघमें सी यही बात है। अतः सम्य- 
क्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंके कालको ओघके समान बतलाया | आगे जो ओर मार्गणाएँ 
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथनको सामान्य नारकियोंके 
समान वतलाया । मी, 

$ १३७, पंचेन्द्रिय तियेन्न अपसयरप्तकोंमें सिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नौ नोकपायोंके तीन 
पद्वाल जीबोंका भंग नारकियोंके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ! सब काल है। इसी प्रकार विकलेन्द्रिय ओर -उनके पर्याप्त 
और अपर्याप्त, पद्नेन्द्रिय अपयाप्त, वाद्र प्रथिवीकायिक पर्याप्, बादर जलकायिक पर्याप्त, वादर 
अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, श्रस 
अपयोप्त ओर विश्ंगज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए। 

विशेषाथ---पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंसें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंके अल्पत्तर आदि 


तीन पदोंका काल नारक्षियोंके समान बन जाता है इसलिये यहाँ इनके कथनको नारकियोंके समान 
वतलाया है । यहाँ अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्य स्थिति नहीं होती यह स्पष्ट ही हे। तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी एक अल्पत्तर स्थिति ही होती है। साथ ही यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी सत्तावाले जीव नियमसे पाग्रे जाते हैं, इसलिये इसका काल सर्वदा बतलाया है। आगे 
जो और सागेणाएँ गिनाई हैं उनमें भी यह व्यवस्था वन जाती है अतः उनके कालको पंचेन्द्रिय 
तियच अपर्याप्तकोंके समान वतलाया है । 


३ ता० अतौ 'अपज्ज»! इति पाठ । 


गा० २२] द्विद्विदत्तीए उत्तरपयडिभुजगारकालो ७१ 


१३८, मणुस० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० णेरइयसंगो | -अण॑ताणु०चउक० एवं 
चेव । णवरि अवत्त ० केव० १ जह० एगस०, उक्ष० संखेज्जा समया। सम्मत्त०- 
सम्माप्ति० अप्पदर० केब० १ सब्बद्धा। शुजगार-अव्विदनअवत्तव्याणं केव० १ जह० 
एगस०, उक्क० संखे० समया | एवं मणुसपज्जत-मणुसिणीणं | .णवरि जम्मि आवलि० 
असंखे० भागो तम्मि संखेज्जा समया । मणुसअपज्ज० मिच्छत्-सोलसकसाय-णवणोक ० 
सुज॒०-अप्पद०-अवदि० सम्मत्त-सस्मामि० अप्प० के० १ ज० एगस०, उक्क ० पलिदो० 
असंखे०भागो । णवरि श्ुज० आवज्ि० असंखे०भागो | 

१३६, आणदादि जाव उवरिमिगेवज्जो ति मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० अप्पदर० 
सम्बद्धा। अणंताणु०चउक्० अवत्त० ओधे। सम्मच-सम्मासि० श्ुजगार०-अवद्दि ० - 
अवत्तव्य ० ज० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | अप्पदर० सब्बद्धा | एवं 
सुक्ले० | अशुद्दिसादि जाव सब्बहु० अड्डावीसंपय० अप्पद० सब्बद्धा। एक्मामिणि०- 


8 १३८, सामान्य भनुष्योंमें सिथ्य,त्व, बारह कपाय ओर नो नाकपायोंका भंग नारकियोंके 
समान हे | अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अवक्तग्य स्थितिविभक्तिवाल जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्की अल्पतर स्थितिविभत्तिवाले जीबोंका कितना 
काल है ९? सब काल है। झुजगार, अवस्थित और अवकत्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका कितना 
काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और 
मनुष्यनियोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलीका असंख्यातवाँ भाग काल 
कहा है वहाँ संज्यात समय काल कहना चाहिये। मलुष्य अपरय्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और 
नौ नोकपायोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीबोंका तथा सम्यकत्व और 
सम्यस्मिथ्यात्वक्ती अटपतर स्थितिविभक्तितराले जीवोंका कितना काल है ९ जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्योपसमक्रे असंख्यात्वें भागप्रमाण है। किन्तु इतनी विशेषता है कि झ्ुुजगार . 
स्थितिविभक्तिवाल जीवोंका उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

विशेषार्थ--मह॒ष्योंमें अनन्तालुवन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिवाले जीव संख्यात ही 

होते हैं अतः इनमें उक्त विभक्तिवालोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय चतलाया है। यही बात 

सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी झुजगार, अवस्थित ओर अबक्तव्य स्थितिवालोंके सम्बन्धमें 

जान लेना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी तो संख्यात ही होते हैं, अतः मूलमें सामान्य 

मनुष्योंमें जिन स्थितिविभक्तिवालोंका आबवली के असंख्यातवें भाग काल वतलाया है वहाँ भी 

इनके संख्यात समय काल जानना चाहिये । लब्भ्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यक्े असंख्यातवें 

भागप्रमाण है अत: यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका उत्क्षष्ट काल उक्त प्रमाण वतलाया। किन्तु 

* झुजगार स्थितिका उपक्रन काल ही आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इसकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया। 

905. ०७ वोंमें 2८ रू 

$ १३६. आनतकल्पसे लेकर उपरिस ग्रैवेयकतकके देवोंमें सिथ्यात्य, सोलह कपाय और 
नौ नोकपायोंकी अल्यतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका सब काल है। किन्तु अनन्तानुचन्धी चतुष्ककी 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका काल ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
भुज्गार, अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कष्ट 
काल आवलीके असंख्यात्वें सागप्रसाण है। तथा अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले ज्ञीवोंका काल सबेदा 
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सुद०-ओहि०--मणपज्ण ०-संजद ०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ०- संजदासंजद ०-ओहिदंस ०- 
सम्मादि०-खद्य ०-वेद्य ०दिट्ठि त्ति। 

१४०, एएंदिएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० सब्वपदाणमोधं । सम्मत्त०- 
सम्पामि० अप्यूद० केव० ? सब्बद्धा । एवं बादरेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जचापज्जत्त-बादर- 
पृठटविअपज्ज ०-सुहुमपुठ विपज्जत्तापज्जच--बादरआउअपज्ज ०-सुहुमआउपज्जत्तापज्जत्त - 
बादरतेउअपज्जञ ०-सुहुमतेउ पज्जत्तापज्जत्त-बाद्रवाउअपज्ज ०-सुहुमवाउपज्जत्तापज्जत्त- 
वणप्फदि-णिगोद-बाद्रसुहुमपज्जचापज्जत्त-बाद्रवणप्फ्दिपत्तेयसरी रअपज्ज ०-ओरालिय - 
मिस्स०-मदि०सुद ०-मिच्छादि० -असण्णि त्ति। 


हि ७०७ टपीजरनरनरनमीड> के सिलजत अजब >> सजा 3०० 233 जज डी जीज सम सच मसससतजसीर 9५ सी स >> "4४००१ ०७+ >> संस अल जल जय ल्‍ रच 4न्‍ा सीसी. अजअजन लीड अचल, 


है। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। अनुद्शिप्ते लेकर स्वार्थसिद्धितकके 
देवोंमें अद्टाइस प्रकृत्ियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वेदा है। इसी प्रकार 
आनिभिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संगत, सामायिकसंयत, छेदो- 
पस्थापनासंयत, परिहारचिशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शेनी, सम्यन्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्टृष्टि 
ओर वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। 

विशेषा्थ--आनतादिकमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति ही द्वोती है 


अतः वहाँ इसका सर्वेदा काल वन जाता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीकी 
अवक्तज्य स्थिति भी होती है सो उपक्रम कालके अनुसार इसका यहाँ सी ओधघके सनान काल 
वतलाया है। अब रहीं सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतियाँ सो इनके यहाँ चारों पद्‌ वन 
जाते हैं | उनमेंसे तीन पदोंका तो उपक्रम कालक्े अनुसार जघन्य काल एक समय और उत्छट काल 
आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया है। और अल्पतर स्थितिवालोंका सर्वदा सद्भाव पाया 
जाता है इसलिये इसका सर्वेदा काल बतलाया है। शुक्कलेश्यामें यह व्यवस्था चन जाती है, अतः 
उसमें सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंके कालको पूर्वोक्त प्रमाण कहा है। अन्ुदिशादिसें तो सब 
प्रकृतियोंकी एक अल्पतर स्थिति ही होती है, परन्तु वहाँ सब्र प्रकृतियोंका सवेदा सद्भाव पाया जाता 
है इसलिये वहाँ अल्पत्तर स्थित्तिका सबेदा काल बतलाया है। आभमिनिवोधिकज्ञानी आदि जो और 
सा्गेणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार बतलानेका कारण यह है कि उनमें सी अनुद्शादिकके 
समान व्यवस्था प्राप्त होती है । * 
$ १४०. एकेन्द्रियोंमं सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंके सब पदोंका भंग ओघके 
समान है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पत्तरस्थितिविभक्तिवाले जीवोंका कित्तना काल 
है? सब काल है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इन दोनोंके पर्याप्त और 
अपर्याप्त, वादर पथिवीकायिक अपर्याप्त, सूह्म प्रथिवीकायिक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
जलकायिक अपर्याप्त, सूक्म जलकायिक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर अप्रिकायिक अप- 
याप्त, सूद्म अभिक्नायिक ओर इनके पर्याप्त और अपरयाप्त, बाद्र वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु- 
कायिक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वनस्पति, नियोद तथा इन दोनोंके बादर और सूक्ष्म तथा 
पर्याप्त और अपरयाप्त, बादर बनस्पतिकायिक ग्त्येक शरीर अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, भ्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके जानना चाहिए । 
विशेषा्--ओघमें मिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकेशुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका 
जो काल कहा है वह एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे ही बतलाया है अतः यहाँ वक्त प्रकृतियोंऊे उक्त पदों डे 
कालको ओघके समान कहा | तथा एकेन्द्रियोंमें सल्यकत्व ओर सस्युश्सिध्यात्वका एक अल्पतर 
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$ १४१, आहार० सच्वपयडी० अप्यद्‌० ज० एगस ०, उक्क० अंतोग्ु० | एंवमबगद्‌०- 
अकसा०-सुहुम०-जहाकखादे ति। आहारमिस्स० सब्बपयडी० अप्पद० जहण्णुक० 
अंतोमु० । वेउव्वियमिस्स० मणुसअपज्जत्तमंगो | अभव० छत्पीसप्यडी० मदि०भंगो | 

५ १४२, उवसम० सब्वपयडो० अप्पद० ज० अंतोघ्ु०, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागों | एवं सम्मामिच्छाइट्विस्स वि। सासण० सब्यपयडी० अप्पद० ज० एगस ०, 
उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | कम्मइय०-अणाहारि० ओरालियपिस्स ०-मंगो। णवरि 
सम्मत्त-सम्मामि० अप्पद० ० एगस०, उक्क ० आवलि० असंखे०भागो। 

एवं कालाणुगमो समत्तो | 








पद ही होता है और यहाँ उनका सदा सक्भाव पाया जाता है अत्तः यहाँ अल्पतर पदका सबैदा 
काल कहा है। आगे बादर एकेन्द्रिय आदि जो बहुत सी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था 
बन जाती है, अतः उनके कालको एकेन्द्रियोंके समान कहा है । 

$ १४१, आहारककाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतरस्थितिविभक्तिवारो जीवोंका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है । इसी प्रकार अपगत्तबेदी, अकपायी, सूच्रम- 
सांपरायिकरंयत और यथार्यातसंयत जीवबोंके ज्ञानना चाहिए। आहारकमिश्रकाययोगियोंमें सब 
प्रकृतियोंकी अस्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहत्त है । वैक्रियिक- 
मिश्नकाययोगियोंमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान भंग है। अन्‍्ष्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
मत्यक्षानियोंके समान भंग हे। 

विशेषार्थ--आदारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंदूते है। 
तथा इसमें सब्र प्रकृतियोंका एक अल्पत्तर पद द्वी होता है। यही कारण है कि यहाँ सब प्रकृतियोंके 
ल्पतर पद॒का जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते बतलाया है। इसी प्रकार 
अपगतवेद आदि मार्गणाओंमें भी समझना चाहिये। किन्तु आहारकसिश्रका जघन्य भौर उत्कृष् 
काल अन्तमुंहूर्ते ही हे, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके अल्पत्तर पदुका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्क्- 
मुँहूतें बतलाया है। बेक्रियिकमिश्रकाययोगका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यात्नवें 
भागप्रमाण है | लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका भी इतना ही काल है. अतः वेक्रियिकमिश्रकाययोगका भंग 
लब्ध्यपर्याप्तक भनुष्योंके समान बतलाया है। अभव्य मत्यज्ञानी ही होते हैं, अतः इनका भंग सत्य- 
ज्ञानियोंके समान बतलाया हे । 

8 १४२. उपशमसम्यग्दष्टियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका अधन्य 
काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्योपमफे असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सम्यूग्मिथ्या- 
दृष्टि के भी जानना चाहिए। सासादनसम्यग्दष्टियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्क्ृष्टकाल पल्योपसके असंख्यातरवें भागप्रमाण है। 
कार्मणकाययोगी और अनाद्वारकोंमें औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 

विश्ेपार्थ--उपशम सम्यग्दष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुंहूर्त और 
उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण है अत्तः यहाँ सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिका काज 
उक्त प्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार सम्यग्सिध्यादृष्टियोंके भी जानना चाहिये। किन्तु सासादन 
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#-अंतरं ! 
: $ १४३, सुगम, अहियारसंभालणफलत्तादो। । क्‍ 
# सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं खुजगार-अव॑त्तव्वह्निदिविहृत्तियंतरं केवचिरं - - 


कालादो होदि ? 

$ १४४, एदं पि सुगम । 

# जहर्णेण एगसमओ । 

$ १४४, छुंदो १ सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं सुजगारसवत्तव्द॑ च कादूण सम्पत्त पढि- 
वज्जमाणजीवाणं जह० एगसमयमेच्ततरुवलंभादो । । 


* उक्कस्लेण चठवीसमहोरत्तें सादिरेगे । 
$ १४६, सामण्णोण सम्मत्तग्गहणंतरकालो चउवीस अहोरत्तमेत्तो सि धुव्ब॑ परूविदों | 
संपहि अवत्तव्वभावेण सम्मत्तग्गहणंतरकालो वि तत्तिओ चेवे त्ति कथमेदं जुज्जदे ? ण एस 


सम्यग्दष्टियोंका जघन्य काल एक सम्मय है, अत्तः यहाँ जघन्य काल एक समय वत्तलाया है उत्कृष्ट 
काल पूर्वेबत्‌ है। कार्मणकाययोंग और अनाहारक जीवोंका सबेदा काल है। यही वात औदारिक- 
सिश्रकी हे, अत्तः यहाँ सब प्रकृत्तियोंके सम्भव पदोंका काल औदारिकमिश्रके समान बन जाता है| 
किन्तु सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिवालोंके कालमें विशेषता है। बात यह है 
कि एक जीवकी अपेक्षा कार्मणकाययोग और अनाहारक अवस्थाका उत्कृष्ट काल तीन समयसे 
अधिक नहीं है और सम्यक्त्व॒ तथा सस्यासिध्यात्वकी सत्तावाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्वेल्प 
हैं। अब यदि उपक्रम कालकी अपेक्षा चिचार किया जाता है तो यहाँ आवलिके असंख्यातयवें भागसे 
अधिक काल नहीं प्राप्त होता । अत्तः यहाँ उक्त दोनों प्रकृतियोंकी अल्पत्तर स्थितियालोंका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागग्रसाण वतलाया है । 
इस प्रकार कालानुगस समाप्त हुआ। 
# अब अन्तरानुगम का अधिकार है | 
$ १४३. यह सूत्र सुगस है, क्योंकि इसका फल अधिकारका सम्हालनामात्र है | 
# सम्यक्त्त और सम्यम्मिथ्यात्वकी शुजगार और अवक्तज्य, स्थितिविभक्तिकां 
अन्तरकाल कितना है १ 
$ १४७. यह सूत्र सी सुगम है। 
#.जघन्य अन्तरकाल एक समय है| .. |. 
$ १४५. क्योंकि सम्यवत्व और सम्यम्मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यक्रे साथ सम्यक्त्व- 
को प्राप्त होनेवाले जीबोंका जधन्य अन्तरकाल एक समयमात्र पाया जाता हे । " 
विशेषाथं--सम्यग्दशेनके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें सम्यकत्व और सम्यम्भिध्यात्वकी. 
झुजगार ओर अवक्तत्य स्थिति होती है। अब -यदि प्रथम और तीसरे ससय में वहुतसे ज्जीव उच्त 
पदोंके साथ सम्य्द्शनको श्राप्त हुए और दुसरे समयमें नहीं हुए तो वक्त. पदोंका जघन्य अन्तर 
काल एक समय प्प्त हो जाता हैं। यह उक्त सूत्रका साव है | । 
# उस्कृुष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात है | | ह 
: $ १४६. शुंक[--पहले सासान्यसे सम्यक्त्वके अहणका अन्तरकाल चौबीस .दिन रात कहा 


है अब सम्यकत्व और सम्यम्मिध्यात्वकी अवक्तत्यस्थितिविभक्तिके: साथ सम्यक्त्व ग्रहणका अम्तर- 


बहार 
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दोसो; सादिरेयचउबीसअहोरतमेच॑तरस्स शुजगार-अवत्तव्वद्धिदिविहत्तीणं परुवणादों | 

# अवहिदष्विदिविहृत्तियंतरं केवचिरं कालादो होवि!..... 

$ १४७, सुगम । ह 

# जहरणेण एगसमओ । 

$ १४८, एदं पि सुगम । हे 

+# उक्कस्सेण अंग्ुुलस्स असंखेज्नदिभागो | ह 

$ १४६, कुदो ? सम्मत्तद्विदीदों समयुत्तरमिच्छत्ट्विदिसंतकम्म॑ मोच्ण सेसट्विदिसंत- 
कम्मेहि संखे०सागरोवमसहस्समेत्तेहि सम्मत्त॑ पडिवज्जमाणाणं अंगुरुस्स असंखे०भाग- 
मेचंतरस्स संभव पडि विरोहाभावादों । संखेज्जसागरोवमसहस्समेचंप्रुकस्संतरमिदि अभ- 
णिय अंगुरुस्स असंखे०भागमेत्तमिदि किमडं बुचदे ? ण, पुणो पुणो दुसमउत्तरादिद्विदीसु 
हराइदूण सम्पत्तं पडिवज्जमाणाणं जीवाणं बहुअमंतरसुवलब्भदि त्ति अंगुलस्स असंखे०- 
भागमेत्तंतरुवएसादो ' । एकेकिस्से ट्विदीए असंखे०लोगमेचट्टिद्बंधज्ञञवसाणइाणाणि: 

अत्थि । तेसु अंतरिय असंखे०लोगमेचंतरपभाणपरूवणा किण्ण कोरदे ! ण, ट्विद्अंतरे 


काल भी उतना ही कहा जा रहा है सो यह फैसे बन सकता है १. 
समाधान--_६ कोई दोप नहीं है, क्योंकि यहाँ सुजगार और अवक्तव्य स्थितिविभक्तियोंका 
अन्तरकाल केबल चौबीस दिनरात न कहकर साधिक चौबीस दिन रात कहा है । ह 
# अवस्थित स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ! 
$ १४७. यह सूत्र सुगम है। 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

8 १४८, यह सूत्र भी सुगस है। तात्पय यह है कि यह पद भी सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेके 
प्रथम समयमें हो सकता है। अब यदि नाना जीवोंने इस पदके साथ पहले ओर तीसरे समयसें 
$35.338 प्राप्त किया और दूसरे समयमें नहीं किया तो इसका जघन्य अन्तर एक समय श्राप्त 
हो जाता है। ! ॥॒ 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यात्वें भागप्रमाण है। 

$ १४६, क्योंकि सम्यक्त्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वके एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मको 
छोड़कर संख्यात हजार सागर प्रमाण शेप स्थितिसत्कर्मके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त दोनेवाले जीवोंके 
अंगुलके असंख्यातवें भागमात्र अन्तरके होनेमें कोई विरोध नहीं आता दे । 

शंका - उर्ईष्ट अन्तर संख्यात हजार सागरंप्रमाण है ऐसा न कहकर अंगुलके असंख्यात्तें 
भागप्रमाण है ऐसा किसलिये कहा है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि सम्यकक्‍्त्वकी स्थितिसे सिथ्यात्वकी दो समय अधिक आदि 
स्थितियोंके छारा पुनः पुनः सम्यक्त्वको श्राप्त होनेवाले जीबोंके बहुत अन्तर पाया जाता है, इसलिये 
अंगुलके असंख्यात्वें भागप्रमाण अन्तर कह्दा है। 

शंका- एक एक स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान होते हैं । अतः 
उप्त सबका झन्तर कराने पर अन्तरका प्रमाण असंख्यात लोक प्राप्त होता है इसलिये यहाँ असंख्यात 
लोक प्रमाण अन्तरकालकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ९ 


१ ता०प्रतौ-'रुचलूंभादो' इति पाठ । 


७६ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


परूविज्जमाणे पयदद्टिदिं मोत्तण अण्णद्विदीहि सम्मत्त पडिवज्जमाणाणं ट्विदिअंतरुव- 
लंभादो | परिणामंतरे' पुण परूविज्जमाणे असंखेज्जलोगमेत्तमंतरं होदि, परिणामाणम- 
संखेल्जलोगपमाणचुबलंभादो । ण च ह्विंदिवियप्पा असंखे०लोगमेत्ता अत्यि, जेण तदंत- 
रमसंखेज्जलोगमेत्त होज्ज | किं च, ण परिणाममेदेण णियसेण ट्विदिवंधमेदो; असंख ०- 
लोगमेचट्टिदिवंधन्मवसाणड्राणेहि एकिस्से चेव ट्विदीए बंधुवलंभादों। तदों ट्विदिबंध- 
उञ्मवसाणटटाणेसु अंतराविदे वि अंतरसंगुलस्ख असंखे०भागमेत्त चेव होदि त्ति। 
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समाधान--तहीं, क्योंकि स्थितिके अन्तरका कथन करनेपर प्रकृत स्थितिको छोड़कर अन्य 


स्थितियोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके स्थितिका अन्तर प्राप्त होता है। किन्तु 
परिणामोंके अन्तरकी अपेक्षा कथन करनेपर असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर होता हे, क्योंकि 
परिणाम असंख्यात् लोकप्रमाष पाये जाते हैं। परन्तु स्थितिबिकलप  असंख्यात लोकप्रमाण 
नहीं हैं, 'जिससे स्थित्यन्तर असंख्यात लोकप्रमाण होवे । दूसरी बात यह है कि परिणामभेदसे 
नियमतः स्थितिबन्धमें भेद नहीं होता है, क्‍योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थित्तिकधाध्यवसायप्रमाण 
स्थानोंके द्वारा एक ही स्थितिका बन्ध पाया जाता है। अतः स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका अन्तर 
कराने पर भी स्थिध्यन्तर अंगुलके असंख्यातबें भागप्रमाण ही होता है। यही कारण है कि यहाँ 
असंख्यात लोकप्रमाण अन्तरकालकी प्ररूपणा नहीं की । 

विशेषार्थ--यहाँ सम्यकत्व और सम्यग्सिध्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिका जघन्य 


अन्तर काल एक समय और उच्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातर्थें भागप्रमाण बतलाया है। 
सो इनमेंसे जघन्य अन्तरकाल एफ समय तो स्पष्ट ही हे। अब रही उत्कृष्ट अन्तरकालकी 
बात सो इसका खुलासा करते हुए वीरसेन स्वासीने स्वयं दो शंकाएँ उठाई हैं। पहली 
शंका तो यह है कि जब स्थितिके कुल विकल्प संख्यात हजार सागर प्रमाण हैं तब 
उत्मष्ट अन्चरकाल संर्यात हजार सागर प्रमाण होना चाहिये। बात्त यह है कि जो सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यास्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिवाला जीव 
सम्यग्पशेनको प्राप्त होता है उसके सम्यग्दशनको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें उक्त दोनों प्रकृत्तियोंकी 
अपस्थित स्थितिविभक्ति होती है । यदि इससे अधिक स्थितिवाला जीव सम्यग्द्शैनको प्राप्त होता 
हे तो उसके अचस्थित स्थितिविभक्ति नहीं होती । अब यदि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी एक 
बार अवस्थित स्थितिके बाद जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी दो समय 
आदि अधिक स्थितिके साथ निरन्तर सम्यग्दशेनको प्राप्त होते रहें तो स्थितिके जितने विकटप हैं 
उतनी बार ऐसा हो सकता है तदनन्तर अवश्य ही सम्यकध्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित 
स्थिति प्राप्त हो जायगी । अत्तएव अवस्थित स्थितिका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजार सागरसे 
अधिक नहीं प्राप्त होना चाहिये। यह पहली शंका है जिसका वीरसेनस्वासीने जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि जो सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव मिथ्यात्वसे सम्यकत्व- 
को भ्राप्त होते हैं उनमें दो समय अधिक आदि स्थितियोंके साथ सम्यक्त्थकी जीव पुनः पुनः प्राप्त 
होते रहते हैं इसलिये अवस्थित स्थितिका अन्तर काल संख्यात हजार सागर प्रमाण आप्त न होकर 
अंधुलके असंख्यातर्वं भागप्रमाण प्राप्त होता है। दूसरी शंकाका भाव यह है कि एक एक स्थितिके 
स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं। तथा छुल स्थितिविकरप संख्यात 
हजार सागर प्रमाण होते हैं। अ4 यदि सब स्थितियोंके बन्धके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसाय 


३ आ०पश्रतौ-मंत्तेण” इति पाठः । 


यो० २२ | ट्विद्िविहत्तीए उत्तरपडिभुजगारअंतर्र ७७ 
# अप्पदरहिदिविहत्तियंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
$१४०, सुगमं। 
+# णत्थि अंतर॑ । । 
$१५१, कुंदो ९ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मियाणं अप्पद्रवावदाणं विरहभावादो | 
# सेसाणं कम्माएं सब्वेसि पदाणं' णत्थि अंतर । 
$ १५२, अपंतेसु एइंदि:्सु शुजगार-अप्पदर-अवद्विदाणं सब्बका्ल संभवादों । 
# णवरि अणंताणुबंधीणं अवत्तव्वठिदिविहत्तियंतरं जहरणेण एगसमओ | 
8 १५३, कुदो, अण॑ताणुबंधिविसंजोइद्सम्भाइट्टीणं मिच्छत्त गदपठमसमए संभवादो । 
# उककस्सेण चठवीसमहोरत्ते साविरेगे । 
$ १५४७, छुंदो १ सम्मत्त पडिवज्जमाणाणमंतरेण मिच्छत॑ पडिवज्जमाणाणमंतरस्स 
समाणत्तादो | एवं जदबसहप्रुद॒विणिग्गयदेसामासियचुण्णिसुत्तत्थपरूवणं कांदृण संपरहि 
स्‍्थानोंका अन्तर कराया जाता है तो वह असंख्यातलोकप्रमाण प्राप्त द्ोता है इसलिये यहाँ अवस्थित 
स्थितिका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवं भागप्रसाण न कहकर असंख्यात लोकप्रमाण कहना 
चाहिये। इस शंकाका वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे उत्तर दिया है। पहले उत्तरका भाव यह है कि 
यहाँ परिणामोंका अन्तर नहीं दिखाना है किन्तु स्थितियोंका अन्तर दिखाना है। दूसरी बात'यह 
है कि परिणामोंमें भेद होनेसे क्मस्थितिमें भेद होनेका कोई नियम नहीं है, क्योंकि असंख्यात- 
लोकप्रमाण परिणामोंके द्वारा एक दी स्थितिवंध पाया जाता है। 
# अव्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल कितना है ! 
$ १५०. यह सून्न सुगम है । रे 
# अत्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । 
$ १५१. क्‍योंकि अल्पतर स्थितिविभक्तिको प्राप्त सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कर्मवाले 
जीबोंका विरद नहीं पाया जाता है | 
# इसी प्रकार शेष कर्मोके सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है । 
8 १५२. क्योंकि अनन्त एकेन्द्रियोंमें शेष सभी कर्मोंकी सुजगार, अल्पत्तर ओर अवस्थित 
स्थितिविभक्तियाँ सदा पाई जाती हैं। हि 
# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धियोंकी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिका 


जघध॑न्थ अन्तरकाल एक समय हे । । 

8 १४३. क्‍योंकि जिन सम्यन्दष्टियोंने अनन्ताचुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके 
मिथ्यात्तको प्राप्त होनेके श्रथम ससयमें ही अवक्तव्य स्थितिषिभक्ति पाई जाती है। इसलिये इसका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय बन जाता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकार साधिफ चौबीस दिन रात है | 

$ १५४, क्योंकि सम्यक्स्बको श्राप्त दोनेवाले जीवोंके अन्तरकालके साथ मिथ्यालको भ्राप्त 
द्ोनेषाले जीवोंका अन्तरकाल समान है । इस प्रकार यतिवृषभ आचार्यके मुखसे निकले हुए देशा- 
मर्षक चूर्णिसून्रोंके अथका कथन करके अब उसके द्वारा सूचित द्वोनेबाले अर्था कथन करनेके लिये 


रु 
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१३ आ«्प्रतो 'सब्ेसि कम्माणं पदाणं' इति पाठः । 





दे ज॑यघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


तेण छिदत्थपरूवणडपुत्चारणाणुगर्म कस्सामों । 

$ १४४, अंतराणुगमेण दुविहो-णिदेंसो ओषेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छत्त- 
बारसक० -णवणोक० तिण्णि पदाणं णत्थि अंतरं । अणंताणु०चउक्क० एवं चेव । णवरि 
अवत्तव्ब० जह० एगससओ, उक्क० चउबीस अहोरत सादिरेगे। सम्मत्त-सम्मामि० 
अप्पदर० णत्थि अंतरं | शुज० ज० एगस ०, उक० चउबीस अहोरत्ते सादिरेगे | एवमब- 
सब्बस्स वि पत्तव्वं; विसेसाभावादों | अवद्ठि० ज० एगसमओ, उक्क० असंखे०छोगा | 
कुदो ? ट्विदिवंधज्शवसाणइणेसु असंखे०लोगमेत्तेसु अंतराबिदे तहुबलंभादो। चुण्णिसुत्तण 
एदस्स विरोहो किण्ण होदि ? होदि चेव, कि तु जाणिय जहा अविरोहो होदि तहा 
वत्तव्वं | एवं तिरिक्ख०-कायजोगि०-ओरालि ०-णबुंस ०-चत्तारिक०-असंजद ०-अचक्खु ० - 
तिण्णिल़े --भव्ति ०-आहारि त्ति। 








अजीमीरपलजा> - 


उच्चारणाका अनुगम करते हैं-- * 

8 १५५, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनि्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह॒कपाय और नो नोकषायोंके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं 
है | अनन्ताचुवन्धी चतुष्कका इसीप्रकार जानना । किन्तु इतनी विशेपता है कि अवक्तत्य स्थिति- 
विभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एकसमय ओर उत्कृष्ट अन्तरकात् साधिक चौबीस दिनरात है । 
सम्यवत्व और सम्यग्सिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिका अन्तरकाल नहीं है। भुजगार स्थितिविभक्तिका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिनरात है। इसी प्रकार 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका भी कहना चाहिये। क्‍योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। 
0 स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ठ अन्तरकाल असंख्यातलोक- 
प्रमाण है। ह हे 

शंका---सम्यक्त्य ओर सम्यग्सिथ्यात्वयकी अवस्थित स्थितिविभक्तिका' उत्कृष्ट अन्तरकाल 
असंख्यातलाकप्रमाण क्यों हे 2) 

समाधान---योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका अन्तर करानेपर 
वह अन्तरकाल प्राप्त होता है । कै । 

शुंका--इस कथनका चूर्णिसूत्रके साथ.विरोध क्‍यों नहीं होता है । 

समाधान--बिरोध तो होता ही है किन्तु जानकर जिस प्रकार अविरोध हो उस प्रकार 
कथन करना चाहिये | कक 

इसीअकार तियेच, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्राधादि चारों कषायवाले, 
असंयत, अचक्षुदशनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्यावाले, भव्य और आहारक जीबोंके जानना |, 

विशेषार--- यद्यपि चूणिसूत्रकारने सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वकी अवस्थित :स्थिति- 
विभक्तिक्ा उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यात्तवें सागप्रमाण बतलाया है. परन्तु यहाँ उच्चारणाके 
अभिप्रायानुसार वह अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रसाण बतलाया गया है। सो यद्यपि इन दोनों 
कथनोंमें विरोध तो हे फिर भी ऐसा सांद्यम द्ोता है कि चूर्णिसूज़कार स्थितिविकल्पोंके अन्तरका 
मूल कारण स्थितिवन्धके कारणभूत परिणामोंको नहीं स्वीकार, करके उक्त कथन करते.हैं और 
उच्चारणाचाये स्थित्तिबन्धके विकरपोंके अन्तरकां कारण परिणामोंको स्वीकार करके उक्त कथन करते 
हैं। यही कारण है कि यहाँ इन दोनों प्रर्पणाओंमें मतभेद दिखलाई देता है । यदि यह निष्कर्ष | 
. ठीक है तो इसे विवक्षामेद कहद्दा जा सकता है। वीरसेन स्वामीने इस मततभेदका उल्लेख कर जो 
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ग़ा० २२] ट्विद्विद्वत्तीए उत्तरपयडिसुजगारअंतर छह 


“३ १५६, आदेसेण य णेरहशसु मिच्छत्त-सोलंसक०-णवणोक० शुज० ज० एगसमओ, 
उक० अंतोघ्रु० | सेस० ओघं। एवं सब्बेरइ्य-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुस्सतिय-देव ० 
भवणादि जाव सहस्सार०-पंचिंदिय-पंचिं०पज्ज ०-तस-तसपज्ज ०-पंचमण ० -पंचवचि०- 
वेउज्विय ०-इत्यि ०-पुरिस ०-चक्खु ०-तेठ ०-पम्म०-सण्णि त्ति। पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० 
मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक० तिण्णि पदा णिरओघ॑ । सम्म ०-सम्मामि० अप्प० ओधघ॑ | 
एवं सब्बंधिगलिंदिय-पंचिं०अपज्ज ०-बादरपुटविपज्ज ०-बादरआउपज्ज ०-बादरतेउपज्ज ०- 
बादरवाउपज्ज ०-बादंरवणप्फ्द्पित्तय ० पज्ज ०-तसअपज ०-विहंगणाणि त्ति । मणुसअपज्ञ० 
मिच्छच-सोलसक ०-णवणोक ० तिण्णिपदा० समात्त-सम्मामि० अप्पद० ज० एगस०, 
उक्त ० पलिदो० असंखे०भागो | एवं वेउव्वियमिस्प० | णवारि उकरसंतरं बारस पुहुत्ता । 


इसमें सामंजस्य बिठानेकी सूचना की है उसका रहस्य यही प्रतीत होता है। इस प्रकार इन दोनों 
भतभेदोंका वास्तविक कारण कया होना चाहिए इसका विचार किया। 

$ १५६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय ओर नौ नोकषायों की 
भुजगार स्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्ृष्ट*अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त हे। 
शेष कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रिय तियचन्रिक, सनुष्यत्रिक, सामान 
देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्वर्गतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तल, असपर्याप्त, 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, ख्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, चल्ुदशेनी, 
पीतलेश्याबाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना । पंचेन्द्रिय तियंच अपयक्तिकोंमें मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके तीन पदोंका मंग सामान्य नारकियोंक्रे समान है। तथा सम्यकत्व 
आर सम्यग्सिध्यात्वकी अल्पत्तरस्थितिविभक्तिका संग ओघके समान है। इसी प्रकार सब विकले- 
न्द्य, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, बादर प्रथिषीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक्क पयाप्त, बादर अप्ति- 
कार्यिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, त्रसअपर्याप्त 
और विभंगज्ञानी जीवोंके जानना । सलुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपा- 
योंके तीन पदोंको तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जघन्य अन्तरकाल 
एक संमय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार वेक्रियिक- 
भमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूते हे | 

विशेषार्थ---नारकियोंमें सिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकी सुजगार स्थिति विभक्तिके अन्तरसें 


ही विशेषता है शेष सव कथन ओघके समान है। विशेषताका उल्लेख ओघमें किया ही है। कुछ 
. और मार्मणाएँ हैं जिनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनके कथनकों सामान्य नारकियोंके 
समान बतलाया है। जैसे प्रथमादि नरकके नारकी आदि। पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयोप्तकोंमें 
सम्यकत्थ और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अटत्पतर पद ही द्वोता है। परन्तु यहाँ ये दोनों प्रकृतियाँ 
निरन्तर पाई जाती हैं अतः यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके अल्पतर पद॒का अन्तरकाल नहीं पाया जाता। 
ओपसे भी यही बात प्राप्त होती है अतः इस कथनको ओपघऊे समान बतलाया है। शेष कथन 
सामान्य मारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है ।. सब विकलेन्द्रिय आदि छुछ और मार्गेणाएँ हे 
जिनमें यह प्ररूपणा वन जाती है अतः उनके कथनको पंचेन्द्रियत्तियच लब्ध्यपयोप्तकोंके समान 
बतलाया है। मलुष्य लब्ध्यपर्याप्त य्द सान्‍्तर सागैणा है। इसका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यात्वें सागप्रमाण है। इसलिये यहाँ सब अक्ृतियोंक अपने अपने सम्भव 
पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण बतलाया है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगसें 
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8 १४७, आणदादि जाव उवरिमगेषज्ञो त्ि अगंताणु ०"चउक ० अवत्तव्व० सम्मतत ०- 
सम्मामि० शुज०-अप्पद्र ०-अवद्ठिद ०-अवत्तव्ब० ओघ॑ । सेसपरयडि० अप्यदर० णत्यि 
अंतर | एवं सुक्० । अशुदिसादि जाव सब्बहु० सब्बपय० अप्पदर० णत्यि अंतर | 
एचमामिणि०-सुद ०-ओहि० सणपज्ञ ०-संजद ०-सामाहय-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद्‌ ०- 
ओहिदंस०-सम्मादि०-खश्य० वेदय०दिट्ठि त्ति। 

$ १५४८, एडुंदिएसु सब्दपयडी० सब्पपदाणं णत्यि अंतरं । एवं बादरसुहुमेइंद्यपज्ञ- 
त्तापजत्त -वादरपुटविअपज्ज ०- सुहुमपुठविपज्जत्तापज्जत्त - बादरआउअपज्ज-सुहुमआउ 
पज्जत्तापज्जत्त बादरतेउअपज्ज ०-सुहुमतेउपज्जतापज्जत्त - वादरवाउअपज्ज ०-सुहुमवा- 

उपज्जतापज्जत्त-बादरवणप्फदि० सुहुमवणप्फदि-बाद्रणिगोद ० -सुहुमणिगोदपज्जतापज्जत्त- 
बादरवणप्फ्दिपततेयअपज्ज ०-ओरालियमिरस ० मदि ०-सुद ०-मिच्छादि ० असण्णि त्ति | 


'पसनरपम न असीनी #ी.... ऑचटरी अत जीजीसीजीज सन 2७ वीजीजसज, अजीजीशजीजजनजमनीनीजअनज चीनीधीज.. न्‍ी अजीजीजी अजीत सी अजजी ही जीधीजी मी सन्‍ीस्‍ीज डी अज मपोर मीटर भरी 3». सरीजीय वीक की $ मची अजीगी, य5नीसीजीनमीजीकीजजीजी नीजरीजी 


जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तरकाल चारह 
मुह॒त है इसलिये यहाँ सबःपदींका उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूते बत्तलाया है। 

8 १५७, आनत कल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अब- 
क्तव्य स्थितिविभक्ति तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याध्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और 
अबक्तव्य स्थितिविभक्तिका अन्तर ओघके समान है। तथा शेष ग्रकृतियोंकी अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिका अन्तर नहीं है ।इसी प्रकार शुक्तलेश्याबाले जीवोंके जानना। अनुदिशसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका अन्तर नहीं है। इसी 
प्रकार आभिनिवोधिकज्ञानी, भ्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, साम्रायिकर्संयत, 
छेदोपस्थापना- संयत, परिदारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शेनी, सम्यम्टष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि 
ओर वेदकसम्यग्टष्टि जीवोंके जानना । 

विशेषाथ--आनतसे लेकर उपरिम भ्रेवेयकत्तकके देवोंमें अनन्तालुब्न्धी चतुष्कके अल्पतर 


ओर अवक्तव्य ये दो पद, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चारों पद तथा शेष प्रकृतियोंका एक 
अल्पत्तर पद ही प्राप्त होता है । यहाँ सब्र प्रकृतियोंका अल्पतर पद तो सदा पाया जाता है. इसलिये 
इसका अन्तरकाल नहीं वततलाया । अब रहे पूर्वाक्त शेप पद सो इनका ओघके समान अन्तरकाल 
यहाँ भी बन जाता है। कारण स्पष्ट हे । शुक्कल्रेश्यामें भी यह व्यवस्था प्राप्त होती है इसलिये इसके 
कथनको आनतादिकके समान बतलाया है। अनुदिशादिकमें सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं, अतः उनके 
सब प्रकृतियोंका निरन्तर एक अल्पत्तर पद ही होता है इसलिये इसका अन्तरकाल नहीं कद्दा। 
आगे आभशिनिवोधिकज्ञानी आदि और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी एक अल्पतर पद्‌ 
ही होता है, अत: उनका कथन अनुद्शि आदिक्के समान जानने की सूचना की है । 

$ १५८. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके सच पदोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार चाद्र 
एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
प्रथिवीकायिक, बादर पथिच्ीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, 
चादर जलकायिक तथा उनके अपर्याप्त, सूक्म जलकायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर 
अप्लिकायिक तथा उनके अपयाप्त, सूह्म अमिकरायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
वायुकायिक तथा उनके अपयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक त्था उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पति 
कायिक, सूंहुस वनस्पति कायिक, बादर निगोद ओर सूहम निगोद तथा इन सबके पर्याप्त और 


बज 
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$ १४६, आहार०-आहारमिस्स० सव्वप्यडी० अप्पदर० जदृ० एगसमओ, उक्क० 
वासपुधत्त । एवमकसा ०-जहाक्खादसंजदे ति। कम्मइय० ओरालियमिस्समंगो | णवरि 
सम्पत्त०-सम्परामि० अप्पद० ज० एगसमओ, उक० अंतोश्ु० | एचमणाहारीगं । 
$ १६०, अवगद० मिच्छत्त-सम्पत्त सम्मामि०-अट्डक० अप्प० ज० एगस०, उकके० 
वासपुधत्त । एचमइणोकरसायाणं | पुरिस०-चदुसंज० अप्पद० ज० एगस०, उकके० 
छम्मासा | सुहुम ० लछोभसंज० अवगदवेदभंगो । दंसगतिय-एकारसक०-णवणोक० अक- 
सायभंगो । अभवसि० छच्बीसं पयडीणं मदि०मंगो | 
'अपयाप्त, बादर वनस्पति कारयिक प्रस्येकशरीर और उनके अपयाध्त, ओदारिकमिश्रकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । 
विशेषा्थ--एकेन्द्रियोंका प्रमाण अनन्त है इसलिये उनमें मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंके 


यधास्मव पदोंका अन्तरकात नहीं प्राप्त होता। यद्यपि सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिध्यात्वकी सत्तावाले 
जीव असंख्यात ही हैं. फिर भी इनका यहाँ एक अल्पतर पद ही है अतः इसका भी अन्तर काल 
नहीं प्राप्त होता । बादर एकेन्द्रिय आदि मूलमें और जितनी सा्गंणाएँ गिनाई हैं उनमें भी यही 
व्यवस्था प्राप्त दोती है । 
$ १४६. आहद्वारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अल्पतर- 
पदक्का जघन्य अन्तर एक समय हैं. और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसी प्रकार अकषायी ओर 
यथाख्यातसंयत जीवोंके जानना चाहिए | कार्मणकाययोगी जीबोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके 
समान भन्ञ हैे। इतनी विशेपता हे कि खम्यकत्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वके अल्पतर पदका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुँहर्त है। इसी प्रकार अनाहारक जीबोंके 
जानना चाहिए | है 
विशेषार्थ --आद्वाएककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक. समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपरथक्त्व है। तथा इन योगोंमें सब प्रकृतियोंका एक अरपतर पद ही होता 
है । इसलिये इन दोनों योगोंमें सब प्रकृतियोंके अस्पत्तर पदका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त 
प्रमाण कहा है। अकषायी ओर यथाख्यातसंयत जीवॉोंके सब्र प्रकृत्ियोंका अरपतर पद्‌ उपशम 
श्रेणिमें ही प्राप्त होता है और उपशस श्रेणिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उत्तप्रमाण हे अतः इन 
- दोनों मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके अल्पतर पदका अन्तरकाल पूर्वोक्त प्रमाण बतलाया है। कार्मेण- 
काययोगमें औदारिकमिश्रकाययोग परे जो विशेषता है. बह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके 
सम्बन्धमें है । बात यद्द है कि कार्मणकाययोगका प्रत्येक जीचकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अब यदि नाना जीवोंकी अपेक्षा भी विचार किया जाता है त्तो 
इसमें सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाल श्राप हो जाता है जो ओऔद।रिकसिश्रकाययोगमें 
नहीं प्राप्त होता । यही कारण है कि यहाँ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुह॒ते बतलाया है। अनाह्वारक अवस्था कार्मशकाययोगकी अविनाभाविनी है इसलिये इनका 
कथन भी कार्मेणकाययोगियोंके समान बतलाया हे । 
$ १६०. अपगतवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यग्सिथ्यात्व और आठ कषायके अर्प- 
तरपद्‌का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षेश्थक्त्व है । 3 आ प्रकार आठ नोक- 
पायोंके अल्पत्तर पदका अन्तर काल जानना चाहिए। पुरुषबेद और चार ज्वलनके अल्पत्तर 
पदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। सूह्र्मसाम्परायसंयत जीवोंमें 
लोभसंप्वलनका शज्न अपगतवेदी जीबोंके समान है। तीन दशुनभोददनीय, ग्यारह कपाय और नो 


११ 
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अहोरत 

8 १६१, उवसम० सव्बप्यडी० अप्पदर० ज० एगस०, उक्क० चउचीस अहोरत्ते 
सादिरेगे। सांसग०-सम्पामि० सव्बप्यडि० अप्य० ज० एगस०, उक० पलिदो० 
असंखे ० भागो | रे 

एचमंतराणुगमों समत्तो। 

$ १६२, भावाणुगसेण दुषिहों णिदेसो-ओघे० आदेसे० | ओघेण* सव्यपयडिसव्ब- - 
पदाणं को भावों ? ओदइओ भावों । ण उवसंतकसायअप्पदरेण वियहिचारों, तत्थ वि 
ह नोकपायका भट् अकपायी जीबोंके समान है। अभव्य जीवोंमें छव्बीस प्रकृततियोंका भज्ञ मत्यज्ञानी 
जीवोंके समान है । 

विशेषार्थ---अवगतवेदमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर आठ कपायोंकी अह्प- 


तर स्थितिविभक्तिका अन्तरकाल उपशस श्रेणिमें ही ग्राप्त होता है | तथा उपशमश्रेणिका जधन्य अन्तर- 
काल एक समय ओर उस्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्ृथक्त्व है। इसलिये अबगतवेदसें उक्त प्रकृतियोंका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण बतलाया है। आठ नोकपायोंका अन्तरकाल क्षपक- 
श्रेणिमें सी चन जाता है पर यह यथासम्भव नपुंकबेद और ख्रीवेदकी अपेक्षा ज्षपकरश्रेणि पर चढ़ 
हुए अपगतवेदी जीबोंके ही भ्राप्त होता है। पर क्षपकश्नेणिकी अपेक्ता ऐसे अपगत्तवेदियोंका चह्दी 
अन्तरकाल है जो उपशसश्रेणिका पूर्व बतलाया है। इसलिये आठ नोकपायोंके अल्पतर पदका 
जघन्य ओर उत्क्ष्ट अन्तरकाल उत्तप्रमाण कहा है। अब रहा पुरुपवेद और चार संज्वलनोंका 
अल्पतरपद सो यह पुरुपवेद्से अपगतवेदी हुए जीबोंके भी होता है। तथा क्षपकर्नेणिकी अपेक्षा 

जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीनासे अधिक नहीं है। अतः उक्त प्रकृतियोंके अल्पततर 
पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना बतलाया है। सूच्मसम्प- 
राय संयमसें लोभ संज्वलनका सत्त्व क्षपकश्रेणिमें सी है, अत्तः इसका अन्तरकाल अपगतवेदियों के 
समान बताया । किन्तु शेष प्रकृतियोंका सत्त्व उपशसश्रेणिमें ही होता है, इसलिये इनका अन्तर- 
काल अकषायियोंके समान बतलाया है। 


$ १६१. उपशमसस्यम्दृष्टियोंसे सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौवीस दिन रात है। सासादनसस्यस्दष्टि और सम्यस्मिथ्या- 
इृष्टियोंसें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिविस्त्तिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पल्योपसके असंख्यात्वें भाग प्रमाण है। 


विशेषा े 
अं उश्स सम्यक्त्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
चोवीस दिन रात है, इसलिये इनमें सब प्रक्ृतियोंके अल्पतर पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन रात बतलाया हे। सासादन सम्यक्त्वका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें सागप्रमाण बतलाया है। यही 
कारण है कि इसमें सब प्रकृतियोंके अल्पत्तर पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा है। 

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ। े 

हर $ १६४. भावानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिंदेश और आदेशनिर्देश। 
ओघसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका- कौन भाव है ? औदचिक साथ है। यदि कहा जाय किइस 





१ ता०प्रतो 'भोघेण! इति पाठे भास्ति | * 


भा० २२] ट्विद्विहत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसण्णियासी पर 


णाणावरण[दीणप्ुदयदंसणादो | जेण विणा जं ण होदि त॑ तस्से ति वबहारदंसणादो। 
एवं णेदव्य॑ जाब अगाहारए त्ति | 
एवंभावाणुगमो समत्तो | 
# सशणिणियासो । 


१६३, सुगममेदं; अहियारसंभालणहेउत्तादो' | ह 

* मिच्छुत्तस्स जो भ्ुजगारकम्मंसिओ सो सम्मततसस सिया अप्पदर॑- 
कम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ | ै 

$ १६४, जदि सम्मत्तस्स संतकम्मसत्थि तो मिच्छत्तशुजगारकम्मंसियम्प्ति सम्म- 
त्तस्स णियमा अप्यदरष्टिदिविहत्ती होदि; पढमसमयसम्भादिद्द मोत्तणण्णत्थ झुजगार- 
अवड्ठिद-अवत्तव्वाणं सम्मत्तगोयराणमभावादो | जदि अकृम्म॑सिओ तो णत्थि सण्णियासो, 
संतेण असंतस्स सण्णियासपिरोहादो । ' 

# एवं सम्मामिच्छुत्तस्स वि । 

तरह उपशान्तकपाय जीवके अल्पत्तरपके साथ व्यभिचार हो जायगा, क्योंकि वहाँ पर उपशस 

भाव पाया जाता है, सो भी वात नहीं है, क्‍योंकि वहाँ पर भी ज्ञानावरणादि कर्मोंका उदय देखा 
जाता है । तथा जो जिसके विना न हो बह उसका है. ऐसा व्यवहार भी देखा जाता है। इस प्रकार 


अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिये । । 

विशेषा---उपशान्तकपाय गुणस्थानमें मोहनीयका उपशम होनेसे इस अपेक्षासे उपशम 
भाव है, फिर भी वहाँ मोहनीयके अल्पतर पदका ओऔदयिक भाव कहद्दा गया है। यद्यपिं वीरसेन 
स्वामीने यहाँ अन्य ज्ञानावरणादि कर्मोंके उदयकों स्वीकार कर अल्पतर पदके ओद्यिक भावका 
समथथ॑नत किया है फिर, भी सोहनीयका उदय न होनेसे मोहनीयके अवान्तर भेदोंके अल्पत्तर पदका 
ओदयिक भाव कैसे बनेगा यह विचारणीय है। मातम पड़ता है कि अन्यत्र सर्वत्र मोहनीयका 
उदय देखकर यहाँ भी उसका उपचार किया गया है। कारणका निर्देश वीरसेन स्वामीने 
स्वयं किया है । 











इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ | 
# अब सल्निकर्षालुगमका अधिकार हे । 

8 १६३. यह सूत्र सुगम है; क्योंकि इसका फल अधिकारकी सम्हाल करनामात्र है। 

# जो मिथ्यास्वकी भुजगार स्थितिसत्कर्मवाला है वह कदाचित सम्पक्लको 
अत्पतरस्थितिसत्कर्मवाला है और कदाचित्‌ सम्यक्त्वसत्कमंसे रहित है । 

8 १६४. यदि सम्यक्त्वकरमंका अस्तित्व है तो मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिविभक्तिके होने 
पर सम्यक्त्थकी नियमसे अठ्पतर स्थित्तिविभक्ति होती है; क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयकों 
छोड़कर अन्यत्र सम्यकत्व प्रकृतिके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य पद नहीं होते हैं। यदि 
सम्यकध्व सत्कर्मसे रहित है तो सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि सतके साथ असत्‌का सन्निकर्ष 
मासनेमें विरोध आता है। 

# इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी सल्रिकष जानना चाहिए | 
न 


१ ता० आए० प्रत्यो; -संभालह्वहेउत्तादों हृति पाठः । 


लेयधचलासहिदे कसायपाहुडे [| ट्विदिविहत्ती ३ 


६ १६४, जहा सम्मतचेण सण्णियासों कदो, तहा सम्मामिच्छत्तेण वि कायब्बो; 
बविसेसामावादो | ह 
# सेसाणं शेद्व्वो । आह हि 
8 १६६, सेसाणं कम्मा्ं सण्णियासों जाणिदूण *। त॑ जहा--मिच्छत्तस्स 
जो भुजगारविहत्तिओं सो सोलसकरसाय-णवणोकसायाणं सिया शुजगारविहत्तिओं सिया 
अप्पद्रविहत्तिओं सिया अवड्डिंदविहत्तिओं। एवं मिच्छत्तअवद्विदरस वि वत्तव्ब | 
मिच्छत्त० अप्यदरस्स जो विहृत्तिओ तस्स सम्मत्तद्विदिसंतकम्म सिया अत्थि सिया 
णत्थि | जदि अत्यि तो सिया अप्यदरविदृत्तिओ सिया श्ुजगारविहत्तिओ सिया 
अवद्दिद्विहत्तिओं सिया अवत्तव्वविहत्तिओं। एवं सम्म्रामिच्छत्तस्स वि सण्णि- 
यातो कायव्यों । वारसकृसाय-णवणोकसायाणं सिया झुजगारविहत्तिओ सिया अप्प- 
दरबि० सिया अवद्टिद्ृवि० । एक्मणंताणुवंधिचउकाणं । णवरि सिया अवत्तव्यविह॒त्तिओ 
पिया अविहत्तिओ वि | 
8 १६५. जिस श्रकार सम्यक्त्वके साथ सन्निकर्षे किया उसी प्रकार सम्यग्सिथ्याख॒क्े साथ 
भी करवा चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 
# शेष कमोका सन्निकष यथायोग्य जानना चाहिये | 
$ १६६. शेप कर्मोंका सन्निकर्प जानकर कथन करना चाहिये। इसका खुलासा इस प्रकार है--- 
जो सिश्यात्वकी सुत्रगार स्थितिविभक्तिवाला है वह सोलह कपाय ओर नौ नोकपायोंकी कद्ाचित्‌ 
भुजगार स्थितिविभक्तिवाला है, कदाचित अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है और कद्राचित्‌ अवस्थित 
स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिकी अपेक्षा भी कथन करना 
चाहिये । जो मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है उसके सम्यक्त्व स्थिततिसत्कम कदाचित्‌ 
है और कदाचित्‌ नहीं है । यदि हे तो वह मिथ्यात्वक्ी अल्पतर स्थित्तिविभक्तिवाला जीव सम्यकक्‍त्व- 
की ऋदाचित्‌ अल्पतर स्थितिचिभक्तिवाला हें, कदाचित्‌ सुजगार स्थितिविभक्तिषाला है कद्ाचित्‌ 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला है ओर कद्गाचित्‌ अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार 
सम्यस्सिथ्यात्वका भी सन्निकर्ष कहना चाहिये। बारह कपाय और नो नोकपायोंकी कदाचित्‌ झुज- 
गारस्थितिविभक्तिवाला है, कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है और कदाचित्‌ अवस्थित 
स्थितिविभक्तिवाला हैं। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी चतुष्कका सन्निकर्पे ज्ञानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता हैं कि वह इस अपेक्षा कद्यचित्‌ अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला है और कदाचित्‌ अनन्ता- 
चुवन्धीचतुष्कसे रहित्त हे । 
विशेषाथ ---सन्निकर्प संयोगका नाम है। श्रकृत्में यह विचार किया हैं कि किस श्रकृतिकी 
किस स्थितिके रहते हुए तद॒न्य का फेक स्थिति हो सकती हे। पहले सिथ्यात्वकों मुख्य 
. भानकर उसकी झुजगार आदि स्थि साथ अन्य ग्रकृतियोंकी झुजगार आदि स्थितियोंका 
संयोग वतलाया गया है । यथा-सिध्यात्वकी सुजगार स्थितिसें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
सत्त्त हें भी और नहीं भी है। सिश्यात्वक्की सुलगार स्थित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है। अब 
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१ ता० प्रतौ सूचमिर्द नोपनिवद्धन । 


२ दा» प्रतों सेसाणं कामाणं सण्णियासों जाणिदूण णेदव्वों इत्यथं दीकांशः सूत्रत्वेनोपनिबद्ध: । 


गा० २२ ] द्विद्विहंत्तीए उत्तरपडिश्ुजगारसण्णियासो प£ 


$ १६७, सम्मत्तरस जो स्ुुजगारविहत्तिओं सो मिच्छत्त-सोलसकसाय-णव- 
णोकसायाणं णियमा अप्पद्रविहत्तिओ। सम्मामिच्छत्तसस णियमा श्रुजगारविह॒त्तिओ । एवं 


हि क्ज्लजजजा न्‍रु५ >> न के 


जिस सिथ्यादृष्टिने सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्ेलना कर दी हे उसके सिश्यात्वकी सुजगार 
स्थितिके रहते हुए इन दोनोंका सत्त्व नहीं होता। और जिसने उद्धलता नहीं की है उसके सत्त्व 
होता है । किन्तु सिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी एक अल्पत्तर स्थिति ही 
होती है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी शेष स्थितियाँ सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ही 
होती हैं. । इसलिये सिद्ध हुआ कि समिथ्यात्वकी सुजगार स्थितिके समय सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
ध्यात्वका यद्सित्त्य हैतो एक अल्पत्तर स्थिति होती हे। अब रहे सोलह कृषाय और नौ नोकषाय सो 
मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिके समय इनकी सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित ये तीनों स्थितियाँ सम्भव 

क्योंकि किसी एक कर्मका जितना स्थितिबन्ध होता है तदन्य कर्मका आबाधाकाण्डकके भीतर 
न्यूनाधिक रूपसे बन्ध होता रहता है। इसलिये सिथ्यात्वकी भ्ुजगार स्थितिके समय सोलह कषाय 
ओर नो नोकषायोंके शुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों पद सम्भव हैं। इस प्रकार 
मिथ्यात्वकी झुजगार स्थितिकी अपेक्षा सन्निकर्पका चिचार किया। सिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिको 
मुख्य मानकर भी सन्निकपे पहलेके समान ही प्राप्त होता है इसलिये उसका अलगसे निर्देश नहीं 
करते हैं । अब रही मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिको मुझ्य मानकर विचार करनेकी बात सो इसके 
रहते हुए सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्याप्वक्ा अस्तित्व है और नहीं भी है। जिसने उद्वलना कर दी 
है उसके नहीं हे शेषके है । पर ऐसे ज्ञीवके मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिके रहते हुए सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पत्तर भुज्नगार अवस्थित और अवक्तव्य ये चारों स्थितियाँ सम्भव हैं । इनमें 
से भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य तो समस्यक्‍त्वको भ्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही होते हैं। 
अल्पतर पद सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टि किसीके भी होता है। वारह कषाय ओर नो नोकपायोंके 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों पद द्वोते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वकी अल्पत्र स्थितिके 
समय उक्त प्रकृतियोंके तीन पद द्ोनेमें कोई वाधा नहीं आती । तथा अनन्ताबुबन्यी चतुष्क हे भी 
और नहीं भी है। जिसने विसंयोजना कर दी है उसके नहीं है शेषक्रे है। यदि है तो इसके भुज्ञगार 
आदि चारों पद सम्भव हैं | कारण स्पष्ट है । 


















उक्त विशेपताओंका ज्ञापक कोष्ठक-- 
मिथ्यात्व न (में ) न (में ) | अतल्पतर (में ) 
ग्वर्थथ ीकउइंृिएक्‍िफक्‍फिफक्‍आ नए आराम रा ॥७७७७८ए्ल्‍ल्‍॥७॥/७॥/७७८७८-८-८"एशभश्रन"्णशनशणणशणस्‍ां 
नहीं भी हैं । नहीं भी दें. | पहींभी हैं यदि हैं 
कद स्रा« है सु हें ् अहठप- 
सम्यक्त व्‌ सस्य- । अहि हैं तो अल्प- | यदि हैं तो अल्प- र शारों 
ग्मिध्यात्व तो चारों पद्‌ 
तर पद तर पद्‌ 
हि भुजगार, अल्तर | झुजगार, अल्पतर | नहीं है यदि हे 
अनन्तानुबन्धी व अवस्थित व अवस्थित तो चारों पद 











सुजगार, अल्पतर 


झुजगार, अल्पत्तर 
व अवस्थित 


१२ कषाय ओर | सुजगार, अल्पतर 
व अवस्थित 


६ कषाय ब अवस्थित 
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भुजग हे ] ओर 
, जो सम्यकस्बकी भुजगार स्थितिविभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
नो नोकपायोंकी नियमसे अल्पतरस्थितिविभक्तिबाला है। तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे भुजगार 


नी अाजनली ससीजगिलज ऑल, “&ऑिजटन जी अर िओलजन सीजन 


घ्द जंयधचलासद्दिदे कसायपाहुडे | द्विदिविहत्ती ३ 


सम्मततस्त अवष्टिद-अवत्तव्याणं पि सण्णियासों कायव्यों | णवरि सम्मत्तरस जो अचब्विद- 
विहत्तिओ सो सम्मामिच्छत्तर्त वि णियमा अवद्डिदविदत्तिओं । जो सम्मत्तस्स अवत्तब्य- 
विहतिओ सो सम्मामिच्छत्तस्प सिया श्रुजमारविहत्तिओ सिया अवत्तव्यविहत्तिओ | 
सम्मत्तस्स जो अप्पदरविहत्तिओ -सो मिच्छत्त-लोलसक०-णवणोकसायाणं सिया भ्रुज० " 
सिया अप्यद० पिया अवष्टिं>विहत्तिओं। अण॑ंताणु०चउक्क० अवत्तव्वस्स सिया 
विहत्तिओ । सस्मामि० णिय० अप्पदरविहृत्तिओं | णवरि मिच्छत्त-सम्मामि० -अणं॑त्ाणु ० ४ 
सिया अविहत्तिओ वि। एवं सम्प्रामिच्छत्तस्स ' वि सण्णियासों कायव्यों। णवरि सम्म्रामि० 
जो अप्दरसंतकम्मिओ सो सम्मत्तरस सिया संतकम्मिभों | सम्मामिच्छचस्स जो 
अवत्तगयविहत्तिओ सो सम्मत्तरस णियमा अवत्तव्यविहत्तिओ | 
स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार सम्वक्खके अवस्थित और अवक्तत्य पदोंका भी सन्निकप 
करना दाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि जो सम्यक्त्वकी अवस्थितस्थितिविभक्तिवाला है वह 
सम्यग्मिथ्यालकी भी दियमसे अवस्थितस्थितिविभक्तिवाला है। तथा जो सम्यक्त्वकी अवक्तव्य 
स्थितिविसक्तिचाला है वह सम्बस्मिथ्यात्वकी कद्ाचित्‌ भुजगार स्थित्तिविभक्तिवाला हे और कदाचित्‌ 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला है। तथा जो सम्यक्तत्वकी अल्पततर स्थितिविभक्तिवाला हे वह 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकषायोंकी कद्ाचित्‌ सुजगार स्थिततविभक्तिवाला है, कदाचित 
अस्पतरस्थितिदिभक्तिवाला हैं ओर कद्ाचित्‌ अबस्थित स्थितिविसक्तिवाला हूँ। तथा अनन्तानु- 
वन्धी चतुष्ककी कदाचित्‌ अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाला भी है और सम्यस्मिथ्यात्वक्षी नियमसे 
अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। किन्तु इतनी विशेषता है कि बह जीव कद्माचित्‌ सिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चतुष्कके सत्कर्मसे रहित भी है। इसी प्रकार सम्यग्म्िथ्यात्वकी 
अपेक्षा भी सन्निकर्ष करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है. कि ज्ञो सम्बस्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला हैं. वह कदाचित्‌ सम्वक्त्वसत्कमंबाला है और कद्ापित्‌ उससे रहित है। तथा 
जो सम्यग्सिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थित्िविभक्तिवाला हे वह नियमसे सम्यक्त्वकी अवक्तत्य स्थिति- 
विभक्तिचाला है । 

विशेषार्थ ---भव सम्यक्त्वके भुजगार आदि पदोंको मुख्य सानकर संयोगऊा विचार करते 
हे । सम्बक्त्वके सुजयार, अवस्थित और अवक्तव्यपद सम्यक्‍्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होते 
हैं। किन्तु इस समय सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ न्ोकषायोंका एक अत्पत्तर पद ही होता है 
क्योंकि विशुद्धिके कारण उक्त अकृतियोंकी उत्तरोत्तर अल्प स्थित्ति होती जाती है। अत्तः सिद्ध हुआ 
कि सम्यक्‍्त्वके उक्त तीन पदोंमें मिथ्यात्व सोलह कपाय और नो नो कषायोंका एक झल्पतर पद 
होता है। अब रही सम्यग्सिथ्यात्व प्रकृति सो इसका वही पद होता है जो सम्यक्त्वका होता है । 
अर्थात्‌ सम्बक्त्वके झुज़गारमें सम्यस्मिथ्याख॒का सुजगार पद्‌ -होता है । सम्यकत्वके अवस्थित पदमें 
सम्यस्मिथ्यात्वका अचस्थितपद होता हे ओर सम्यक्त्वके अवक्तव्य पदमें सम्पस्मिथ्यात्वका अवक्तव्य 
पद होता है। किन्तु इसका एक अपवाद है। बात यह है कि सम्यवत्वकी उद्वेलना हों जानेपर मी 
सम्यम्भिध्यात्वका सत्त्व बना रहता है । अब यदि ऐसे जीवने सम्यक्त्वकों आप्त किया तो उसक्े 
सम्यक्त्वके अवक्तव्य पद्से सम्यस्मिथ्यात्वका भुत्रगार पद भी बन जाता है । इसलिये सिद्ध हुआ 
कि सम्बवक्त्वके अवक्तव्य पदमें सम्यस्मिथ्यात्वके अवक्तज्य और सुजगार ये दो पद्‌ होते हैं। अब 


हे अल मीनीजन मन मप 'हत. ५ जाओ कपिल नालीजन० सरनज न क्‍िनकन 33. न्‍ीफन्‍बति गा सर 


। 


३ ता० प्रतों सस्सत्तसस्सा- मिच्छत्तस्स इत्ति पाठः । 


गा० २२ ] द्विदिविहत्तीए उत्तरपयडिसुजगारसण्णियासो घ७ 


रही सम्यक्‍त्वके अल्पतर पद॒को मुख्य मानकर सन्निकर्षके विचार करनेकी बात सो ऐसी अवस्थामें 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके सब पद सम्भव हैं कारण स्पष्ट है। किन्तु सम्यग्सि- 
ध्याप्वका एक अल्पत्तर पद द्वी होता है। तथा जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और मिथ्यात्व 
त्था सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा कर ली है उसके सम्यक्त्वका अल्पत्तरपदके रहते हुए उक्त प्रकृतियोंका 
अभाव भी द्वोता है, क्योंकि सम्यक्त्वकी क्षपणा सबके अन्तमें होती है, इसलिये सम्यक्त्वके रहते 
हुए भी इनका अभाव हो ज्ञाता है । इस प्रकार सम्यक्त्वको मुख्य मानकर सन्निकर्षका विचार 
किया। अब यदि सम्यम्मिथ्यात्वको मुख्य सानकर सन्निकर्पका विचार किया जाता है तो यही 


स्थिति प्राप्त होती है। किन्तु छुछ विशेषता है। बात यह है कि सुम्यक्त्वकी उद्देलना पहले दो ज्ञाती 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना उसके बाद होती है । तथा ऐसे समयमें दोनों प्रकृतियोंकी अहप- 


तर स्थिति द्वी होती है। अतः सम्यग्मिथ्थात्वकी अल्पतर स्थिति के समय सम्यक्त्वकी सत्ता होती 
भी है और नहीं भीहोती है। यदि सत्ता होती है तो अल्पतर स्थिति ही पाई जाती है। तथा जिसमे 


सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दलना कर ली है उसके सम्यक्त्व की उद्देलना पहले दो जाती है, अतः सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिमें सम्यक्त्वकी नियमसे अवक्तव्य स्थिति होती हे । 


अब सम्यक्त्वकों मुख्य मानकर उक्त विशेषताशोंका ज्ञापक कोष्ठक देते हैं--- 








सम्यक्त्व भुजगार अवस्थित अचक्तव्य अल्पत्तर 
भुजगार या नहीं है. यदि है 
ग्मिथ्यात्व भ्ुजगार अवस्थित ) 
जे र ह हे अवक्तव्य तो अल्पत्तर 
अप पा मम 
नहीं हे यदि हे तो 
सिथ्यात्व अल्पतर अल्पत्तर अल्पतर भुजगार, अल्पर 
आर अवस्थित 
*5स ्ीससिती+ 3... 
नहीं है, यदि है त्तो 
अनन्तानवन्धी ल्प अल्पतर अल्पतर है ं 
अनन्तानुब अल्पतर ह्‌ धारा यंत 
झुजगार, अ 
30 अंश ओऔर अरपतर अल्पतर अल्पत्तर | | भर त्पततर 
६ नोकपाय आऔर अवस्थित 





अब सम्यग्मिथ्यात्वको मुख्य मानकर उक्त विशेषताशोंका ज्ञापक कोष्ठक देते हें--- 















































टिलिल भ्रुज्ञगार अचस्थित अवक्तव्य अट्पतर 
कलम | खबेगाए | शक | अत. जप सुजंगार अवस्थित अवक्तव्य नहीं मा तो 
मिथ्यात्व झल्पतर अल्पतर झल्पतर | हम तो 
4 अल यप पय 5 हि 
अनन्तातुबन्धी | अल्पत्तर अल्पतर अल्पतर | यों पक तो 
१२ कषाय और अल्पत्तर अल्पत्तर अल्पतर तीनों पद्‌ 
६ नोकषाय 














दें जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


8 १६८, अणंताणु०कोध ० जो श्ुजगारविहत्तिओं सो मिच्छत्त-पण्णारसक० णवर- 
णोकसायाणं प्रिया शुजगारविदृत्तिओ सिया अप्पदरविदृतिओं सिया अबद्टिंदविहत्तिओ। 
समत्त-सम्मानिच्छत्ताणि सिया अत्यि सिया णत्पि । जदि अत्यि णियमा अप्यदर- 
विहत्तिओ | एवमवर्ट्रिदस्स वि वत्तव्वं। अणंताणु०कोध० अवचव्यस्स जो विहृत्तिओ 
सो मिच्छच-बारसक०-णवणोकसायाणं णियमा अप्पदरविह॒त्तिओ | तिण्ह॑ कसायाणएं 
णियमा' अवचव्यविहत्तिभो | सम्मत्त-सम्भामिच्छतचाणं णियमा अप्यद्रविहत्तिओ।| अण्ं- 
वाणु०कोध० जो अप्पदरविदृतिओं सो पिच्छत्त-पण्णारसक०-णवणोकसायाणं सिया 
भुुज० अप्पद्र० अवद्विदविहतत्तिओं। सम्म०-सम्मामि० सिया विह० सिथा अविह० | 
जह विहत्तिओं सिया झुज० अप्यद० सिया अव्टि० सिया अवत्तव्वविहृत्तिओ | 
एयमणंताणु०माण-माया-लोहाणं । एवं बारसक०-णवणोकसायाणं | णवरि एदेसिसप्प० 
विह० मिच्छ०-अगंताणु ४ अविहत्तिओं वि। अणंताणु०४ अवत्तव्य० मिच्छत्तेणेव 
ऐेदव्यं | एवं च खबगोवसमं सेडिविवक्खमकादूण बुत्त | तव्विवक्खाएं परण अण्णो वि 
विसेसो अत्यि सो जाणिय शेदव्यो | 





$ १६८. अनन्ताजुबन्धी क्राधकी जो भुजगार स्थिततिविभक्तिवाला है. वह मिथ्यात्व, पनद्रह 
कषाय और नो नोकषायोंकी कदाचित्‌ भुजगारस्थितिविभक्तिवाला है, कद्ाचित्‌ अल्पतर स्थित्ति- 
विभक्तिवाला है और कदाचित्‌ अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला है। इसके सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्सिथ्यात्व कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं. तो वह उत्तकी नियमसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाला है। इसी प्रकार अवस्थित स्थितिविभक्तिक्की अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। 
अनन्तानुवन्धी क्राषकी जो अवक्तज्यस्थितिविभक्तिवाला है. वह सिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ 
नोकपायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। अनस्‍्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी 
नियमसे अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिवाला है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात॒वकी नियमसे 
अल्पत्तर स्थितिविभक्तिवाला है। जो अनन्ताबुबन्धी क्रोधकी अल्पततर स्थितिविभक्तिवाला है वह 
सिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और नो नोकषायोंकी कदाचित्‌ भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
स्थित्तिचिभक्तिवाला है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याध्वकी कदाचित्‌ स्थितिविभक्तिवाला है 
ओर कदाचित्‌ नहीं है। यदि है तो कदाचित्‌ भुजगार स्थितिविभक्तिवाला, कदाचित्‌ अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला, कदाचित्‌ अबस्थित स्थितिविभक्तिवाला और कदाचित्‌ श्रवक्‍्तव्य स्थिति- 
विभक्तिवाला है। इसी अकार अनन्तानुबन्धी मान, साया और लोभकी अपेक्षा जानना चाहिए । इसी 
प्रकार बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्ता जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनकी 
अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क की अविभक्ति भी होती 
है और इनके अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अवक्तव्य स्थित्िविभक्तिका भंग मिथ्यात्वके समान 
जानना चाहिये। इस प्रकार क्षपषक और उपशमश्रेणीकी विवक्षा न करके यह कथन किया है | 
उनकी विवक्षा करने पर तो और भी विशेषता है सो जानकर कहना चाहिये | 


ए पहले वि पे ९5 
विशेषाथ---पहले मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंकों मुख्य मानकर सह्निकर्पका विचार किया | 
इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताको जानकर अनन्तानुबन्धी आदि प्रकृतियोंको मुख्य मानकर 


३ ता० अतौ -याणं पि णियमा इति पाठ. ' 


"कई हु 


गा० २२] ट्विदिविद्दत्तीए उत्तरपयडिभुजगारसण्णियासो ८३. 


- $ १६६, आदे० णेरहय० एवं चेव | णवारि सम्मासि० अप्प० विह० मिच्छु० 
णिय० अत्थि | एवं पढमाए | विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेव | णवरि सम्म० 
अप्प० मिच्छ०-सम्पामि० णिय० अत्यि। बारसक०-णवणोक्० अप्य० मिच्छ० 
णिय० अत्थि | तिरिक्ख०-पंचि०तिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव सहस्सार सि णारय- | 
मंगो । णवरि जोणिणि-सबण०-वाण“वचेंतर-जोदिसियाणं विदियपुटविभंगो। मणुसतिय- 
सन्निकपेको घटित कर लेना चाहिये जो मूलमें बतलाया दी है। यहाँ केबल उत्त विशेषताओंका 


ज्ञापक कोष्ठक दिया जाता है-- 
अच अनन्तानुवन्धी कषायको मुझय सानकर सन्निकर्षका कोष्ठक देते हैं-- 












































जे ्स्प्क बन 
क्रोध घी झुजगार अवस्थित अवक्तव्य अहल्पतर 
अनन्तानुबन्धी भ्ुजगार, अवस्थित हि अल्पत्तर 
अवक्तव्य 
सानआदि अल्पतर.और अब, भुज० और अल्प, भुज० और अच० 
१२कषाय नो नोक. | भुज्र० अल्प० | झुज० अल्प० भुज० अल्प ओर, 
हि है अल्पतर 
और सिथ्यात्व | और अब० ओर अव७ अवस्थित 
सल्यसंसम्यसि। हैं यदि हैं | नहीं हें यदि हें अल्पतर | हैं यदि हैं तो 
" तो अल्पतर | तो अवस्थित झुन्र० अल्प० अब० 




















अब १२ कपाय और ६ नोकषायोंको मुख्य मानकर सन्निकर्षका क्रोष्ठक देते हैं-- 









ले 5 २ कषाय और 























्ि भुजगार अल्पतर अवस्थित 
£ नोकषाय डे हे 
है यदि है तो 
अननन्‍्तानुबन्धी सुज० अरप० अब॒०|भुज० अल्प० अव०सुज० अटप० अव० 
अतव्वक्तव्य 
नहीं है यदि है तो 
अर पर अट्प० अब० 
मिथ्यात्व सुज० अलप० अच० भुज० अल्प० अब॒० ट्‌ 
नम कु ३ दीं च्जु पं 
सम्यक्त्व, सम्य- | नहीं हैं यदि हैं तो | नहीं हैं यदि है तो | नहीं हैं यदि हैं. तो का 
म्मिथ्यात्व अल्पतर सुज० अल्प० अब० अटल्पतर 








8 १६६. आदेशकी अपेक्षा मारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि सम्यस्मिथ्यात्यकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व नियमसे है। इसी भ्रकार पहली 
प्रथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातबों प्रथिवी तक सी इसी श्रकार जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व 
नियमसे हैं। वारद कषाय और नौ नोकषायोंकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व नियमसे है। 
तियंच, पंचेन्द्रिय तियंचन्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे ज़ेकर सहस्तार स्वयं तकके देवोंके 

श्ह्रु हि 


६० ' जयधवलासंदिदे फसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


पंचिंदिय-पंचिं०पञ ०-तस-तसपञ ०-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय ०-बैउ- 
व्विय ०-तिण्णिवेद ०-चत्तारिक ०-असंजद ०-चक्खु ०-अचक्खु ० - ०-भवसि० “सण्णि०- 
आहारि चि मूलोधमंगो। णवरि वेउव्विय-किण्ड-णील-काउ ० पढमपुढ़विभंगो । वेउच्चि०- 
किण्ह-णील० सम्म०-सम्मामि० विदियपुठविभंगों । 

$ १७०, पंचिं०तिरिद्खअपज्ञताणं जोणिणिमंगो। णवरि सम्मत्त-सम्भामिच्छ- 


नारकियोंके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि तियचयोनिनी, भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके दूसरी प्थिवीके समान भंग है। मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्र, न्रस, 
नस पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, अर्ंयत, चह्ुद्शनवाले, अचज्ुद्शनवाले, ऋृष्णादि 
पाँच लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी ओर आहारक जीवोंके मूलोघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेपता 
है कि वैक्रियिककाययोगी, ऋष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोत्तलेश्यावाले जीबोंके पहली 
प्रथिवीके समान भंग है। इसमें भी बैक्रियिककाययों गी, कृष्णलेश्यावाले और नीललेश्याबाले जीबोंके 
सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका संग दूसरी प्रथिवीके समान है । ; 

विशेषा्थ--पहले जो ओघ प्ररूपणा बतलाई दे वह नारकियोंगें घट जाती है। किन्तु एक 


विशेषता है वह यह कि ओघसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरे स्थितिमें मिथ्यात्व है और नहीं है यह 
घतलाया है वह व्यवस्था यहाँ लागू नहीं होती; क्योंकि क्षायिकसम्यर्दर्शनकी प्राप्तिके समय 
ओधघ प्ररूपणामें उक्त व्यवस्था घट ज्ञाती है पर नारकी जीवोंके ज्ञायिकसम्पर्द्शनकी उत्पत्ति 
सम्भव नद्दीं। नरकमें या तो क्षायिकसम्यग्द्शन होनेके बाद जीव उत्पन्न हो सकता है या कृत- 
कृत्यवेदक सम्यम्दृष्टि जीव उत्पन्न हो सकता है। अतः नरकमें सम्यग्मिथ्याध्वकी अल्पतर स्थितिमें 
मिथ्यात्व नियससे है । तथा इसके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों पद भी सम्भव हैं । 
यह ओघ प्ररूपणा पहले नरककी अपेक्षासरे बतलाई है; क्‍योंकि यह विशेषता वहीं घटित होती है । 
छित्तीयादि नरकोंमें दो अपवादोंकोी छोड़कर ओर सच पूर्वोक्त कथन बन जाता है। बात यह है कि 
ट्वितीय आदि नरकोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यन्दांट्ट उत्पन्न नहीं होता, अतः वहाँ सम्यक्त्वकी अल्पत्तर 
स्थितिके समय मिथ्यात्व और सम्यग्सिथ्यात्व नियमसे हैं । उसमें भी इस अवस्थामें मिथ्यात्वके 
झुजगार आदि तीनों पद सम्भव हैं ओर सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतर पद ही होता है। तथा 
उक्त नरकोंमें क्षायिकसम्यस्टष्टि नद्दी उत्पन्न होता । अतः बहाँ बारह कपाय और नो नोकषायोंकी 
अल्पतर स्थितिके समय मिथ्यात्व नियमसे है। तथा इसके तीनों पद भी सम्भव हैं । आगे मूलमें 
सामान्य तियेच्च आदि कुछ ऐसी मार्गेणाएँ बतलाई हैं जिनमें सन्निकर्षकी प्ररूपणा सामान्य नार- 
कियोंक़े समान घटित द्वोती है । किन्तु तियेद्वयोनिसमती आदि कुछ ऐसी सार्गणाएँ हैं. जिनमें सम्य- 
रटृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हैं । अत: उनमें दूसरे नारक्षियोंके समान सन्निकषे प्राप्त होठा है। झत्त; 
इनके कथनको सामान्य नारकी या दूसरे नरकके नारक्षियोंके समान जानना चाहिये। तथा मनुष्य- 
त्रिक आदि छुछ ऐसी भी सार्गगाएं' हैं जिसमें ओघ प्ररपणा अधिकल घटित हो जाती है, अत्तः 
उनके कथनकोी ओधके सम्मान जानना चाहिये। तो भी चार भार्गणाओं में कुछ विशेषता है। बात 
यह है कि कापोतलेश्या कृतकृत्यवेदक सम्यस्दष्ठिके भी प्राप्त होती है इसलिये इसमें पदली प्रथिचीके 
समान कथन बन जाता है और.- वैक्रियिककाययोग, कृष्ण तथा नील लेश्यामें ऋृतक्ृप्यवेदक 
सम्यक्‍्त्तकी प्राप्ति नहीं होत्ती, इसलिये इनमें सम्यकत्थ और सम्यग्मिथ्यात्वका कथन दूसरी 
पृथिवीके समान प्राप्त द्ोता है । 


$ १७०, पंचेन्द्रिय तियेच अपर्याप्तक जीबोंके तियश्वयोनिनीके समान संग है। किन्तु 





गें।० २१ ] ट्विद्विदत्तीए उत्तरपयब्भिजंगारसण्णियासो ६१ 


तार्ण सुजगार ०-अवहि०-अनत्तव्य० णत्यि | अप्पदरभेक चेव अत्यि | अणंताणु०चउक्क० 
अवंत्तव्व॑ णत्थि । एवं सणुसअपज ०-सब्वेहंदिय-सवब्वषिगलिंदिय-पंचि०अपज ०-सब्ब- 
पंचकाय ०-तसअपज ०-ओरालि ०पिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्सह्य ० -मदि ०-सुद्‌ ०-विहँग ०- 
मिच्छादि०-असण्गि०-अणाहारि त्ि। णवरि ओरालियमिस्स ०-वेउव्वियमिस्स ०-कम्म- 
श्य०-अणाहारीसु विसेसों जाणियव्बो । ह 

$ १७१, आणदादि जाव णब्गेवजो ति मिच्छत्तस्स जो अप्पदरविहत्तिओ सो 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं णियमा अप्पदरविदत्तिओं । अ्॑ताणु ०चउक० सिया अत्थि 
सिया णत्थि | जदि अत्थि सिया अप्यदरबविदत्तिओं सिया अवत्तव्वविहृत्तिओ |. सम्मत्त- 
संम्मामिच्छत्ताणि सिया अत्थि सिया णत्थि | जदि अत्थि सिया श्ुजगार० सिया अ- 
प्पद्र० सिया अवत्तव्य० [सिया अवद्विद] विहत्तिओ । एवं वारसकर्साय-णव्णोकसायाणं। 
मिच्छ ०सम्म ०-सम्पामि ०-अणंताणु ० चउक ० सिया अत्थि । 


इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और अंवेक्तव्य 
ये तीन पद नहीं हैं । केवल एक अल्पत्तर पद्‌ हैं। तथा अनन्तामुबन्धी चतुष्कक्ा अवक्तव्य पद 
नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य अपरयाप्तक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक, सब 
पाँचों स्थावरकाय, न्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, बैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाय- 
योगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर अनाहारक जीवोंके जानना । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि ओऔदारिकृमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
ओर अनाद्वारक जीवोंमें विशेष जानना चाहिये। ह 

विशेषार्थ-पद्चेन्द्रियतियेद्ध अपर्याप्तकोंके सम्पदशेनकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये इनके 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य ये तीन पद सम्मव नहीं किन्तु 
एक अट्पतर पद ही होता है। और इसीलिये इनके अनन्तानुबन्धीका अवक्तव्यपद नहीं होता। 
शेष फथन योनिमती तिय॑ञ्वोंके समान है यह स्पष्ट दी है | सनुष्य लब्धपर्याप्क आदि कुछ औरे भागे- 
णाएँ हैं जिनमें यह अवस्था वनजाती है, अतः इनके कथन शो पद्चेन्द्रियतियेत्व लब्ध्यपर्याप्रकों के समान 
बतलाया है। किन्तु औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग, कार्मेणकाययोग और अंचा- 
हारक अवस्थामें विशेषके जाननेकी सूचना की है सो इसका इतना ही मतलब हे 'कि इन सागें- 
णाझोंमें कतक्ृत्यवेदरूसम्यग्टष्टि जीब भी उस्तन्न होते हैं, अतः इनमें पहली प्थिवीके समान भंग 
बन जाता है । 90: से 78 

$ १७१. आनतसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें जो मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिविभक्ति- 
वाला है. वह बारह कपषाय और नो नोकपघायोंकी नियमसे अल्पत्तर स्थितिविभंक्तिवाला 'है। इसके 
अलम्तानुवन्धी चतुष्क कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो उसकी अपेक्षा यह कदाचित्‌ 
अल्पतरबिभक्तिवाला और कदाचित्‌ अवक्तव्यस्थितिभक्तिवाला होता है। तथा सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्व फदाचित हैं. और कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तों इतकी अपेक्षा कदाचित्‌ मुजगार 
स्थितिविभक्तिवाला, कदाचित््‌ अत्पतर स्थितिविभक्तिवाला कंदाचित्‌ अवक्तव्य ओर कदाचितू 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाला होता है।' इसी प्रकार बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षामें 
सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्य 
ओर अनन्तानुबन्धा चतुष्क कदाधित्‌ है । | 


धर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ई 


६ १७२, सम्मत्तस्स जो अप्यदरद्विदिविदत्तिओं सो मिच्छत्त-बारतकसाय-णवणो- 
कसायाणं णियमा अप्पद्रद्टिदिविहत्तिओ। णवरि . मिच्छचं सिया अत्यि | अण॑ताणु०- 
चडक्॒० पिया अत्यि | जदि अत्थि सिया अप्पद्रविहत्तिओं सिया अवत्तव्यविदेत्तिओं । 
सम्भामिच्छत्तस्स सिया विहृत्तियों | जदि विहत्तिओं णियसा अप्पदरविदत्तिओ । सम्मत्त- 
भुजगारस्स जो विहत्तिओ मिच्छत्त-लोलसक०-णवणोऋ० अप्पदर० णियमा विहत्तिओ | 
सम्प्रामिच्छचस्स झुजगारस्स णियमा विहत्तिओ । एयमबत्तव्यस्स वि सण्णियासो कायव्यो | 

णवरि सम्मामिच्छचस्स सिया शुजगारविहत्तिओ- सिया अवच्तव्यविदृत्तिओ | 
सम्मामिच्छचस्स सम्मत्तभंगो । णवरि उम्मच सिया अत्थि। अप्पदरविहत्तियम्मि चि 
चत्तव्ब । सम्मामिच्छत्तरत अवत्तव्वविहत्तिओं सम्मत्तरत्त णियमा अवत्तव्यविहत्तिओ। 

: +$ १७३, अपंताणु०फोध०अप्प० जो विहत्तिओसो मिच्छत्त-पण्णारसकसाय-णवणी- 
कसायाणमप्पद ० णियमा विहत्तिओ | सस्मत-सस्मामिच्छत्ताणि सिया अत्यि । जदि अत्थि 
सिंया झुज० बिह० सिया अप्प ०विहत्तिओ सिया अवत्तव्यविदत्तिओ' [पिया अवद्ठिंद्विह- 
चिओ।] अगं॑ताणु ०कोघ ० जो अवचव्यविहृत्तिओ सो मिच्छत्त-वारसक ० णवंगोकू० णियमा 





जीता 
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8 १७२. सम्यक्लवकी ज्ञो अल्पतरस्थितिविभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, बारह कपोंय ओर 
नो नोकपायोंकी नियससे अल्पतरस्थितिविभक्तिवाला है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ऋदाचित्‌ 
'सिथ्यात्व है। अनन्तावुवन्धी चतुष्क कद्ाचित्‌ है। यदि है तो उसकी आपेत्ता यह जीव ' 
कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला ओर कद्याचित्‌ अवक्तत्य स्थितिविभक्तिवाला. है। 
सम्यन्मिथ्यात्व कदाचित्‌ है. यदि है तो उसकी अपेक्षा .नियससे अत्पतर स्थितिविभक्तिवाला 
हे। जो सम्यक्त्वकी सुजगार स्थितिविभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सोलह कपाय और 
नो नोकपायोंकी- नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। सम्यस्मिथ्यात्ककी नियमसे 
भ्ुजगार स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार अवक्तव्यपदका भी सन्निकर्ष करना चाहिये । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि यह कदाचित्‌ सम्यस्सिध्यात्वक्ी खुज़गार स्थितिविभक्तिवाला है और कदाचित्‌ 
अवक्तव्यस्थित्तिविभक्तिवाला है। सम्यग्मिथ्यात्वका , संग सम्यक्त्वके सम्रान है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि सम्यग्सिध्यालक्की अल्पतर विभक्तिवालेके सम्बक्त्व कदाचित्‌ है , ऐसा कहना 
चाहिये -ओर जो सस्यग्मिथ्यात्वक्षी अवक्तत्य विभक्तिवाला है बह सम्यक्त्वकी नियमसे 


अवक्तन्य विभक्तिवाला है । हु 

..$ १७३. जो अनन्तानुवन्धी क्रोषकी . अल्पतर स्थितिविभक्तिवाजा हे चह मिथ्यात्व, पम्द्रह 
कषाय ओर नो नोकपायोंकी नियससे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। सम्यक्त्व और सम्यरिमि- 
थ्यात्व कदाचित्‌ हैं। यदि हैं तो इनकी अपेक्ता यह जीव कदाचित्‌ झुज्ञगार स्थितिविभक्तिवाला, 
कदाचित्‌ अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला और कदाचित्‌ अवक्तत्य ओर कझाचित्‌ अवस्थित स्थिति- 
.विभक्तिवाला है। जो अनन्‍्ताबुवन्धी क्रोवकी अवक्तज्य स्थित्तिचिभक्तिवाला जीव है. वह मिध्यात्व, 
बारह कपाय ओर नो नोकृपायोंकी निवमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला होता है। अनन्‍्ताऊुवन्धी 
सान्‌ आदि तीन कपायोंकी नियमसे अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाला होता है। सम्यकत्व और सम्य- 





१० सा« मतों सिया अवत्तस्वनिदृत्तिजो इंति दृत्तकोह्ठान्तर्गतः पाठ:.। 


गा० २२ ] दिद्विहेत्तीए उत्तरपिभुजगारसण्णियासो ६३ 


अप्पद्रविहत्तिओ | तिण्हं कसायाणं णियमा अवत्तव्यविहत्तिओ। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण 
णियमा अप्पदरविहृत्तिओ | एवं तिण्ह कसायाणं | एवं सुक्ष० । 
$ १७४, अशुद्दिसादि जाबर सब्बह्े त्ति मिच्छत्तस्स जो अप्प्दरविहृत्तिओ सो सेस- 
सत्तावीसपयडीणं णियमा अप्प०विह० | णवरि अण॑ंताणु० अधिहत्तिओ वि। सम्म- 
त्तस्प्त जो अप्पदरविदतिओ तस्स मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक० पिया अत्यि | 
जदि अत्थि णियमा तेसिमप्पद्रविहत्तिओं । बारसक ०-णवणोकसायाणं णियमा अप्पदर- 
विहृत्तिओ । सम्मामि० जो अप्पद्रविद्तत्तिओं तरप्त मिच्छत्तमंगो | एवमणंताणु ०चउकरस।| 
णवरि एक्म्मि णिरुद्धे सेसतियं णियमा अत्यि । अपचक्खाणकोधघ० जो अप्पदरविह- 
त्तिओ तस्स मिच्छत्त-सम्पच-सम्प्रामि ०-अणंताणु ०चउक्क ० सिया अत्यि। जदि अत्थि 
णियमा अप्प०विदृत्तिओं। एकारसक०-णवणोकसायाणं णियमा अप्य०विहत्तिओ। 
एकमेकारसक०-णवणोकसायाणं । आहार०-आहारमिस्स ०-आमिणि०-सुद ०-ओहि० 
मणपज्ञ०-संजद ०-सामाहय-छेदो ०-परिहार ०-संजदासंजद्‌ ०-ओहिदं प ०-सम्मादिद्वि-वेदव ० 
दिल्ठीगमणुद्दसिमंगो । णवरि विसेसों जाणिय वचव्बों | 
१७४, अवगदवेदेस जो मिच्छत्तस्स अप्पदरबिद्त्तिओं सो सम्प्तत्त०-सम्पामि०- 
बारसक०-णवणोक० णियसा अप्यद०विहत्तिओं। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । 


अीसीयान अजची का जड़ी 


ग्मिथ्यात्वकी नियमसे अल्पतरस्थितिविभक्तिवाला होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि 
तीन कपायोंकी अपेक्ता कहना चाहिये। इसी प्रकार शुक्कलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । 

8 १७४, अनुरिशसे लेकर स्वार्थ सिद्धितकके देवोंमें जो मिथ्यात्वक्नी अल्पतरस्थितिविभक्ति- 
वालाहै वह शेप सत्ताईस प्रकृतियोंकी नियम॒प्रे अत्पत्रस्थितिविभक्तिवाला द्ोता है । किन्तु इतनी 
विशेषता है. कि इसके अनन्तानुवन्धीचतुष्कका अभाव भी होता है। सम्यक्त्वकी जो अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला है. उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ है। 
यदि हैं तो उनकी अपेक्षा नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। तथा बारह कपाय ओर नो 
नोकपायोंकी अपेक्षा नियससे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला द्वे। जो सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर 
स्थितिविसक्तिवाला है. उसके सिध्यात्वके समान भंग्र है। इसी प्रकार अनन्‍्तालुबन्धीचतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक प्रककतिके रहते हुए शेष तीन नियमसे हैं । 
अम्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जो अत्पतर स्थितिविभक्तिवाला है उसके मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यस्सि- 
ध्यात और अनम्ताजुवन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं। यदि्‌ हैं तो उप्की अपेक्षा नियमसे अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला है। तथा ग्यारह कपाय थौर नो नोकषायोंकी अपेक्षा नियमले अल्पतरस्थिति- 
विभक्तिवाला है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चादिए । आहारक- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, आभिनिनोधिवज्षानी, श्तज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, प्रिद्ारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिवुर्शनी, 
सम्यग्टष्टि और बेदकसम्यग्दष्टि जीवोके अनुद्शिके समान भंग दे। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
विशेष जानकर कहना चाहिये। ४ 

8 १७४, अपगतवेदियोंमें जो मिथ्यात्रकी अल्पत्तर स्थितिविभक्तिवाला है बह सम्यकत्व, 
सम्यग्सिथ्यास्त, बार्‌द कषाय और नो नोकपायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। इसी 
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बस 


€६४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


अपचक्ताणफोह० जो अप्प०विहत्तिओ तस्स मिच्छत्त ०-सम्मत्त >-सम्मामि० सिया 
अत्थि | जदि थत्यि णियमा अप्य०विहत्तिओं। एकारसक०-णवणोकृसायाणं णियमा 
अप्प०"विहत्तिओं। एबमेकारसक०-णवणोकसायाणं । णवरि चदुसंजल०-सत्तणोक० 
संण्णियासविसेसों जाणियव्यों | अकसा०-सुहुम ०-जहाक्खाद ० अवगद ०भेंगो | 

१७६, खह्यसम्मादिद्ीमु जो अपचक्खाणकोध० अप्प०विहत्तिओं सो एका- 
रसक०-णबणोक ० णियमाअप्प०विहत्तिओ । एवमेकारसक०-णवणोकसायाणं । [णवरि 
विसेसो जाणियव्बों |] उवसप्र० मिच्छत्तरस जो अप्पदरविहतिओ सो सम्पत्त-सम्भामि०- 
बारसक० -णवणोक० णियमा अप्पद०विदत्तिओ। अणंताणु०चउक्क ० सिया अत्थि | जदि 
अत्थि णियमा अप्प०विहत्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्परामिच्छत्ताणं| अण॑ताणु ० को ध ० जो अप्य ० 
विहत्तिभो सो सेससत्तावीसं पयडी ० णियमा अप्प०विहत्तिओं । एक्मणंताणु०माण-माया- 
लोहाणं। अपचबखाण्फोीध० अप्य० जो विहत्तिओ सो मिच्छ०-सम्म ०-सम्मरामिं०- 
एकारसक०-णवणोक० अप्प० णियमा विहत्तिओ। अण॑ताणु०चउक० सिया अत्थि। 
जदि अत्यथि णियमा अप्प०विहृचिओं। एवमेक्ारसक०-णवणोकसायाणं । एवं 
सम्मापि० | सासण० जो भिच्छत्तरस अप्यदरबिदत्तिओं सो सेससत्तावीसपयडीणं 
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प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोषकी जो 
अल्पत्तर स्थितिविभक्तिवाला है उसके सिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व कदाचित्‌ हैं । यदि 
हैं तो उनकी अपेकज्ञा नियससे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। तथा ग्यारह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी अपेक्षा नियमसे अह्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार ग्यारह कपाय और नो 
नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि चार संज्वलन और सात नोकपा 
योंका सन्निकेंविशेष जानना चाहिये। अकषायी, सूच्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयतोंके 
अवगतधेदियोंके समान भंग है । 

९ १७६. ज्ञायिकसम्यस्दष्टियोंमें जो अग्रत्याख्यानावरण क्रोघकी अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला 
है वह ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। इसी प्रकार 
ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए परन्तु चार संज्वलन और सात नोकपायोंका 
सन्निकर्ष विशेष जानना चाहिये। उपशमसम्यस्दष्टियोंमें जो मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिविभक्ति- 
वाला है वह सम्यक्त्व, सम्यग्सिथ्यात्व, बारद्द कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाला है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं। यदि हैं तो उन्तकी अपेक्षा नियमसे अल्पतेर 
स्थितिविभक्तिवाला है । इसीप्रकार सम्यक्त्व और संम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिए। अनस्ता- 
नुंबन्धी ओधकी जो अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है वह शेष सत्ताईस प्रकृतियोंकी नियमसे अल्पतर 
स्थितिविभक्तिवाला है ।इसीप्रकार अनन्ताजुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा जानना चाहिए। 
अप्रत्याल्यानावरण क्रोधकी जो अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है. वह सिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्म 
ध्यात्व, ग्यारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है। अनन्तनुबन्धी 
चतुष्क कदाचित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं। यदि हैं तो इनकी अपेत्ता नियमप्ते अल्पतरस्थिति- 
विभक्तिवाला है। इसीम्रकार ग्यारह कपाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा जातता चाहिए। इसीपकार 
सम्यग्सिध्याहृष्टि जीबोंके जानना चाहिए । सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंमें जो सिथ्यात्यकी अह्पतर 


गा० २२ ] ट्विदिविह्तीए उत्तरयिअप्पायहुओं घ्श 


णियमा अप्प०विहत्तिओ। एवं सेससत्तावीसं पयडीणं पुध पुष सण्णियासों कायव्यों । 
अमृव० छव्बीसं पय० असण्णि०संगो | । 
एवं सण्णियासाणुममो समचो | 

# अप्पावहुआं । । 

१७७, सुममसेदं | 

# मिच्छत्तरस सव्व॒त्थोवा सुजगारहिदिविहत्तिया । 

१७८, कुंदो ? अद्भासंकिलेसक्खएण' दुसमयसंचिदत्तादों । एडंदिएहिंतो विगल- 
सगलिदिएसुप्पञ्ञिय भुजगारं कुणमाणजीवा अत्थि, किंतु ते अप्पह्यणा; जमपद्ररस 
असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । 

# अवहिद्ठिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । ह 

१७९, को गुणगारो १ अंतोमुहुत्॑ संखेज्जावशियमेत्त । छुंदो ) एगद्डिदिबंधकालस्स 
उकस्सेण अंतोप्ठहततपमाणचादो । एगद्ठिद्बंधसस उकस्सकालो बहुओ ण संभषदि त्ति 
संखेज्जसमयमेत्तो ह्िदिबंधकालो घेप्पदि लि ण बोच' जुत; मूलग्गसमासं कादूण अद्विय 
ट्विदिवंधमज्किमद्धाए गहिदाए वि संखेज्जावलियमेच्तरस अव्िदड्टिदिबंधकालस्सुवर्लभादो | 
एल्थ अवड्विद्जीवपमाणाणयणं छुचदे | त॑ जहा--एकम्सि समए जदि अणंतो जीवरासी 
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स्थितिविभक्तिवाला है. वह शेप सत्ताईस प्रकृतियोंकी नियमसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाला है । 
इसीप्रकार शेप सत्ताईप्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा अलग अलग सन्निक्प करना चाहिये । अभव्योंमें 
छुब्बीस प्रकृतियोंका संग असंज्ञियोंके समान है । 
इसप्रकार सन्निकपोन्रगम समाप्त हुआ | 
# अब अल्पबहत्वानुगमका अधिकार है | 
8 १७७, यह सूत्र सुगम है । 
# मिथ्यात्वकी श्ुजगांर स्थितिविसक्तिवाढे जीव सबसे थोड़े हैं। 

8 १७८. क्योंकि अद्भधाक्षय और संक्लेशक्षयके केवल दो समयोंमें जितने जीवोंका सद्बय 
होता है. उत्तने जीव द्वी सिथ्यात्वकी श्ुज्ञगार स्थितिविभक्तिवाले यहाँगर म्रहण किये हैं। यद्यपि 
एकेन्द्रियोमेंसे विकलेन्द्रिय और सशलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर झुजगार स्थितिविभक्तिको' करनचाले 
जीव होते हैं परन्तु वे यदाँपर अप्रधान हैं, क्योंकि वे जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण द्वोते हैं । 

% अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

8 १७६. गुणकारका प्रमाण क्या है ९ संख्यात आधवलि प्रमाण अन्तमुहूर्ते गुणकारका प्रमाण 
है, क्योंकि एक स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत है। यदि क॒द्दा जाय कि एक स्थितिबन्धका 
उत्कूष्टठ काल वहुत संभव नहीं है, अतः संख्यात समयमात्र स्थितिवन्धकाल लेना चाहिये सो 
भी कहना युक्त नहीं हे, क्योंकि स्थितिबन्धके सूल और अग्रकालकों जोड़कर और आधा करके 
स्थितिबस्थके मध्यमकालके महण करने पर भी अचस्थित स्थितिबन्धकाल संख्यात आवलिप्रमाण 
प्राप्त होता है। अब यहाँ अवस्थित जीबोंका प्रमाण लानेकी , विधि कहते हैं । वह इस अ्रकार है-- 


३ ता० अतौ भद्धासंकिलेसक्सय-इति पाठः । रे ता० आ० प्त्योः बहुआएं इति पाठ | 





६६ * जयधवलासहिदे कसायपाहुडे . ... [हिद्विहंत्ती ३. 
एगसमयसंचिदशुजगारमेचो, लब्भदि तो अवष्टिदकालम्सि केचियं . लूमामों ति पमाणे-' - 
णिच्छागणिदफे ओवडिदे अवष्टिद्विहत्तियरासी होदि, तेणेसों श्ुजगारविहेत्तिएहिंतो 
असंखे०गणो । 

# अप्पदरहिदिचिहत्तिया संखेज्वगुणा। अल 

१८०, कुदो ? अव्टिदृ्टिदिबंधकालादो अप्पदरदिदिबंधकालस्स संखेज्जगणत्तादो | 
कि कारणं १ एपट्टिदीए पाओग्गट्विदिबंधज्कवसाणइणेसु चेव अव्विदष्टिदविहत्तिया . 
परिणमंति, अण्णहा ट्विदिबंधस्स अवष्टिद्तविरोहादो | अप्पद्रविद्त्तिया पुण ततो हेट्टिम- 
सब्बद्ठिदीणं ट्विदिबंधज्लवसाणइणेसु परिणमंति तेण ते तत्तो संखेज्जगुणा ।- जदि अब- ' 
ट्विदविहत्तियाणमेगद्लिदीए ट्विद्वंंधज्ञवसाणइंणाणि चेव वितओ तो हेट्ठिमअर्ंखेज्ज- 
ट्विदीणं ट्विदिबंधज्ञवसाणइणेसु परिणमंतां अप्पदरबिदृत्तिया तत्तो असंखेज्जगुणा किण्ण . 
होंति ? ण, संखेज्जवारमप्पद्र कादूण सश्मबद्ठिदद्ठिदिवंधकरणादों | संते संभवे अर्स- 
खेज्जवारमप्पदरट्टिद्सितकम्म॑ किण्ण कुणदि ? साहाबियादों । ण च सहावो पडिश्रोयणा- 
जोग्गोः अव्ववत्थावत्तीदी। जेचिओ एगद्डिदिबंधकालो सब्दुकरसो अत्थि ततो 





घट 





'/लल जज सडिजीड जल: 








एक समयमें यदि एक समय द्वारा संचित हुईं झुज्ञगार स्थितिवन्धरूप अनन्त जीवराशि प्राप्त होती 
है तो अवस्थित कालमें कितनी प्राप्त होगी इसप्रकार इच्छाराशिसे फलराशिको गुणित करके ओर 
उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर अवस्थित स्थित्तिविभक्तिवाली जीवराशि प्राप्त होती है । अतः 
यह राशि भुजगार स्थितिविभक्तिवाली जीवराशिसे असंख्यातगुणी हे यह सिद्ध हुआ। ' 
%# अत्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगणे । 

$ १८४०. क्योंकि अवस्थितस्थितिबन्धके कालसे अल्पतर स्थितिवन्धका काल संख्यातगुणा 
है । इसका क्‍या कारण है । आगे इसे बताते हें--एक स्थित्तिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसान स्थानोंमें 
ही अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव परिणमन करते रहते हैं, अन्यथा स्थितिबन्धके' अवस्थित ' 
होनेमें विरोध आता है । परन्तु अल्पत्तर स्थितिविभक्तिवाले जीव उससे नीचेकी सभी स्थितियोंके 
योग्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंमें परिणमन करते रहते हैं अतः अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंसे संख्यातगुणे होते हैं । . 

शंका-“यदि अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसान 
स्थानंमें दी रहते हैं तो नीचेकी असंख्यात स्थितियोंके योग्य स्थितिवन्धाध्यवसान स्थानोंमें परिणमन . 
करनेवाले अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीब अवस्थित स्थितिविभक्तिबाले जीबोंसे असंख्यातगुणे 
क्‍यों नहीं दोते हैं ९ ह 

समाधान-नहदीं, क्‍योंकि-जीव संख्यातवार अल्पतर बन्धको करके एकबार अवस्थित 
स्थितिबन्धको करता है, अतः अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीबोंसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुण नहीं होते हैँ । ह 

शंका--संभव दोते हुए जीव असंख्यातबार अल्पतर स्थितिसत्कर्मकोी क्‍यों नहीं करता है 


समाधान-ऐेसा स्वभाव है । और स्वभाव दूसरेके द्वारा प्रतिबोध करनेके योग्य नहीं द्वोता,.. 
अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त होती है । ह 


गां० २२ ] हिद्विहत्तीए उत्तयब्श्रिप्पाबहुअं ६७ 


संखेज्जगु्णं कार ट्विदिसंतादो हेहा धुजगार-अप्पदर-अवहिंद्सरुवेण' हिंदीओ बंधमाणो 
अधडिदिगलणाए संतकम्मस्स अप्पद्र कादूण पुणों तस्स अवहिंद करेदि त्ति भणिद॑ 
होदि । - काले संखेज्जगुणे संते जीवा वि संखेंब्जगुणा चेब; अबद्ठिद-अप्पदरभार्व समय 
पडि पडिचज्जमाणजीवाण्ण समाणत्तादो । अप्पद्रावद्ठिंदाणि सब्बकालमत्थि त्ति अण॑त- 
फालसंचओ किण्ण घेप्पदे ? ण, अप्पदरमबह्िंद च पडिवण्णेगजीवों जाव अणप्पिदपद॑ 
ण्‌ गच्छदि तावदियमेत्तकारूम्मि चेब संचयस्सुबलभादो। ण च एगजीवो उकस्सेण 
अंतोधुहुत्त मोत्तूण अणंतकालमप्पद्रमबद्ठिदं वा कुणमाणो अत्थि; एगट्डिदिपरिणामाण- 
सार्णतियप्पसंगादी । एगहट्ठिदीए ट्विदिवंधज्ञवसाणड्टाणमेत्तो अवद्ठिद्ब्ठिदिबंधकालो कि्ण 
होदि  ण, एगस्स जीवस्स एगट्ठिदीए ट्विदिवंधज्ञवसाणडइणशेसु परिणमणकालो जहण्णेण 
एगसमयमेत्तो, उकस्सेण अंतोप्न॒हृत्तमेत्तो चेषे त्ति परमगुरुवएसादो । | 

# एवं धारसकसाय-णवणोकसायाएणं। 

५ १८१, जहा मिच्छत्तरस अप्पावहुअं परूषिदं तह बारसकसाय-णवणोकसायाएं 
परूवेदव्य॑ विसेसाभावादो | 

# सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं सव्वत्थोवा अवधिदह्विदिविहत्तिया । 


एक स्थितिका जितना सर्वोत्कृष्ट बन्धकाल है. उससे संख्यातगुणे कालतक स्थितिसत्तसे नीचे 
भुजगार, अटपतर और अवस्थितरूपसे स्थितियोंका वन्ध करता हुआ यह [जीव अरघ॑स्थिति- 
गलनाके द्वारा सत्कमंको अल्पतर करके पुन; उसे अवस्थित करत्ता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 
जब कि काल संख्यातगुणा दे तो जीव भी संख्यातगुणे ही होते हैं, क्‍योंकि अवस्थित और अल्पतर 
भाषको प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाले जीव समान है । कि 

शंका--अल्पतर ओर अवस्थितविभक्तियाँ सबेदा पाई जाती हैं, अतः यहाँ अनन्तकालमें 


होनेवाला संचय क्‍यों नहीं लिया जाता है ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि अल्पतर ओर अवस्थितपदको प्राप्त हुआ एक जीव जवतक अबि- 
ब्षित पदको नहीं प्राप्त होता है उत्तने कालमें होनेवाले संचयका हीं यहाँ महण किया है । ओर. एक 
जीव उत्क्ृष्टरूपते अन्तमुंहर्त कालको छोड़कर अनन्तकाल तक अल्पतर ओर अवस्थित्तपदकों करता 
हुआ नहीं पाया जाता, अन्यथा एक स्थितिके परिणाम अनन्त दो जायंगे। 
शंका--एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका जितना प्रमाण है. अवस्थित 


स्थित्तिवन्‍्धकाल उतना क्‍यों नहीं द्ोता है ९ 
समाधान --नहीं, क्योंकि एक जीवके एक स्थितिके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंमें 


परिणमन करनेका जघन्यकाल एक समयमात्र और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुहृरतत्रमाण है, ऐसा परमगुरुका 
उपदेश है। . ४ कह ह 
.%. इसी प्रकार बारह कषाय और नौ नीकपायों का अव्पबहुत्त जानना चाहिए । 
8 १८९. जिस प्रकार मिथ्यात्वका अल्पवहुत्व कहा है उसी प्रकार बारह कपाय और नो 
नोकपषायोंका कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें क़ोई,विशेषता नहीं है। . , 
: “,# सम्यबत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 


१३ 
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8 १८२, छुंदो, समउत्तरमिच्छत्तद्विद्सिंतकम्मेणेव सम्मत्तं पडिचज्ञमाणाणमवद्ठिद 
ट्विदिविहरत्तिसंभवादो । सम्मत्तद्विदिसंतादो समयुत्तरमिच्छत्तद्विदिसितकम्मेण सम्मत्तं पड़ि- 
बज्जमाणा सुट्ठ थोवा | त॑ कुदो णव्बदे ! सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तमुजगार-अवत्तव्वद्विदि 
विदृत्तियाणमुकस्संतरं चउबीस अहोरते सादिरिंगे त्ति परूविय तेसिमवद्धियरस अंगुलस्स 
असंखेज्जदिभागमे चंतरपरूवणादो । 

* भुजगारहिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा ! 

$ १८३, को गणगारो ? आवलियाए असंखे०भागो | कुदो, सम्मत्तगट्टिदीए णिरु 
ड्वाए तत्तो समयुत्तरमिच्छत्तड्िद्संतकम्सेगेव सम्मत्त पडिवज्जमाणाणमवद्धिददिदि 
विहत्ती होदि। हुसमयुचरादिसेसासेसट्टिदिवियप्पेहि सम्मत्त पडिवज्जमाणाणं शुजगारो 
चेव होदि। एवं सब्वसम्मत्तड़िदीओ अस्सिदृण शुजगार-अवड्टिदार्ण विसयपरू4णाए 
कीरमाणाए श्ुजगारविसओ चेव बहुओ | कि च मिच्छत्तघुवद्धिदीदो हेड्ठा हुसययूणादि 
सम्पत्तद्िंदिसंतकम्सेण सम्म्त पडिवज्जमाणाणं शुजगारविहत्ती चेत्र | तेण अवड्टिंद- 
विहत्तिएहिंतो श्रुजगारविहृत्तिया असंखेज्जगुणा। 

# अवत्तव्यह्ठेदिविह्त्तिया असंखेज्ञगुणा । 

$ १८४, ढुंदो १ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणे संतकम्मेहि सह सम्मत्तं पडिवज्ञमाण 

$ १८२, क्योंकि मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिसत्कमके साथ सम्यग्द््शनको प्राप्त 


होनेबाले जीवोंके ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्ति संभव है । 
शंका--सम्यक्त्वकी स्थितिसत्त्वप्ते मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मके साथ 


सम्यग्दशेनक्ो प्राप्त होनेवाले जीव सबसे थोड़े हैं यह किस प्रमाणसे जाना ज्ञाता है ९ 
समाधान---सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्य स्थितिविभक्तित्राले 


जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चोवीस द्निरात है यह कहकर उन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका -अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है. इससे जाना जाता है कि 
सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

# भ्रुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगणे हैं । 

8 १८३. गुणकार क्या है ? आवलिका असंख्यातवाँ भाग गुणकार है; क्योंकि सम्यक्त्वकी 
एक स्थितिके रहते हुए उससे सिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मके साथ ही सम्यग्द्शनको 
प्राप्त दोनेवाले जीवों करे अवस्थित स्थितिविभक्ति होती है । तथा दो समय अधिक आदि शेप सम्पूर्ण 
स्थितिविकल्पोंके साथ सम्यग्द्शेनको प्राप्त होनेवाले जीवोंके शुजगार स्थितिविभक्ति ही द्ोती है । 
इस प्रकार सम्यक्त्वकी सब स्थितियोंके आश्रयसे झुजगार' और अवस्थित स्थितिविभक्तियोंके 
विषयकी प्ररूपणा करने पर झुजगारका विषय ही बहुत ग्राप्त होता है । दुसरे मिथ्यात्वकी,धरवस्थितिके 
नीचे सम्यक्त्वकी दो समय कम आदि स्थितिसत्कर्मके साथ सम्यग्द्शनको श्राप्त दोनेवाले जीतोंके 
झुजगार ३2% 00:04 ही होती है। अतः अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंसे सुज्गार स्थिति 
विभक्तिवाले जीव 5 हें। शिया 

89 अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । हु 
$ १८४ क्योंकि सम्यक्व ओर सम्यग्सिथ्यात्व सत्कर्मके साथ सम्यरदशेनको श्राप्त दोनेवाले 
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मिच्छादिद्वीहिंतो गिरसंतकम्मियमिच्छादिद्वीण सेम्मततं पडिवजमाणाणमसंखेजगुणत्तादो। 
सम्मत्-सम्भामिच्छ्ता्ं ट्विदिसंतकम्मे अशुन्वेछिदे क्िमहूँ बहुआ जीवा सम्पत्तं 
ण पडिवजंति ! ण, उत्वेक्षणकिरियाएं पारद्वाए त॑ किरियं छंडिय विसोहिं गंतूण 
अधापमत्तादिकिरियंतराणं गच्छमाणजीवाणं बहुआणमसंभवादो । जेणेकिस्से किरियाए 
'खल्लीविछसंजोगेण फिरियंतरं होदि तेण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तसंतकम्मेण सम्मत्तं 
पडिवज्ञमाणेहिंतो उन्वेल्लिद्सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मिया सम्मतं॑ पडिवजसाणा 
असंखेजगुणा होंति | श्ुजगारं इुणमाणरासी पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेततकांल- 
संचिदो अवत्तव्ब॑ कुणमाणरासी पुण अद्भधपोग्गलपरियदसंचिदों तेण श्ुजमारविदृत्तिएहिंतो- 
अवत्तव्वविहृत्तिया असंखेज़्गुणा ति वां वत्तव्यं। सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तसंतपच्छायद- 
जीवा उचडडुपोग्गलपरियद्संचिदा अणंता अत्थि त्ति कुदो णव्बदे ? महाबंधम्मि 
चुत्तरयडिबंधप्पावहुआदो । त॑ जहा--“छण्हं कम्माणं सव्बत्थोवा धुवबंधया | सादियवंधया 
अप॑तगुणा। अबंधया अणंतगुणा। अणादियबंधया अण॑तगुणा । अद्भुवबंधया विसेसाहिया' 
त्ति एदेण सुत्तेण उवसंतचराण मिच्छादिद्वीगमरणंतगुणत्त णव्यदे | सम्मत्तचराणं प्रृण 


मिथ्यादृष्टि जीवोंसे सम्यग्दशेनको प्राप्त दोनेवाले सम्यवत्व ओर सम्यम्सिथ्यात्व कर्मेसे रहित मिथ्या- 
दृष्टि जीव असंख्यातगुणे हें। हे 
शैका---सम्यक्त्व और सास्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मेकी उद्ब लना किये बिना बहुत जीव 


. सम्यक्त्वको क्यों नहीं प्राप्त धोते हैं ९ ' 6 
समाधान---नहीं, क्योंकि उद्द लनारूप क्रियाके प्रारम्भ हो जाने पर उस क्रियाकों छोड़कर 


और चिशुद्धिको प्राप्त होकर अधश्मवृत्तादि रूप दूसरी क्रियाओंको आप्त द्ोनेवाले बहुत जीबोंका होना 
असंभव है । चू कि जैसे खल्वाट पुरुषके शिरपर वेलका गिरना कदाचित्‌ सम्भव है उसी रह एक क्रिया 
के रहते हुए इसरी क्रिया कचित्‌ ही होती है, अतः सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्व सत्कमेंके साथ 
सम्यग्दशेनको प्राप्त होनेवाले जीवोंपे सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वसत्क्मकी उद्च लना 
कर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं। अथवा भुजगार स्थिति- 
विभक्तिको करनेवाली जीवराशिका संचयकाल पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण है परन्तु अवब- 
क्तव्य स्थितिविभक्तिको करनेवाली जीवराशिका संचय - काल अधेपुद्गलपरिवतेनप्रमाण है, इसलिये 
भुजगार 0२२० कुक जीवोंसे अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं ऐसा 
कहना चाहिये । 

शुंक्षा-उम्यकत्व और सम्यम्सिध्यात्व की उद्नेलना करके जो जीव अधेपुदूगल परिवतेन 
कालके भीतर संचित होते हैं वे धनन्त हैं यद किस प्रसाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--मदावन्धमें कहे गये प्रकतिवन्ध सम्बन्धी अल्पवहुत्वसे जाना जाता है। जो इस 
प्रकार है--छह कर्मोंकें भुववन्धवाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे सादिवन्धवाले जीव -अनन्तगुणे है। 
इनसे अबन्धक जीव अनन्‍्तगुणे हैं । इनऐे अनादिवन्धवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अभुवबन्धवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इस सूज्से जिन्होंने पहले उपशमसम्यक्त्व प्राप्त किया ऐसे सिध्याइष्ट 


३ ता० भरतोौ खलबिछ इति पाठ | । ] ५ 


१०७ जँयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिबिहत्ती ३ 


मिच्छादिद्वीं धुवबंधएहिंतो अणंतगुणत्तं जुत्तीदो णच्बदे | त॑ जह--वासपुधत्तमंतरिय 
जदि संखेजा उवसंतचरा मिच्छत्तं पडिवज्ञमाणा लब्भंति तो उबड्डपोग्गलप रियरइव्मंतरे. 
केत्ति० लभामो त्ति पमाणेणिच्छामुणिदफले ओवड्डिंदे सादियवंधयाणं रासी द्ोदि। 
संखेज्ञायलियाओ अंतरिय जदि पलिदो० असंखे०भागमेत्ता सम्मादिष्दिणो मिच्छत्तं 
पडिचजञमाणा लब्भंति तो उचड्डुपोग्गलपरियट्ठ॒म्मि कि लभामों ति परमाणेणिच्छागुणिद- 
फले ओवहिंदे सम्मतचरमिच्छादिद्विरासी होदि | एसो पृुव्विल्वरासीदों असंखेजगुणो; 
असंखेजगुणफलत्तादो । एसो च राप्ती सन्वकालमवह्िदों ; चदुगदिणिगोदरासि व 
आयाणुस्ारिययततादो । णासिद्धो दिहंतो; अद्डुत्तरउस्सदजीवेसु चढुगदिणिग्रोदेहितो 
णिव्वाणं गदेसु णिच्चणिगोदेहिंतो चहुगदिणिगोदेसु एसिया चेव जीवा अ्डसमयाद्िय- 
उम्मासंतरेण परिस्संति त्ति प्रमशुरूवदेसादों। जदि ण पविस्संति तो को दोसो 
चहुगदिणिमोदाणमायव्जियाणं सव्ययाणं खओ्रो होज़; असंखेजलोग्रमेत्तपोग्गलपरियड- 
पमाणत्तादो। ते तत्तियमेत्ता त्ति कुदो णब्बदे १ जुत्तीदो। त॑ जहा--एकम्हि समए 
जदि असंखेजलोगमेत्ता पत्तेयसरीरा चदुगदिणिमोद्सरूवेण पव्रिसमाणा लब्भंति, तो 
'ज्लीब अनन्तगुणे होते हैं यह जाना जाता है। परन्तु जिन्होंने पहले सम्यक्त्वको प्राप्त किया. 
ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव धर ववन्धक जीवोंसे अनन्तगुणे हैं. यह वात युक्तित्ते जानी जाती है। जो 
युक्ति इस प्रकार है--वर्षप्रथक्त्वके अन्तरालसे यदि संख्यात उपशान्तचर जीब मिथ्यालको प्राप्त 
होते हुए पाये जाते हैं. तो उपाधेपुद्गलपरिवर्तन कालके भीतर कितने जीघ प्राप्त होते हैं इस प्रकार 
इच्छाराशिसे फलराशिक्ों गुणित करके जो लब्ध भावे उसमें प्रभाणराशिका भाग देने पर साद्वन्धक 
जीवराशि प्राप्त होती है। तथा संख्यात आवलियोंके अन्तरालसे यदि पल्योपमके असंख्यातयें 
भागप्रसाण सम्यग्दष्टि जीव सिथ्यात्वक्नी प्राप्त होते हुए पाये जाते हैं तो उपार्धधुदूगलपरिवतेन कालके 
- भीतर कितने भ्राप्त होंगे इस प्रकार इच्छाराशिसे फलराशिको गुणित . करके जो लब्ध आधे उसमें 
प्रसाणराशिका भाग देनेपर सम्यक्त्वचर मिथ्यादृष्टि जीवराशि श्राप्त होती है | यह जीवराशि पूर्चोक्त 
जीवराशिसे असंख्यातगुणी है; क्‍योंकि -इसका गुणनफल पूर्वोक्तराशिसे असंख्यातगुणा है। यह 
जीवराशि-सवेदा अवस्थित है, क्योंकि जिस प्रकार चतुमेति निगोद जीवररा का आयके अजुसार 
व्यय होता है उसी प्रकार इस राशिका भी आयके अनुसार ही व्यय - होता है ! यदि कहा जाय कि 
दृष्टान्त असिद्ध हे सो भी वात नहीं हे क्‍योंकि -चतुर्गतिनिगोदसे- निकलकर छट्सो आठ जीवोंके 
सोक्षको चले जानेपर नित्यनिगोदसे ठतने ही जीव छद मदीना औरं आठ समयके अन्तरसे चतुरगति 
निगोदमें प्रवेश करते हैं ऐसा परम गुरुका उपदेश है। । 
शंका--थदि नित्यनिगोदसे उत्तने जीव चतुर्ग तिनिगोदमें प्रवेश न॒ करें तो क्‍या दोष है ९ 


सम्राधान--अदि उतने जीव प्रवेश न करें तो आयरहित और व्यंयसहित होनेके कारण 
चतुगेतिनिगोद जीबोंका क्षय हो जायगा, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण पुद्गलपरिवर्तनके जितने 
समय हैं उत्तना चतुर्गेति निगोद जीबोंका प्रमाण है । 2 

शंका- चतु्गंतिनिगोद जीव इतने हैं यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ -. 

समांधान-थुक्तिते जाना जाता है। बंद इस प्रकार है--एक समयमें यदि असंख्यांत लोके- 
प्रमाण प्रस्येकशरीर जीव चतुर्गेतिनिगोदरूपसे प्रवेश करते. हुए. पाये जाते हैं. लो ढाई पुदूगल - 





गा० २२ | ट्विदिविहत्तोए उत्तरपयडिअप्पावहुअं १०१ 


अड्डाइजपोग्गलपरियटेसु किं लभामो त्ति पमाणेगोषट्िय फलेण गुणिदे असंखेज्ञलोग- 
मेतपोग्गलपरिय्वपमाणा चदुगदिणिगोदजीवा होंति | एदे च अदीदकालादो अणंतगुण- 
हीणा; तत्थाणंतपोग्गलपरियडुबलंभादो । . का 

$ १८५, ते जहा--अदीदकाले एयजीवस्स सब्वत्थोवा भावपरियदवारा । भवपरि- 
यटणवारा अगंतगुणा | कालपरियइवारा अणंतगुणा । खेत्तपरियड्वारा अणंतगुणा | पोग्गल- 
परियइवारा अण॑ंतगुणा। एदप्स साहणइमप्पावहुगं बुच्चदे । त॑ जहा--सब्बत्थोवो 
पोग्गलपरियट्काली । खेत्तपरियट्धकालो अगंतशुणों | कालपरियट्ठकालो अण॑तगुणो । मव- 
परियइकालो अणंतगुणो,। मोवपरियइकालो अणंतगुणों त्ति | तदो सिद्धो दिहंतो । एदेहि 
अणंतसम्मचचरमिच्छादिद्वीहिंतो पलिदोगमस्स असंखेजदिभागमेचा शुजगारं कुणमाणे- 
हिंतो असंखेज्ञगुणा अवत्तव्यं करेंति त्ति सिद्ध 

- # अप्पदरह्धिदिविहतत्तिया असंखेज्जगुणा । ५ ३ 

$ १८६, को गुणगारों ? आवलियाएण असंखेज़दिभागों। केण कारणेण १ 
उम्पे्ठमाणमिच्छादिद्वीहि सह सयलवेदगुवसमसासणसम्भामिच्छादिद्वीप॑ गहणादों । 
अग॑तोषड॒पोग्गलपरियट्डसंचिद्रासीदी अवचतव्ब॑ कुणमाणा अप्पदरबिहत्तिणहिंतो 


ऊू 


जज 


परिवर्तनोंमें कितने प्राप्त दोंगे ? इस प्रकार इच्छाराशिको प्रमाणराशिसे भाजित करके जो लब्घ आये 
उसमें फलराशिसे शुणित करने पर असंख्यात लोक पुदुगल पखिवतेनप्रमाण चतुरगेतिनिगोद जीव 
प्राप्त दोते हैं | ये जीव अतीत कालसे अनन्तगुणे द्वीन हैं; क्योंकि अतीत कालमें अनन्त पुद्गल 
परिवतेन प्रप्त होते हैं । 

8 १८५, खुलासा इस श्रकार है--अतीत कालमें एक जीवके भाव परिवतेनवार सबसे 
थोड़े हुए हैं। इनसे भवपरिवतेनवार अनन्तगुणे हुए हैं। इनसे काल परिवर्तनबार अनन्तगुणे हुए 
हैं। इनसे फ्षेत्रपरिवर्ततवार अनन्तगुणे हुए हैं। इनसे पुदूगल परिवत्तेनवार अनन्तगुणे हुए हैं। अब 
इसकी सिद्धिके लिये अल्पवहुत्वको कद्दते हैं। जो इस प्रकार है--५द्‌गलपरिवतेनका काल सबसे 
थोड़ा दै। इससे क्षेत्र परिवर्तनका काल अनन्तगुणा है । इससे काल परिवर्तेनका काल अनन्तगुणां 
है। इससे भव परिवर्तेतका काल अनन्‍्तगुणा दै। इससे भावपरिवतंनक्रा काल अनन्‍्तगुणा है, 
इसलिये दृष्टान्तकी सिद्धि होती है | इस सम्यक्त्वचर अनन्त मिथ्यादष्टि जीवराशिसे पल्योपमके 
झसंख्यातवें भागप्रमाण जीव और भुजगार स्थिति विभक्तिको करनेवाले जीवोंसे असंख्यातगुणे जीव 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिकों करते हैं यह सिद्ध हुआ । । 


# अरुपतरस्थितिविभक्ति करनेवाले जीव असंख्यातग॒णे हैं। 
$ १८६. शंका--शुणकारका प्रमाण क्या है ९ ४ 
समाधान---अपलीका असंख्यातवां भाग गुणकार का प्रमाणहै। . 
शंका--ईसका क्या कारण है । ही 

. समाधान--कथोंकि यहाँ पर उद्देलना करनेवाले मिथ्यादष्टि जीबोंके साथ सभी वेदक- 

पस्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्याहृष्टि जीवोंका प्रहण किया है। . 








१०२ अवधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विद्विहत्ती ई 


अतंखेजगुणा अपंतगुणा वा किण्ण होंति? ण, आयाणुसारिवयणियमादो । 
# अणताणवंधीएं सब्वत्थोवा अवत्तव्वह्िदिविदृत्तिया । 
$ १८७, कुदो, पलिदोत्रमस्स असंखेजमागपमाणतादो । 
# सुजगारहिदिविहक्तिया अणंतण॒णा | 
१८८, सब्बजीवरासीए असंखेजदिमागमेचजीवा्णं शुजमारं कुणमाणाण- 
मुव॒लंभादों । 
अवहिदष्धिदिविहत्तिया असंखेज्जगुणा । 
$ १८६, इुंदो ? शुजगारद्टि दिविह चियसंचयणिमित्तदोसमएहिंतो अवड्विदद्ठिद्विहृत्ति- 
जीवसंचयणिमिचंतोप्रहुत्तकालस्स असंखेज्ञगुणत्तादों | 
# अप्पदरद्िदिविहत्तिया संखेज्लगुणा | | 
$ १६०, छुंदो ! अब्ठिदुट्ठिदिवंधकालं पेक्खिदूण अप्पद्रद्टि दिसंतकालस्स संखेजगुण- 
त्तादो | एवं चुण्णिसुचतत्थं परूविय मंदमेहाविजणाणुरगहइमुचारणाशुगर्म कस्सामी । 
$ १६१, अप्यावहुअं दुविहं-ओोपेण आदेसेण य | तत्य ओधेण मिच्छत-बारसक०- 
णब॒णोक० सब्ब्रत्योचा झुज्० | अव्टि० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा | अणंताणु० - 
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शंका--उपाधें पुद्गल्परिवर्तेनके द्वारा संचित हुई अनन्त राशिमेंसे अवक्तन्य स्थिति- 


विभक्तिकों करनेवाले जीव अल्पतर प्थितिविभक्तिवाले बीबोंसे असंख्यातगुणे या अनन्तगुणे 
क्यों नहीं होते हर 
समाधाव--नहीं, क्योंकि आयके अनुसार व्ययक्ता नियम हे | 


# अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव सब्रसे थोड़े हैं | 
$ १८६७, क्‍योंकि ये पल्योपमक्ते असंख्यात्तवें भागप्रसाण हैं | 


# अुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 

$ १८८. क्योंकि सब ज्ञीव राशिक्ते असंख्यातवें भागश्रमाण जीव झुजगार स्थितिविभक्तिको 
करते हुए पाय जाते हैं । 

# अवस्थितस्थितिभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं | 

$ १८६, क्योंकि मुजयार स्थितिविभक्तिवाले जीवोंके संचयका निमित्त दो समय है. और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिचाले जीवोंके संचयका निमित्त अन्तमुहूर्त काल है जो कि दो समयतसे 
असंख्यातगुणा हैं, अतः झ्ुज्ञगार स्थितिविभक्तिवाले जीबोंसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं 

# अत्पृतरस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यावगुणे हैं 

$ १६०. क्योंकि अवस्थित स्थितिवन्धकें कालको देखते हुए अहल्पतर स्थितिसत्त्वका काल 
उससे संख्यातगुणा है । इस प्रकार चूर्णिसून्नेके अथेका कंधन करके अब सन्दवुद्धि जनोंक्े अनुपदके 
लिये चच्चारणाका अनुगम करते हैं 

8१९१. ओघ और आदेशके भेदसे अल्पवहुत्व दो प्रकारका है। उनमेंते ओघकी अपेक्षा 
मिथ्यात्व, बारई कपाय और नी नोकपायोंकी भुजञगारस्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे. थोड़े हैं । 
इनसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले लीव असंल्यातगुरे हैं । इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव 
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चउक० सब्वत्थोबा अवत्तव्ब० | शुज० अणंतगुणा। सेस० .मिच्छत्तमंगों। सम्मत्त- 
सम्प्रामि० सच्चत्थोवा अवत्त्बद्धिदिविहत्तिया। कुदो, सम्भत्त-सम्भामिच्छत्तसंतकम्तिय- 
मिच्छादिद्वीगमसंखेजदिभागो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मेण सह सम्मत्त पडिवजमाण- 
रासी होदि। तस्स वि असंखेजदिभागों सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणि उन्वेक्षिय उचड- 
पोरालपरियईं भमदि | एदेण कमेण उबड्डपोग्गलपरियहब्भंतरे संचिदर्णंबजीवरासीदो 
जेण संचयाणुसारेण वओ होदि तेण अवत्तव्यद्ठिदिविहर्तिया थोषा | ण च चुण्णिसुत्तेण 
सह विरोहो; पुधभूदाइरियउवदेसमवलंबिय अबड्डाणादो | अवहिं० असंखेज्ञगुणा । शुज्० 
असंखेजगुणा | अप्प० असंखेज्ञगुणा | एवं विरिक्ष् ०-कायजोगि०-ओरालि०-णबुंस०- 
चत्तारिक०-असंजद०-अचबखु ०-तिण्णिले०-भवप्ति०-आहारि त्ति ।_ 

$ १९२, आदेसेण णेरइएसु एवं चेव | णवरि अणंताणु० सब्वत्थोवा अवत्तव्व० । 
भ्रुज० असंखे०गुणा । एवं सब्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय ०-देव-भवणादि जाव 
सहरसार ०-पं्चिंदिय ०-पंचि ० पञ्ञ ०-तस-तसपज०-पंचमण ०-पंचवचि ०-वैउच्चि ०-इत्थि ०- 
पुरिस०-चक्खु ०-ते3 ०-पम्म् ०-सण्णि त्ति। 2 0 0 

$ १९३, पंचिं०तिरिक्खअपज्ञ० मिच्छत्त-सोलसक०-णवर्णोफ्साय० णिरयमंगो। 


िलिलिली जीन जज स- " 





व्डजिजिजीड- 


| 
संख्यातगुणे हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्कक्ी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले नीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे भुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव अनन्तगुरो हैं। शेप भंग मिथ्यात्वके समान है | सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अवक्तन्य स्थितिविभक्तिवाले जीव खबसे थोड़े हैं; क्योंकि सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्व सत्करम वाले मिथ्यादृष्टियोंके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवराशि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मि- 
थ्यात्व सत्कमके साथ सम्यक्त्व को प्राप्त दोती है | तथा इसके भी असंख्यात्वें भागप्रमाण जीवराशि 
सम्यक्त्व भौर सस्यस्मिथ्यात्वक्षी उद्देलना करके उपार्धपुदूगल परिवर्तेसनकाल तक घूमती है। इस 
क्रमसे उपार्धधुदूगल परिवतेन कालके भीतर संचित हुईं अनन्त जीवराशिमेंसे चूँकि संचयके भज्ुसार 
व्यय द्ोता है, इसलिये अवक्तव्य स्थित्तिविभक्तिवाले जीव थोड़े हैं। इस क़थनका चूर्णिसूज़के साथ 
विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि यह कथन प्रथग्भूत आचायेके उपदेशका अवलम्ब लेकर 
अवस्थित है | इनसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले ज्ञीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे झ्ुजगार स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तियाले जीव असंख्यातगुणो हैं । 
इसी प्रकार सामान्य तियंच, काययोंगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, 
असंयत, अचछुदशेनवाले, ऋष्णादि तीन लेश्यावाले, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 


8 १९२. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें इसी प्रकार अथोत्‌ ओघके समान ही जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्ता अवक्तव्य स्थितिविभक्ति- 
वाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे भुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुरो हैं। इसी प्रकार 
सब नारकी, पंचेन्द्रिय तियेचनिक, सामान्य देव, मवनवासियोंसे लेकर सहर्लार स्वर्ग तकके देव, 
पुंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, असपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों चचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, 
स्रीवेदी, पुरुषवेदी, चह्षुदशेनवाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके ज्ञानना चाहिए। 

* $ १६३, पंचेन्द्रियतियेंच अपयर्प्तिकोंमें सिथ्यात्व, सोलह-कषाय “और नो नोकषायोंका भंग 
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णबरि अणंताणु ०चउक० अवत्तव्य॑ णत्थि । सम्मत्त-सम्भामि० अप्पाबहुअं णत्वि; 
एगपदचादो । एवं मणुसअपज्ञ०-सव्वएडंदिय-सब्बविगर्लिदिय-पंचिद्ियअपज्ञ ०-सब्ब- 
पंचकाय ०-तसअपजञ ०-ओरालियमिरस ०-वेठ ०मिर्स ०-कम्महय ०-तिण्णिअण्णाण-मिच्छा - 
दिट्टि-असण्णि ०-अणाहारि त्ति | 

8६ १६४, मणुस० मिच्छत्त-नारसक०-णवणोक०-सम्मत्त-सम्धामि० ओधघे | 
णवरि सम्पत्त-सम्मामिच्छत्त० अवत्त० थोवा। अवष्टि० संखे०गुणा। श्रुज० संखे०गुणा । 
अप्पदर० असंखे०गुणा । अथवा सम्म०-सम्पामि० अवष्टि० थोवा | शुज्र० संखे० 
एुणा। अवत्तव्ब० संखे०युणा । अप्पद० असंखे०गुणा | अगंताणु०चउक ० णिरओघ- 
संगो । मणुप्तपञ्ञ ०मणुप्तिणीसु एवं चेन | णवरि जम्मपि असंखेज़गुर्ण तम्मि संखेज- 
गुण काव्य । ु 

$ १९०, आणदादि जाव उबरिमगेषज्जो त्ति अपंताणु०"चउक ० सब्वत्योवा अब- 
त्त्व० । अपपदर० असंखेज्जगुणा । सम्मत्त>-सम्मामि० ओघ॑ | चुण्णिसुत्ते आणदादिसु 
सम्मतत-सम्मरामिच्छचा्ं अवब्विद्धिहरती णत्यि। एस्थ पुण उच्चारणाए अत्थि | ए॑ं 





नारकियोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद्‌ 
नहीं है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अट्पवहुस्व नहीं है, क्‍योंकि यहाँ इन दो प्रकृतियोंका 
एक अल्पत्तरपद ही पाया ज्ञाता है। इसी प्रकार सनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब बिकल्नेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, सब पांचों स्थावरकाय, तरस अपर्याप्, औदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, तीनों अज्ञानी, मिथ्यादहष्ट, असंज्ञी और अनाहारकोंके 
जानना चाहिए | 


8 १६४. मनुष्यों सिथ्यात्व, चारह कपाय, नो नोकषाय, सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
भंग ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वक्ी अपेक्षा 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे झुज्ञगार स्थितिविभक्तिचाले जीव संख्यातगुण हैं। इनसे अल्पतर स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण हैं। अथवा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अवस्थित- 
स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे झुजगार स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतर स्थितिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुरोे हैं। अनन्तानुवन्धी चतुष्कक्ा भंग सामान्य मारकियोंके समान है । मनुष्य पर्याप्त 
ओर मलुष्यनियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विश्येपता है कि जहाँ असंख्यातगुणा 
हे वहाँ संख्यातगुणा कहना चाहिये । ह 

$ १९५ आनतकरपसे लेकर उपरिम मेवेयक तकके देवोंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा 
अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोढ़े हैं । इनसे अल्पतर स्थित्तिविभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यातगुणे हैं। सम्यकत्व और सम्यर्मिथ्यात्वका संग ओघके समान है। चूरिसूत्रके अनुसार 
आनतादिकमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवस्थिस्थितिविभक्ति नहीं है। परन्तु यहाँ उच्चा- 
रणामें हे। सो जानकर इसकी संगति बिठा लेना चाहिये । यहां शेष प्रकृतियोंका अल्पवहुत्व नहीं है, 


गा० २२] पदृणिक्खेबो श्व्श 


जाणिदूण घडावेदव्यं | सेसपयडीणं णत्यि अप्पाबहुओं; एयपदत्तादों | एवं सुकले० । 
अशुद्दसादि जाव सब्बट्ठ० सब्यपयडि० अप्यावहुअं णत्यि; एगपदत्तादो ।. एवमाहार०- 
आहारमिस्स ०-अवगद ०-अकसा ०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०- मणपज्ज ०-संजद ०-सामाहय- 
छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद्‌ ०-ओहिदंस ०-सम्मादि०-खहय ०-वेद्य ०- 
उवसम ०-सासण >-सम्प्रामिच्छादिट्टि त्ि | अभव० छच्बीस पयडीणं मदि०भंगो । 
एवमप्पाबहुगोणुगसे समत्ते श्ुजगाराणुगमो समत्तो। 


पदणिक्खेवो 

# एत्तो प्रदणिक्खेवों । 

$ १६६, सुगममेदं; श्ुुजगारविसेसों पद्णिक्लेघो एत्तो अहिकओ दह्वब्यो त्ति 
अहियारसंभालणफलत्तादो | क्थ भ्ुजगारविसेसो पद्णिवखेवों ति णासंकणिज्जं; तत्थ 
परूविदाणं चेव झुजगारादिपदाएं बड्डि-हाणि-अवट्टाणसण्णं कादूण जहण्णुकस्सविसेसेण 
पिसेसिद्णेत्थ परूवणादो । ः 

# पदणिक्खेवे परूवणा सामित्तमप्पाबहुं अ । 

$ १६७, एदं सुच॑ पदणिक्खेवत्याहियारपमाणेण सह तण्णामाणि परुवेदि । एस्थ 





जटलडलल ले 
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क्योंकि उनका एक पद है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें जञानना चाहिए। अलुदिशसे लेकर सवाथेसिद्धि- 

तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि एक पद है। इसी प्रकार आद्वारककाय- 
योगी, आद्वारकसिश्रकाययोगी, अपगतवेदी,अकपायी,अभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्षानी, 
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्संयत, छेदरोपस्थापनसंयत, परिहारविशुद्धसंयत, सूच्षमसम्पराय- 
संयत, यथाख्यातसंयत, संयत्तासंयत, अवधिद््शनी, सम्यग्दष्टि, ज्ञायिकसम्यस्दष्टि, वेदुकसम्यग्दष्टि, 
उपशमसम्यस्टष्टि, सासादुनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंके जानना चाहिए। अभव्योमें 
छब्मरीस प्रकृतियोंका भद्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। 4 आर 

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होने पर भुजगारानुगस समाप्त हुआ। . 


पंदनिक्षेप 


# यहाँसे पदनिशक्षेपाचुगसफा अधिकार है | 
8 १६६. यद्द सूत्र सुगम है।. झुजगार विशेषको.पदनिक्तेप कहते हैं। जिसका यहाँसे अधि- 
कार है। इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल करना इस सूत्रका फल है । 
शैका--3 जगारविशेषका नाम पदनित्षेप कैसे हे ९ 
समाधान--ऐसी जआशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि सुजगार अनुयोगद्वारमें कहे गये 
भुजगार आदि पदोंकी द्वी शुद्धि, हानि और अवस्थानरूप संज्ञा करके तथा उन्हें जधन्य ओर 
उत्कृष्ट विशेषणसे विशेषित करके उनका यहाँ कथन किया गया है । ु 
% पदनिक्षेपमें प्रर्पणा, स्वामित्व अत्पवहुत्व ये तीन अनयोगद्वार होते हैं। 
$ १६७, यद्द सूत्र पदनिक्षेपके अर्थाधिकारोंकी घंख्याके साथ उनके नामोंका कथन करता है । 
श्ड 


१०६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


परूुवणा-सामित्ताणं विवरणं ण लिहिदं; सुगमचादो | ... ५... 

. $ १९८, संपहि उद्चारणमस्सिदू्ण तेति विवरण कस्सामों-“पदणिक्लेवे तत्व 
इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि--सम्रुक्तितणा सामित्तमप्पापहुओं चेदि। तत्थ सप्रु- 
कित्तणा दुविहा-जह० उक्क० | उक्क० पयद॑। दुषिहों गिदेसो-ओबे० आदेसे० । ओपेण 
सब्वपयडीणमत्यि उक० बड़ी हाणी अबड्डा्णं च । एवं चदुतु गदीसु । णवरि पंचिदिय- 
विरिक्खअपज ०-मणुस अपज्ञ० सम्मत्त-सम्भामि० अत्यि उक्० हाणी । आणदादि जाव 
उवरिमगेवज़ो ति छव्बीसपएयडीणमत्यि उक० दाणी | सम्म०-सम्मामि० अत्यि उक० 
चड्डी हाणी । अबड्डां णत्वि | अणुद्दादि जाब सब्बड त्ति अट्टावीसपय० अंत्थि 
उक्क० हाणी । एवं णेदव्य॑ जाव अगाहारणए त्ति। एवं जहप्णं पि णेद्व्वं | 


चूर्णिसून्नमें अरूपणा और स्वामित्वका विशेष व्याख्यान निबद्ध नहीं किया है, क्योंकि उनका 
व्याल्यान सुगम है । 

8 १६८, अब उच्चारणाका आश्रय लेकर उनका व्याख्यात करते हैं--पदनिक्षेपमें ये तीन 
अनुयोगद्वार हैं--समुत्कीतेना, स्वामित्व और अल्पवहुस्व। उनमेंसे समुत्कीतेता दो प्रकारकी 
है--जधन्य और उत्कृष्ट/ः उनमेंसे उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
शोध और आदेश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सब प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, द्वानि और, अवस्थान 
है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियच अपर्याप् 
ओर मनुष्य अपयाप्त जीवोंमें सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वक्ली उत्कृष्ट हानि है। आनतकल्पसे 
लेकर उपरिस ग्रेवेयक तकके देवोंमें छव्बीस प्रकृतियोंक्ी उत्कष्ट दवानि है। तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और द्वानि है। अवस्थान नहीं है। अज्ञुदिशप्ते लेकर स्वार्थसिद्धि- 
तकके देवोंमें अद्ठाईंस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि है | इसी प्रकार अनाहारक सागेणा तक कथन करना 
चाहिये । इसी प्रकार जघन्य वृद्धि आदिको भी जानना चाहिये । | * 

'विशेषाथ---यहाँ सुजगार विशेषको पद्नित्षेप कहा है | इसका यह तातपये है कि पहले जो 
झुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद बतलाये हैं उनकी ऋमसे चृद्धि, हानि और अवस्थित संज्ञा 
करके ओर उनमें जधन्य और उत्कृष्ट भेद करके कथन करना पद्निक्षेप कहलाता है । यहाँ पदसे 
वृद्धि आदि रूप पदोंका महण किया है और उनका जघन्य तथा उत्कृष्टहपसे निक्तेप करना पदनिक्तेप 
कहलाता है. यह उक्त कथनका तात्पयं है। इस अधिकारकी यतिवृषभ्ष आचायेने केवल तीन 
अधिकारों द्वारा कथन करनेकी सूचना की है | वे तीन अधिकार प्ररूपणा, स्वामित्व और. अल्पबहुत्व 
हैं। इसके कालादि और अधिकार क्यों नहीं स्थापित किये गये इस प्रश्नका उत्तर देना,कठिन हे । 
बहुत सम्भव है परम्परासे इन तीन अधिकारों द्वारा ही इस अन्ुयोगद्वारका वर्णन किया जाता रहा 
हो । पट्खण्डागसमें भी इस अधिकारका उक्त तीन अज्लुयोगद्वारोंके द्वारा बणेन किया गया है। यत्ति- 
वृषभाचायेने यहाँ नामनिर्देश तो तीनोंका किया है परन्तु वर्णेन केवल अल्पवहुत्वका ही किया है । 
फिर भी उच्चारणामें इन सबका वर्णन है । वीरसेन स्वासीने उसके अबुसार उन्र अंनुयोगद्धारोंका 
खुलासा किया है। प्ररूपणा अज्ुयोगद्वारका खुलासा करते हुए जो यद्द बतलाया है कि ओघसे 
सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अचस्थान है सो इसका यह भाव है कि जिस 
कमी उत्कृष्ट स्थित्तिके प्राप्त होनेके पूषे समयमें जितनी जघन्य स्थिति सम्भव हो, उसके रहते हुए भी 
तदनन्तर समयमें संक्लेश आदि अपने अपने कारणोंके अनुसार वह जीव उस कमेकी सत्कृष्ट स्थितिको 


+ 





दा 





गां० २२ ] पदणिक्खेवे सांमित्त॑ १७७ 


$ १६६, सामित्त दुषिहं--जहण्णमुकरसं च। उकस्सए पयद॑ । दुविहो णिदेखो--ओघेण़ 
आदेसेण च। तत्थ ओषेण मिच्छत्त-सोलसफ० उक्क० बड़ी कस्स ? अण्णदरर्स जो 
चउद्ठाणियजवमज्झस्स उवरिमंतोघु हत॑ अंतोकोडाकोडिट्टिदिं बंधमाणो अच्छिदो, पुण्णाएं 
हिदिबंधगद्भाए उकस्ससंकिलेसं गदो तदो उकस्सहिदी पष्द्धा तस्स उक० बड़ी । तस्सेव 
से काले उकस्समवद्ठा्ं | उकक० हाणी कस्स  अण्णद्‌० उकस्सट्ठिंदिसंतकम्मम्पि उकस्स- 
ह्विदिखंडयं पाढंतस्स उक्क० हाणी | णबणोक० उक्क० वड्ढी करस० १ अण्णद्‌० तप्पा- 
ओग्गजहण्णह्विदिसंतकम्मिएण उक्कस्सकसायद्डिदीए पडिच्छिदाए तस्स उक्क० बड़ी। 
तस्सेव से काले उक० अवट्ठा्ं | उक्र० हाणी कस्स १ अण्णद० उक्० हिंद्सिंतकम्मम्मि 
जेग उकस्सह्ठिदिकंडओो पादिदो तस्स उक० हाणी। सम्मत्त-सम्भामि० उक्क० चड्डी 


१४११४ 
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प्राप्त हो सकता है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्वश्नी अन्त/कोड़ाकोड़ी सागरक्ी स्थितिवाज्ा जीव भी 
संक्लेशके कारण तद्नन्तर समयमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिक्रो प्राप्त हो सकता 
है। इसी प्रकार सम्यक्त और समस्यम्मिध्यालकी सागरप्रथक्‍्त्व स्थितिवाला जीव भी तद्नन्तर 
समयमें अन्तमुंह्तेकम संत्तर कोड़ाकोढ़ी सागर प्रमाण स्थितिको प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार 
यथायोग्य अन्य कर्मोक्की उत्कृष्ट वृद्धि जानना चाहिये। यह उत्कृष्ट वृद्धि हुईं। इसके बाद जो अवस्थान 
होता है उसे बृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं। इसी प्रकार उत्कृष्ट काण्डकधातका विचार करके 
उत्कृष्ट हानि और द्वानिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान जान लेना चाहिये । ये रुत्कृष्ट वृद्धि आदि तीनों 
पद चारों गतियोंके जीवोंके सम्भव हैं । किन्तु पंचेन्द्रिय तियेश्न अपर्याप्त और मनुष्यअपर्याप्त जीबोंके 
सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उक्त पदोंमें से एक उत्कृष्ट हानि दी दोती है। आनतादिकमें २६ 
प्रकृतियोंका एक अल्पतर पद है इसलिये २६ प्रकृतियोंकी केवल उत्कृष्ट हानि होती है। किन्तु 
सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पत्तर पद सम्भव हैं अत्तः इन दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
भवस्थानके विना दो पद होते हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वाथैसिद्धितकके देवोंके २८ प्रकृतियोंका एक 
अल्पतर पद ही सम्भव दे इसलिये एक उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार जहाँ श्ुजगार आदि जितने 
पद बतल्ञाये हों उन॒का विचार करके अन्य मार्गणाओंमें भी ये उत्कृष्ट वृद्धि आदि पद जान लेना चाहिये । 
इसप्रकार प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन समाप्त हुआ | 

/ $ १६६, स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंस्रे उत्कृश्रका प्रकरण है। 
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व और 
सोलद्द कपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ९ जो कोई एक जीव चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर 
अन्तमुहूर्ते काल तक अन्तःकोडाकोडी सागरप्रसाण स्थितिको बाँधता हुआ अवस्थित है। पुनः 
स्थितिबन्ध रालके पूर्ण होनेपर उष्कृष्ट संक्लेशकों प्राप्त हुआ ओर तद्नन्तर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
किया उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसके तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्ोता है ।-उत्कृष् 
द्वानि किसके दोती हे ? जिसने उत्कृष्ट स्थितिसत्कमेंके रहते हुए उत्कृष्ट स्थित्तिखण्डका घात किया 
है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? नौ नोकषायोंक्ी 
ततआयोग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाले जिस जीचने कषायकी उत्कृष्ट स्थितिको नो नोकषायरूपसे स्वीकार 
किया है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसी नीवके तदुनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान दोता 
है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस जीवने उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मके रहते हुए उत्कृष्ट स्थिति- 
काण्डकका घात किया है उसके उत्कृष्ट द्वानिहोती है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी रध्छृष् 


१०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती । 


कर ०-९ अप्णदरर्स वेदगसम्पत्तपा ओग्ग नहण्णड्वि दिसंतकम्मियमिच्छादिद्टिणा मिच्छत्तु- 
कस्सद्टिदिं बंधिदण ट्विदिघादमकाऊण अंतोम्ृहुत्तेण सम्मत्ते पडिवण्णे तस्प्त पहमसमय- 
वेदंगसम्मादिद्टिस्स उक्त० चड़ी। उक्० हाणी कस्स० १ अण्णद० उकस्सट्टिदिसंतकम्पम्मि 
उकस्सट्टिदिकंडगे हदें तस्प उकस्सहाणी । उक्क० अब्टाणं कस्त० ! अण्णद० जो 
सम्मत्तहिदिसंतादो समयुत्तरमिच्छत्तड्डिदिसंतकम्मिओ तेण समते पडियण्णे तस्स 
पढमसमयसस्मादिद्विस्स उकस्समवद्गाणं । एवं चदुसु गदीसु | णवरि पंचि०तिरि०अपजञ०- 
मणुसअपज्ञ ० छष्वीसपयडीणधुक० वड़ी कस्स० ? अण्णद० तप्पाओरगजहण्णट्विदिसंत- 
कम्मिएण तप्पाओर्गउकस्सड्िदीए पबद्धाए तस्स उकस्सिया बड़ी । तस्सेव से काले 
उदकस्समब्रड्ठाणं))। उक्क ० हाणी कस्स० १ अण्णदरस्स मणुस्सो मणुस्सिणो पंचिदियतिरि- 
कखजोणिओ वा उकस्सट्टिदें घादयमाणो अपजत्तणसु उबवण्णो तेण उकष्सद्विदिकंडए 
हैंदे तस्त उक० हाणी | सम्मत्त०सम्मापि० उकक० हाणी करत ? अण्णद० मणुस्तो 
मंणुस्सिणी पंचि०तिरि०"्जोणिणीओ था सम्पत्त०-सम्मामि० उकस्सदिदिकंडयं घादय- 
माणो अपज्ञचश्सुवषण्णो तेण उकस्सट्ठिंदिकंडण हदे तस्स उक्क० हाणी | 

$ २००, आणदादि जाव उपरिभगेषज्ञो त्ति छम्बीस पयडीणम्ुक०हाणी कस्स 
अप्णद० पढमसम्मत्ताहिमुहेण पढमट्टिदिखंडए हदें तस्स उक्ष० हाणी। सम्मत्त- 
सम्भामि० उक्क० बड़ी कस्स १ अण्णद० जो वेदससम्मत्तप्पाओरगसस्मत्तजहण्णड्िदि- 
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वृद्धि किसके होती है ९ वेदकसम्यक्त्वके योग्य जघन्य स्थितिसत्कमैबाले ज्ञिस सिथ्यादृष्टि जीबने 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके ओर स्थितिघात न करके अन्तममुहूततफालमें सम्यक्त्वको 
प्राप्त किया उस वेदकसम्यस्दष्टिक प्रथम समयमें उत्डृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके होती 
हे? उत्कृष्ट स्थिति सत्कमेंके रहते हुए जिस जीवने उत्कृष्ट स्थित्तिकाण्डकक्ा घात किया उसके 
उत्कृष्ट हानि दोती है । उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है? सम्यकत्वके स्थितिसत्कर्मसे मिथ्यात्वक्री 
एक समय अधिक स्थितिसत्कर्मवाला जो जीव सम्यवंत्वको प्राप्त होता है. उस सम्यग्दष्टिके प्रथम , 
समयमें उत्कृष्ट अव॒स्थान होता है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि पंचेन्द्रिय तियेद्ध अपर्याप्त और मनुष्य अपयाप्त जीवोंमें छुब्बीस प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धिं किसके 
होती है ९ तत्मायोग्य जघन्य स्थितिसत्कर्सवाले जिस जीचने तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कियां 
उसके उत्कृष्ट चुद्धि होती है। तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अचस्थान होता है। उत्कृष्ट 
है।नि किसके होती है ९ जो मनुष्य, मनुष्यनी या पंचेन्द्रिय तियंच योनिवाला जीव उत्कृष्ट श्थिति- 
का -घात करता हुआ अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ ओर वहाँ उसने उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात 
किया उसके उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ९ 
जो मनुष्य, सनुष्यनी या पंचेन्द्रिय तियंच योनिवाला जीव सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका घात 
करता हुआ अपयांप्रकोंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ उसने उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात किया उसके 
उत्दृष्ट हानि दोती है। - 

$ २००. आनतकहल्पसे छेकर उपरिस ग्रेवेयकत्तकके देवोंमें छुत्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ९ प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख जिस जीबने प्रथम स्थितिकांण्डकका घात कर दिया 
हे उसके उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? 





गा० रेरे पदरणिक्खेबे सामित्त १७६ . 


संतकम्मिओ मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गुकश्सद्विदिसंतकम्मिओ वेदगसम्भत्त पडिवण्णों तस्स 
उक० चड्डी । उवसमसम्भत्तं चरिमफालीए सह पडिवज़ंतम्मि उकस्सिया बड़ो क्िण्ण 
दिज़दे १ ण; तिण्णि वि करणाणि कादूण उवसमसम्भ्त पडिवज़माणस्स हिंद्किंदय- 
घादेण घादिय दहरीकयट्विदिम्मि उक्कस्सट्ठिदीए अभावादों। उक्क० हाणी कर्स ? 
अण्णद० अगंताणु०चउके विस्तंजोएंतेण पढमे ट्विदिकंडए हदे तस्त उक्ष० हाणी । 

$ २०१, अणुद्दसतादि जाव सब्बई कि अट्टावीसपयडी० उक्क० द्वाणी करुस ! 
अण्णद० अण॑ताणु०चउक्० विसंजोएंतेण पठमट्विदिखंडर हदे तर्त उक्करिसया हाणी | 
एवं जाणिदृण णेदव्य॑ जाव अणाहारए त्ति | ह 

$ २०२, जहंण्णए पयद॑ | दुविहों णिदेसो--ओघे० आदेसे०। ओघेण छव्बीसं 
पयडीणं जह० बड्ढी करस १ अण्णद० समयूणुकस्सट्विदिं बंधिय जेणुकस्सद्िदी' 
पबद्धा तस्स जह० वड़ी | ज० हाणी कस्स १ अण्णद० उकस्सद्ठिर्दि बंधमाणेण जेण 
समयूणुकस्सट्ठिदी पवद्धा तस्स जह० दहाणी। एगदरत्थ अबद्वाणं | सम्मत्त-सम्भामि० 
जह० वड़ी करत १ अण्णद० जो पुव्वुष्पण्णादों सम्मत्तादो मिच्छत्तरस दुसमयुत्तरद्टिदि 
वेदकसम्यक्त्वके योग्य सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति सत्कर्म्राला और मिथ्यात्वकी तत्पायोग्य उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कमंवाला ज्ञो जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। 

शंका---जो सम्यकत्व प्रकृतिकी अन्तिम फालिके साथ उपशमसम्यकत्वको प्राप्त होता है उसे 
उत्कृष्ट बरांद्धका स्वामी क्‍यों नहीं बतलाया ९ ु 

समाधान--नहीं, क्योंकि तीनों दी करणोंको करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जिस 


जीवने स्थितिकाण्डकघातके द्वारा दीघे स्थितिका घात करके उसे हस्व कर दिया है. उसके उत्कृष्ट 
स्थिति नहीं पाई जाती है । ४ था 

उत्कृष्ट द्दनि किसके होती है ? अनन्तानुधन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जिस जीवने प्रथम 
स्थितिकाण्डकका घात कर दिया है उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है । - 

8 २०१, अलुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें अद्ठाईस श्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्षी विसंयोजना करनेवाले जिस जीवने प्रथम स्थितिकाण्डकका 
घात कर दिया है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार जानकर अनाद्वारक मार्गणातक 
ले जाना चाहिये | 

8 २०२० अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है--उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी जधन्य वृद्धि किसके होती है ९ 
एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिको वाँधकर जिसने उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया है उसके जघन्य वृद्धि 
होती है । जघन्य द्वानि किसके द्वोती दे १ उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाले जिस जीबने एक समग्र कम 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध किया उसके जघन्य हानि द्ोती है। तथा किसी एक जगई अवस्थान द्वोता है। 
सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ९ जो पहले प्राप्त सम्यक्त्वकी स्थिति 
से मिथ्यात्वकी दो समय अधिक स्थितिको बाँधकर सम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ उसके जघन्य वृद्धि 
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4 वा, आ, प्रत्योः बंधिय जो भणुक्कस्सहिदी इति पाठ) । 


११० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे | ट्विदिविदत्ती ३ 


इंधिय सम्पत्तं पडिवण्णो तस्स जह० बड़ी | जह० हाणी कस्स १ अण्णद० गलमाण- 
अध्टिदिस्स | भवट्टाणस्स उकस्सभंगो । एवं चहुसु गदीसु | णवरि पंचि०तिरि०अपज० 
मणुसभपजत्तरसु सम्पत्त ०-सम्मामि० जह० हाणी कस्स १ अप्णद० गलमाणशरपड्ठिदिस्स। 

६ २०३, आपदादि जाव णबगेवज्ञा त्ति छच्बीसं पयडीणं जहण्णिया हाणी करस १ 
अण्णदु० गलमाणअधदविदिस्प । सम्पत्त ०-सम्मामि० जह० बड़ी कस्स १ अण्णदु० 
जो मिच्छत॑ गंतूण एगपुव्वेछणकंडयमुन्वेछ्लेश्ण पुणो सम्पत्त पडिवण्णो तस्स पढ़मसमय- 
सम्माइड्टिस्त सम्मतत-सम्मामिच्छत्ताणं जह० चड़ी। जह० हाणी करस १ गलमाण- 
अधट्टिदिस्स । अणुद्दिसादि जाबव सब्बई त्ति अट्टावीसपयडीणं जह० हाणी करस्स! 
अध्यूद ० गलमाणअधडिदिस्स | एवं जाणिदूण णेदव्यं जाब अगाहारए त्ति। 

# ऊऋष्पाबहुए पथद । 

$ २०४, संपहि पत्तावसरमप्पावहुअं परूवेमि त्ति भणिदं होदि । 

# मिच्छत्तरख सव्व॒त्थोवा उक्स्सिया हाणी। 
२०४, ढुदो १ जत्तियमेच्तट्विंदीओ उकस्सेण वड्डिदृण बंधदि । पुणो कंडयघादेण 
उकस्सेण घादयमाणस्स तत्तियमेच्तट्रिदीणं घादणसत्तोए अभावादों | ठं कुदो णन्जदे १ 


७०% 


राजन न्‍जीजीजजीनीज जी कन्‍ीमीयन अथ # डी... अनार अजीज अब क्‍जीजीजीजीजीजी # जम ज, ल्‍न नीजीसीजीजनमनसीस अमर न... 


होती है। जघन्य हानि किसके होती है ? जिसके प्रति समय अधःस्थिति गल रही है ऐसे किसी 
जीवके जघन्य हानि होती है। जघन्य अवस्थानका भंग उत्कुएके समान है। इसी प्रकार चारों 
गतियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तियेन्च अपयाप्त ओर मनुष्य 
श्रपर्यात्त जीवों में सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वक्षी जधन्य द्वानि किसके होती है ९ जिसके अधःस्थिति 
गल रही है उसके जघन्य द्वानि होती है । 

$ २०३, आनतकल्पसे लेकर नो म्ेंवेयकतकके देवोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य हानि किसके 
द्ोती है १ जिसके प्रति समय अध/स्थिति गत रही दे उसके जघन्य हानि होती है ।' सम्यक्त्व और 
सम्यस्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ९ जो मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर और एक उद्देलना- 
ऋाण्डककी उठ लना करके पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उस सम्यरहष्टिके प्रथम समयमें सम्यक्त्व॑ 
ओर रसम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि होती हे। जघन्य हानि किसके होती है १ ज्ञो प्रति समय 
अधः६स्थितिको गला रहा है उसके जघन्य हानि होती है। अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंमें 
अट्टाईस प्रकृतियोंक्री जघन्य हानि किसके होती हैं ? लिसके प्रति समय भ्रधःस्थिति गल॑ रही है 
उसके जधन्य हानि होती हैं। इसी प्रकार जानकर अनाहारकऋ सागेणातक कथन करना चादिये। 


# अब अल्पवहुत्वका प्रकरण है | ु 
$ २०४. अब अवसरप्राप्त अटपचहुत्वानुगमका कथन करते हैं यह उक्त कथनका ताध्पये हैं । 
# सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी है । 


$ २०४, क्‍योंकि यह जीव जितनी स्थितिको उत्कृष्टरूपसे बढ़ाकर बाँधता है, काण्डकघोतके 
द्वार उत्कृष्ट हपसे घात करते हुए उस जीवके उत्तनी स्थितिके घात करनेकी शक्ति नहीं पाई जाती 
है। तातपये यह दे कि एक बारमें जितनी स्थिति बढ़ाकर बांधता है. उतनी स्थित्तिका एक वारमें 
धात नहीं होता। 


जनक जे 
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एदम्दादों चेव अप्यावहुगादो । न ह 
' * उक्कस्सिया वड्डी अवह्ारं च सरिसा विसेसाहिया । पट 
- - $ २०६, केत्तियमेत्तेंण ? उकर्सियाए बड़ीए उकस्सहाणिं सोहिय सुद्धसेससंखेज 
सागरोवमद्टिदिमेत्तेण | व्टिअव्टाणाणं कर्थ सरिसत १ "पुष्बद्धिदीओ पेक्टिंदूण जेहि 
ट्विदिषिसेसेहि ह्विदीए चड्डी होदि तेसिं ह्विदिविसेसाणं ब्डि त्ति सण्णा। जेहि हिदि- 
बिसेसेहि पद्धिदृण. हाइटूण वा अवचिट्ृदि तेसि वड्डिद-हाइदड्टिदिविसेसाणमवट्ठाणमिदि 
जण रुण्णा तेण वड़ि-अवट्टाणाणं सरिसत्त ण॑ विरुज्जदे | 
# एवं सव्यकम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छुतवज्ञाएं। . .. .& 
..._ 8२०७, जहा मिच्छत्तस्स अप्पाधहुअं परूविद तहा सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तवज्ञा्ं 
* सम्बकम्माणमप्याथहुअं परूवेदव्यं! विसेसाभावादों | जासु पयडीछु विसेसो अत्थि तरप्त 
पिसेसस्स परूपणइयमनत्तरसुत्त भणदि। 
# णवरि णबुंसयवेद-अरदि--सोग--भय-दुगुंछाणसुकस्सिया चड्डी 
अवचहाएं थोचा । ह 
8 २०८, कुंदो, पलिदो ० असंखे ०भागेणज्महियबीससागरोबमकीडाकोडिपमाणत्ादो | 
शंका---यद किस भ्रमाणसे जाना जाता है ९ ै 
समाधान--इईसी अल्पवहुल्से जाना जाता है। 
# उत्कृष्ट चंद्धि और अवस्थान ये दोनों समान होते हुए विशेष अधिक हैं । 
8 २०६. कितने अधिक हैं ९ उत्कृष्ट चूडिमेंसे उत्क्ष्ट द्वानिको घटाकर जो संख्यात सागर 
स्थिति शेष रहती हैं तत्प्माण अधिक हैं। * ह 
' शंका--शेदि और अवस्थान समान कैसे हो सकते हैं 
.... समाधान--पहलेकी स्थितियोंको देखते हुए जिस स्थित्ति दिशेषकी अपेक्षा स्थितिकी इंद्धि 
हो उन स्थितिविशेषोंकी चू'कि वृद्धि यह संज्ञा है। तथा जिन स्थिति विशेषोंकी अपेक्षा बढ़कर या 
घट कर स्थिति स्थित रद्दती है. उन बढ़ी हुई या घटाई हुई स्थित्तियोंकी चूकि आवस्थान यह संज्ञा 
है इसलिये धृद्धि और अवस्थानके समान दोनेमें कोई विरोध नहीं आता है। . 
.. # इसी प्रकार सम्यक्‍्त्व और सम्यग्मिथ्यात्को छोड़कर सब कर्मोका अल्प- 
बहुत्त जानना चाहिए। हि 
$ २०७, जिसप्रकार मिथ्यात्वके अल्पबहुत्वका कथन किया उसी प्रकार सम्यकत्व ओर 
सम्यस्मिथ्याप्वकों छोड़कर शेप सब कर्मोके अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें 
कोई विशेषता नहीं है। तथा जिन प्रृतियोंमें विशेषता है. उनकी विशेषताके कंथन करनेके लिये 
झागेके सूत्रकी कहते हैं-- | ह 
$ किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, और जुगुप्सांको 
उल्कुष्ट वृद्धि और अवस्थान थोड़ा है। 
8 २०८० क्योंकि इनकी वृद्धि और अवस्थानका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भागसे 


३ भा, पतौ पुथ द्िदीओो इति पाठः। - ३ था. प्रती भणिदं इति पाठ: । 
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त॑ जहा--कसाएसु उकस्सद्विदि बंधमाणेस णबुंसयवेदअरदिसोगभयदुगुंछोण णियमेण 
बंधो होदि। होंतो वि. एदासि पयडीणं ट्विदिबंधो. उकस्सेण बीसंसागरोपम- 
कोडाकोडिमेतो होदि | जहण्णेण समयुणात्राह्॒कंड एणृणवीसंसागरोवमफोडाकोडिमेत्तो 
एत्थ उकस्सव्धि-अवड्ठाणेहिं. अहियारचादों । एगाबाहाकंडएणृणवीसंसागरोबमकोडा- 
फोडिमेत्तद्विंदें पंच णोकसाया वंधावेदव्या | एवं बंधिय पुणो बंधावलियादिकंत- 
कंसायद्िदीए पंचणोकसाएसु संकंताएण पलिदोबमरस असंखे०भागेणब्भहियपीसंसागरों 
वमकोडाको डिमेचा वड़ी अबड्डा्ण च होदि तेणेसा थोबा। 
# उक्कस्सिया हाणी विसेसाहिया । 

२०९, छुदो ? हेड्ठा अंतोकोडाकोर्डि मोतण उवरिम-किचूणचालीससागरोबम- 
कोडाफोडिमेत्तट्टिदीणं कंडयघादेण घाहुबलंभादो | केचियमेत्तंण विसेसाहिया १ अंतो 
कोडाफोडीए ऊणवीसंसागरोबमकोडाकोडिमेत्तण । हृत्थिपुरिसहस्सरदीणमेस कमो 
गत्थि; उकस्सद्विदिवंधकाले तासिं बंधाभावादों । पढिहस्गद्धाएं भंतोकोडाकोडिमेत्तद्टिदि 
बंधमाणचदुणोकसायाणमुवरि वंधावलियादिकंतकसायुकस्स ट्विदीए संकंतिसंभवादो । 

% सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं सव्वत्थोवमुकर्समवद्याणं । 
$ २१०, छुंदो ! एगसमयत्तादो । 
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अधिक बीस कोड़ाकोडी सागर है। खुलासा इस प्रकार है--कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध द्वोते 
हुए नपुसकवेद, अरति, शोक, भय ओर जगुप्साका नियमसे बन्ध होता है। बन्ध होता हुआ 
भी इन प्रकतियोंका उत्कृष्ट श्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण द्वोता हैँ ओर-जघन्य स्थिति 
बन्ध एक समयकम एक आवाधाकाण्डकसे न्यून बीस कोड़ाकोंड़ी सागरप्रसाण होता है। प्रकृतमें 
उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थानका अधिकार है अतः पांच नोकषायोंका स्थितिबन्ध एक आवब्राधाकाण्डक 
कम वीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कराना चाहिये । इस प्रचार बन्ध कराके पुनः बन्धावलिसे रद्दित 
कषायकी स्थितिके पाँच नोकषायोंमें संक्रान्त कराने पर चूंकि पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागसे 
अधिक बीस फोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण वृद्धि और अवस्थान होता है इसलिये यद थोड़ी दे । 
# उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। 
$ २०६, क्‍योंकि नीचे अन्तशकोड़ाकीडी प्रमाण स्थितिकों छोड़कर कुछ कम चालीस कोड़ा 
कोड़ी प्रसाण उपरिस स्थितियोंका काण्डकघात्तके हर) घात पाया जाता है । 
शंका--कितनी अधिक है ९ 
समाधान---अन्तश्कोड़ाकोड़ी कम बीस कोड़ाकोड़ी सागर अधिक है। 
किन्तु ख्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिका यह क्रम नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बन्धके 
समय इन ग्रक्षत्तियोंका बन्ध नहीं होता है। अतः प्रतिभग्नकालके भीतर अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण 
स्थितिकों लेकर बंधनेवालीं चार नोकषायोंके ऊपर बन्धावल्िसे रहित कषायकी उत्कृष्ट स्थितिकता 
संक्रमण देखा जाता है । 
# सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे थोड़ा है. 
$ २१०. क्योंकि उसका प्रमाण एक समय है। 
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# उक्कस्िसिया हाणी असंखेज्ग॒णा | । 
$ २११ छुदो १ अंतोकोडाकोडीए ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । 
# उक्कस्सिया वड़ी विसेसाहिया । 
$ २१२, सागरोबसेण सागरोवमपुथत्तेण वा ऊणसत्तरिसागरोबमकोडाकोडि- 
पमाणत्तादो | सागरोवसेण सागरोबमपुधत्तेण वा ऊणत्तस्स कि कारणं ? बुच्चदे--एहंदिएस 
ठाइदूण' जण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्पेल्ठिदाणि सो तेसि सागरोबममेत्तदिदिसंते 
सेसे वेदगसम्मत्तपाओग्गो जदि तसकाइएसु अच्छिदूण उन्बेज्लदि तो सागरोवमपुधत्त 
सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तद्विं दिसंते सेसे वेदगपाओग्गो होदि तेणेत्तिरण ऊणसत्तरिसाग- 
रोवमफोडाकोडिमेत्तहििदी उकस्सवड्डी होदि। एल्थ पुण एगसागरोबमेणंणुकस्सहिंदी 
घेत्तव्वा; उकस्सवड्डीए अहियारादो । हे 
$ २१३, संपहि चुण्णिसुत्तमस्सिदृण अप्पानहुअपरूबर्ण करिय विसेसावगमणइमेत्थ 
उचचारणाणुगम करसामो। अप्पावहुओं दुविहं--जहण्णमुकस्सं च। उकस्सए पयद॑। दुषिहो 
णि०--ओधघे० आदेसे० । तत्थ ओघेण छ्बीसं पयडीणं सब्बत्थोवा उकस्सिया हाणी । 
पड्डी अबड्ठाणं च विसेसाहिया । एदस्स आहइरियर्स अहिप्पाएण कसाएसु उकस्सद्ठिदिं 
_ बंधमाणेतु पंचणोकसायाणमुकस्सद्विदिवंंधणियमों णत्थि; हाणीदो बड्ढी पिसेसाहिया 
# उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी हे । 
8 २११. क्योंकि इसका प्रमाण अन्तः्कोड़ाकोड़ी सागर कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है । 
# उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है। 
$ २१२, क्योंकि इसका प्रमाण एक सागर या सागरप्थक्त्व कम सत्तर कोड़ाकोढ़ी 


सागर है । 
शंका--सत्तर कोड़ीकोड़ो सागरमेंसे जो एक सागर या सागरप्थथक्त्व कम किया है सो 


इसका क्या कारण है ! 

समाधान - जिसने एकेन्द्रियोंमें रहकर सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धलना की है वह 
उनकी एक सागर प्रमाण स्थितिके रहते हुए वेदकसम्यकत्वके योग्य होता है। ओर यदि ,सकायिकों में 
रहकर उद्देलना की है. तो वद्द सम्यकक्‍्त्व ओर सम्यस्सिथ्याप्वकी सागर प्रथक्त्व प्रमाण स्थितिके 
रहनेपर वेदकसम्यक्त्वके योग्य होता है, अत्तः इतनी स्थिति कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट वृद्धि होती है। परन्तु यहाँ पर एऋ सागर कम उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिये, क्योंकि यहाँ 
उत्कृष्ट बृद्धिका अधिकार है । । आल 

8 २१३, इस प्रकार चूणिसूत्रके आश्रयसे अल्पचहुत्वका कथन करके अब उसका विशेष ज्ञान 
करानेके लिये यदाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते हैं। अल्पबहुत्व दो प्रकारका हे--जघन्य ओर 
उत्कृट । उनमेंसे उत्कृष्ट छा प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश। उनमेंसे भोघकी अपेत्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी हे । उत्कृष्ट 
वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक हैं । उच्चारणाचार्यके अभिप्रायानुसार कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
धेंधते समय पाँच नोकपारययोंकी उत्क्ृष्टि स्थितिके बन्धका नियम नहीं है ! अन्यथा पाँच .नोकषायोंके 


१ आ'० प्रतौं हाइदूण इति पाठः । 
१५ 
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त्त पंचणोकसायाणमप्पावहुअण्णहाणुतवत्तोदो । सम्मतत-सम्भामिच्छत्त ० सब्बेत्थोचा|उक्क ० 
अबड्टाणं | उक० हाणी असंखे०ग्रुथा। उक० बड्ढी विसेस।० | एवं चहुसु गदीसु । णप्रि 
पंचिंदियतिरिकितअपज्ञ० मणुस्सअपज्ञ० छव्बीसं पयडीर्ण सब्बत्थोवा उक्त० चड्ढी 
अव्ठाणं च। उक्क० हाणी संखे "गुणा । सम्मत्त-सम्भामि० णत्यि अप्पापहुअं; एगपद- 
सादो | एवं सब्बधिंगलिंदिय-पंचिंदियअपज ०-तसअपज़०-असण्पि त्ति | 

$ ११७, आणदादि जाव. उवरिमगेष॑ज़ा त्ति छव्बीएं पयडीणमप्पाबहुं णत्थि; . 
एगपदत्तादों | सम्मत्त०-सम्पामि० सब्वत्थोवा उक० हाणी। उक्क० बड़ी संखेजगुणा । 
अणुद्सादि जाव सब्बई. त्ति णत्थि अप्पाबहुगं; एगपदततादो | 

६ २१५, इंदियाणुवादेण एडंदिएसु छव्बीसं पयडीणं सब्बत्थोवा बड़ी अबट्टाण 
व्‌ | हाणी असंखे०गुणा | एइंदिया्ं सत्याणवड्ि-अवड्ाणविवक्खाए एदमप्पाबहुअं 
परूविद | परत्थाणविवक्‍्खाएं पुण णबणोकस्ताएसु विसेसो अत्थि सो जाणियव्बों। 
एसो अत्यो जहासंभवमण्णत्थ वि जोजेयच्यो । सम्मत्त-सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुओं | 
एवं सब्वेइंदिय-सव्षपंचकायाणं |. , । 

$ २१६, पंचिंदिय-पंचि०पञ्त्तएसु मूलोधभंगो | एवं तस-तसपज्ञ ०-पंचमण०- 
पंचवचि०-कायजोगि ०-ओरालिय ० -वेउन्विय ०-तिण्णिवेद ०-चत्तारिकसाय-असंजद ० - 


अल्पबहुत्वमें हानिसे तृद्धि पिशेष अधिक है यह नहीं बन सकता है | सम्यकत्व और सम्यग्सि- 
थ्याध्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे थोड़ा है। इससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट 
वृद्धि विशेष अधिक है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिये | किन्तु इतनी विशेषता है कि 
पंचेन्द्रिय तियेद्व अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकोंमें छब्बीस प्कृतियोंकी .उत्कृष्ट वृद्धि और अव- 
स्थिति सचसे थोड़ी है। इससे उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है। सम्यक्त्ब॑ और सम्यस्मिर्थ्यात्वका 
अल्पबहुत्व नहीं है, . क्योंकि यहाँ उसका एक अहपतर पद ही पाया जाता है। इसी प्रकार सब 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, न्रल अपयाप्त और असंज्ञी जीबोंके जानना चाहिए। 

.8 ११४, आनतकर्पसे लेकर उपरिस्त ग्रेवेयकतकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व 
नहीं है, क्‍योंकि यहाँ पर इन प्रकृत्तियोंका एक अह्पतर पद ही पाया ज्ञाता है। सस्यकत्व और 
सम्यस्मिध्याल्रकी उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी है। इससे उत्कृष्ट बुद्धि संख्यातगुणी है। -अनुद्शिसे 
लेकर. सर्वार्थेसिद्धि तकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँपर सभी प्रकृतियोंका एक अरुपत्र 
पद ही पाया जाता है। शक | ह 

$ २१४. इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी,इंद्धि और अवस्थान 
सबसे थोड़ा है। इसप्रे हानि असंख्यातगुणी है। एकेन्द्रियोंकी स्वस्थान वृद्धि और अवस्थानकी 
विजक्षासे यह अल्पचहुत्व कहा है। परश्थानकी विवक्षासे तो नौ नोकषायोंके अल्पबहुत्वमें विशेषता 
है जो जानना चाहिये। इस अथेक्री यथासम्भव अन्यत्र भी योजना करनी चाहिये। यहाँ सम्यकत्त 
ओर सम्यग्सिथ्याध्वका अल्पबहुत्व नहीं है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय और सब पाँचों स्थावरकाय 
जीवोंके जानना चाहिए | ह 

: .$ २१६. पं॑चेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंसें मूलोघके समान संग है। इसी प्रकार च्रस, 
तसपयाप्त, .पाँचों सनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, वैक्रियिकरकाय- 
योगी, तीनों वेदवाले, चारों कपायवाले, असंयत, चक्षुद्शनवाले, अचक्षुदशेनबाले, ऋष्णादि पॉच 
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चकक्‍्सु-अचक्खु ०-पंचले०-भवसि ०-सण्णि-आहारि सि। 

$ २१७, ओरालियमिस्स० सब्बत्थोवा छच्बीसं पयडीणं उक्क० बड्ढी अबट्ठाणं 
च्‌ | उक्० हाणी संखे०गुणा । सम्भच्-सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुगग | एवं वेउव्यिय- 
मिस्स ०-कम्मह्य ०-अगाहारि त्ति। आहार०-आहारमिस्स० अट्टावीसपयडीणं णत्थि 
अप्पाषहुग; एगप्पद्रपदत्तादो | एवमवगद ०-अकसा ०-आभिणि ०-सुद्‌ ०-ओहि० सणपञ्ञ०- 
संजद०-समाइय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाबखाद ०-संजदासंजद्‌ ०-ओदिदंस ०-सुकले ०- 
सम्मादि०-वेदगसम्भादि०-उवसम ० -सासण०-सम्मामिच्छादिद्टि त्ति। णवरि आमिणि०- 
छुद०-ओहि०-संजद ०-सामाइय-छेदो ० -संजदासंजद-ओहिदंस ०-सुकले ०-सम्भादि०- 
चेदगसम्मादिद्वीस सम्मत्त-सम्मामि० सब्बत्थोवमवद्दाणं | हाणी असंखे०गुणा | बड़ी 
विसेसाहिया त्ति किण्ण चुचरे ? ण, अपिदमग्गणाए सस्मत्त-सम्मामिच्छत्तार्ण वष्डि- 
अवट्टाणाभावादो । णवरि सुकलेस्सिएसु तेति सच्ब॒त्थोवा उकस्समबद्ठाणं | हाणी असंखे०- 
शुणा | घड़ी विसेसा० । 

$ २१८, मदि-सुदअण्णा० छब्बीसपयडीणं मूलोघर्भगो | सम्मत्त-सम्मामि० णत्थि 
अप्पापहुगं । एवं विहंग०-मिच्छोदिट्टि त्ति। अमविय० छव्चीस पंयडीणं मूलोध॑ । खहय० 
लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आह्ारक जीवोंके जानना चाहिए। - 

8२१७. भदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान 
सबसे थोड़ा है । इससे उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है । यहाँ सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्याध्वका अल्प- 
वहुत्व नहीं है। इसी प्रकार बेक्रियिकृमिश्रकाययोगी, कारमेणक्राययोगी और अनाहारक “जीबोंके 
जानना चाहिए। आह्ारककाययोगी और आहाकरमिश्रकाययोगी जीवोंमें अद्ाईस प्रकृतियोंका अट्प- 
बहुत्व नहीं है, क्योंकि यदाँ इनका एक अल्पतर पद है | इसी प्रकार अपयतवेदी, अकूषायी, आभिनि- 
वोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना 
संयत, परिहारविशुद्धि संयत, सूच्रमसांपरायिक्सयत, यथाख्यातसंयत, संयतासंयत, अवर्धिदशेनी, 
शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्दष्टि, उपशससम्यन्दष्टि, सासादनसम्यस्दष्धि ओर सम्य 
म्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए | | के 

| शंका--आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयत, सामायिकृसंयत, छेदोप- 
स्थापनासंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, झुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दष्टि और वेदकसम्यन्दृष्टि जीबोंमें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थान सबसे थोड़ा है। इससे हानि असंख्यात्तगुणी है तथा 
इससे वृद्धि विशेष अधिक है ऐसा क्‍यों नहीं कद्दा है१ _ 

समाधान---नदीं, क्योंकि विवज्षित सागैणाओंमें सम्यकंत्व ओर सम्यग्मिध्यात्वकी इद्धि 
क्षौर अवस्थानका अभाष है। किन्तु इतनी विशेषता है कि शुक्तलेश्यावाले जीबोंमें उक्त दो 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे थोड़ा है। इससे हानि असंख्यातगुणी है तथा इससे इद्धि 


शेप अधिक है। ०. 
क 8 २१८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अत्पबहुत्व मूलोधके 
समान है। तथा सम्यकत्व और समस्यस्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है। इसी प्रकार विभंगज्ञानी 
ओर मिथ्यादृष्टि जीबोंके जानना चाहिए। अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व मूलोघके 


११६ जंयधवलंसहिदे कंसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती. ३ 


एकबीसपयडीणं णत्थि अप्पाबहुअं | 
एवमुकस्सप्पावहुगाणुगमो समत्तो । लिन 
# जहणिणया वड़ी जहरिणयाः हाणी जह्णमवहाएं च कक || 
$ २१९, कछुदो, एगसमयत्तादो। तेण कारणेण णत्थि अप्यावहुअं | संपहि एड 
जुण्णितुत्त देसामासियं तेणेदूण छुचिदत्थाणुगमणदमुच्चारणं भणिस्सामों । 
$ २२०, जहण्णए पयद॑ | दुविहो णिदेसो--ओबेण आदेसेण | ओघे० अद्ठावीसं 
पयडीणं जदृग्णिया वड्ढी हणी अबड्डाणं च तिण्णि वि सरिसाणि | एवं सब्बंगिरय०- 
तिरिक्ख ०-पंचि०तिरिक्ख ०-पंचिं०तिरि० पञ्ञ ०-पंचि ०तिरि०्जोणिणि-मणुस-मणुसपज ०- 
मणुसतिणी-देव-सवणादि ज्ाव सहस्सार ०-पंचिंदिय-पंचि ० पद्ञ०-तस-तसपञ्ञ ०-पंचमण ०- 
पंचवचि ०-कायजोगि ०-ओरालि०-वेठव्विय ०-तिण्णिवे०-चत्तारिक्साय ०-असंजद्‌ ०- 
चक्खु ०-अचक्खु ०-पंचले ०-भवसि ०-सण्णि ०-आहारि त्ति। पंचिं०तिरि०अपज्ञ० एवं चेव | 
णवारिे सम्मच-सम्भामि० णत्यि अप्पावहुगं; जहण्णहाणिमेचतादो | एवं मणुस्अपज्ञ०- 
सब्वएइंदिय-सब्वविगलिंदिय-पंचिं ० अपज्ञ ० -सव्वपंचकाय-तसअपज०-ओरालियमिस्प ०- 
वेउन्वियमि०-कम्मइय ०-तिण्णिअण्णाण-मिच्छादि-असण्णि-अणाहारि त्ति। 
$ २२९१, आणदादि जाव उबरिमगेवज्ञो त्ति उन्बीसं पयडीणं णत्यि अप्पाबहुगं; 
एगपदत्तादो । सम्मत०-सम्मामि० सच्बत्थोवा जह० हाणी। जह० बड़ी असंखे०- 


समान है। क्षायिक्त सम्यस्दष्टियोंमें इक्कीस प्रकृतियोंका अल्पवहुत्व नहीं है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पचहुत्वानुगस समाप्त हुआ | 
# जघन्य वृद्धि, जधन्य हानि और जघन्य अवस्थान समान हैं । 

$ २१६. क्योंकि इनका प्रसाण एक समय हैं। इसलिये इनमें परस्पर अल्पबहुत्व नहीं है । 
यह चूर्णिसूत्र देशामषेक्‌ हे, इसलिये इससे सूचित होनेवाले अथेका अनुसरण करनेके लिये अब 
उच्चारंणका कथन करते हैं-- ४ 

8 २२०. जघन्य अल्पवहुत्वका प्रकरण है। च्सकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओपघनिदेश ओर आदेशनिदेश । उनमेंते ओघकी अपेद्या अद्दाईस प्रकृतियों की त्धन्य वृद्धि, द्वानि 
ओर अवस्थान ये तीनों ही समान हैं। इसी प्रकार सव नारकी, तियच, पंचेन्द्रिय तियेद्व, पंचेन्द्रिय 
तिय॑द्न पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियेश्व योनिमती, मनुष्य, सनुष्य पर्याप्त, सनुष्यनी, देव, भवनवासियोंसे 
लेकर सहस्तार कर्पतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस, न्नसपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों 
5222 के 25 काययोगी ओदारिकक्राययोगी, वैक्रियिककाययोंगी, तीनों वेदवाछे, चारों कषायवाले, 
असंयत्त, चक्षुदशंनवाले, अचक्षुदशनवाले, ऋष्णादि पाँच लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और शआद्वारक 
जीवोंके जानता चाहिए। पंचेन्द्रिय तियेद्व अपरयाप्त जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि इनसें सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अल्पवहुत्व नहीं है; 
क्योंकि इनकी यहोँ जघन्य हानि मात्र पाई जाती है। इंसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, 
संब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयाप्त, सब पाँचों स्थावरकाय, त्रस अपयाप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, 


वेकियिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, तीनों अज्ञानी, सिथ्यादष्टि, अर्जी और अनादहारक 
जीबोंके जानना चाहिए। “ 


0, $ २२६. आनतकत्पसे लेकर उपरिस ग्रेवेयकतकके देवोंमें छब्दीस प्रकृतियोंका अल्पवहुत्व 
नहीं है; क्‍योंकि इनका यहाँ एक पद पाया जाता है | सम्यकत्व भौर सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य द्वानि 


गा० ३२ ] बह्टिपरूंबणो ११७ 


गुणा । कुंदो, तप्पाओग्गुव्वेछणकंडयमेत्तत्तादो | एवं सु लेस्सिएसु | णवरि तिरि०- 
भणुसऐ्तेस सुकलेस्पिएस सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जहण्णमवद्दाणं पि संभवदि | 

$ २२२, अणुद्दसादि जाव सब्पड्डसिद्धि त्ति अद्टावीसपयडीणं णत्थि अप्पावहुगं । 
एवमाहार०-आहारमिस्स ०-अवगद ०-अकसा ०- आमिणि ०-सुद०-ओहि ० मणपज्ञ ० -संजद'- 
सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद्‌०-ओहिदंस ० - सम्भादि०- 
खश्य ०-पेदय ०-उचसम ०-सासण०-सम्मामि०दिट्ठि त्ति। अभविय० _ छत्बीस 
पयडीणं नहण्णवड्डि-हाणि-अवद्टाणाणं णत्वि अप्पावहुगगं; समाणत्तादों | 

एवमप्पावहुए समते पदर्णिक्सेबाणुगमो समत्तो | 


वड्डो 
# एसो वड़ी । 
$ २२३. एत्तो पदणिक्खेवादो उचर्िं वष्डिं भणामि त्ति भणिदं होदि | का चड्डी 
णाम १ पदणिक्खेवविसेसों बड्ढी | त॑ जहा--पदणिक्खेवे उक्र० बड़ी उक्ृू० हाणी 
उकस्समवद्ठाणं च परूषिद ताणि च वड्िि-हाणि-अव्डाणाणि एगसरूवाणि ण॑ होंति, 
अणेगसरूवाणि त्ति जेण जाणावेदि तेण पदणिक्खेवविसेसों वड्डि ति घेत्तव्यं । 
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सबसे थोड़ी है। इससे जघन्य बृद्धि असंख्यातगुणा है; क्योंकि उसका अ्रमाण तत्मायोग्य उठकन- 
फाण्डकमान्न है! इसी प्रकार शुक्तलेश्यावाले जीबोंमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
तियेत्व और मनुष्य शुक्कलेश्यावाले जीवोंभें सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्का जघन्य अवस्थान 


भी सम्मव है । 
हे $ बे अनुद्शिसे लेकर सर्षाथैसिद्धितकके देवोंमें अद्वाइस प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व नहीं 


है। इसी प्रकार आहारककाययोगी, आह्वारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेद्वाले, अकषायी, आमिनि 
चोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयतत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिद्ारविशुद्धिसंयत, सूच्षमसांपरायिकर्संयत, यथारूयातसंयत, संयतासंयतत, अवधिद्शेनी, सम्य्दृष्ठि, 
क्तायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्ट, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्सिथ्यादृष्टि 
जीवोंके जानना । अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतितियोंकी जधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान नहीं होनेसे 
अल्पवहुत्व नहीं है; क्‍योंकि ये तीनों समान हें । 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त डक पदनिक्षेपानुगम समाप्त हुआ। 
4 


# अब यहाँ से इद्धि का कथन करते हें । है 
_.$ २२३, इसके अर्थात पदनिक्षेषके अनन्तर अब बृद्धिका कथन करते हैं। यह इस सूत्रका 
तातपये है । . 
शंंका--थडि किसे कहते हैं ९ न हे 
समाधान->पदरनिक्तेपविशेषको वृद्धि कहते हैं। खुलासा इस प्रकार है--पदनिक्षेपमें उत्कषठ 
वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन किया। किन्तु वे वृद्धि, हानिओर अवस्थान 
एकरूप न होकर अनेकरूप हैं यह बात चूँकि इससे जानी जाती है, अत्तः पदनिक्तेप विशेषको वृद्धि 
कहते हैं ऐसा यहाँ प्रदण करना चाहिए । ः 
३ ता प्रतौ मणपजञ० '[ संजदा ] संजदु आ० प्रती मणपत्७ संजदासंजदु० इति पाठा । 


११८ - जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती हे 


$ २२४, एत्थ बड़िहाणीणमत्थपरुवणाएं कीरमाणाएं तत्थ ताब तासि सरूवं 
बुचचदे | तत्थ बड़ी दुविहा--सत्थाणबड्डी परत्थाणबड्डी चेदि। तत्थ एगजीवसमासमस्सिद्ण 
ड्िदीणं जा बड़ी सा सट्ठांणबड्डी णाम | त॑ जहा-चदुण्हमेह द्‌याणमप्पप्पणो जहण्णवंधस्सुवरि 
समयुत्तरादिकमेण जाव तेधि चेव उकस्सवंधों त्ति ताव णिरंतरं बंधपाणाणमसंखेजदि- 
भागवड्टी चेव होदि | छुदो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिभागंमेत्ताणं चेव वीचारद्दाणाएं 
तत्थुवलंभादो । हेट्ठा ओदरिदूण बंधमाणाणं पि एका चेव असंखेजभागहाणी होदि | 
चेइंदिय-तेई॑दिय-चउरिदिय-असण्णिपंचिंदिय-पजञ्ञत्तापज्जत्ताणमहुण्ण॑ पि. जीवसमासाणम- 
प्पप्पणो जहण्णवंधप्पहुडि समयुत्तरादिकमेण जाव तेसिमुकस्सबंधो ति ताव बंधमाणाण- 
मसंखेजमागवड़ी संखेजमागवड्डि त्ति एदाओ दो चेव बड़ीओ होंति; एदेसु अइसु 
जीवमासेसु पलिदो ० संखे ०भागमेत्तवीचारड्ठंणुबलंभादो | पुणो उकस्सवंधादो समयूणादि- 
कमेण हेड्ठा ओसरिदृण वंधमाणाणससंखेज़मागहाणी संखेज़मागहाणी च होदि ।! 
सण्णिपंचिंदियपज्धत्तापज़त्ताणं दोण्हं पि जीवसमासाणमप्पप्पणो जहण्णवंधप्पहुडि जाव 
सगुक्स्सबंधो दि ताव समयुत्तरादिकमेण वंधमाणाणमसंखेज्ञभागवड़ी संखेजमागवड्डी 
संखेजगुणवट्डि त्ति एदाओ तिण्णि बड्ढीओ होंति । पुणो हेड्ठा ओसरिदृण बंधमाणाणम- 
संखेज़भागहाणी संखेज्ञभागहाणी संखेज्गुणह्ाणि त्ति एदाओ तिण्णि हाणीओ होंति | 
णवरि सण्णिपंचिदियपज्ञत्तएसु केसि थि कम्माणमसंखेजमुणवड़ी असंखेजगुणहाणी 
च होदि । 
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$ २२४, यहाँपर वृद्धि ओर हानि की अथेप्ररूपणा करनेपर पहले उनका स्वरूप कहते हैं । 
इन दोनोंमेंसे चद्धि दो प्रकारकी हे-स्वस्थानवृद्धि और परस्थानवृद्धि। उनमें से एक जीवसमासके अ।श्रयसे 
स्थितियोंकी जो वृद्धि होती है वह स्वस्थान बृद्धि है । यथा--चार एकेन्द्रियोंके अपने अपने जघन्य 
बन्धके ऊपर एक समय अधिक आदिके क्रमसे लेकर जवतक उन्हींका उत्कृष्ट वन्घ होता है तबतक निरन्तर 
बन्धवाले उन कर्मोकी असंख्यातभागबृद्धि ही होती है, क्योंकि वहाँवर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
वीचारस्थान पाये जाते हैं । तथा उत्कृष्टस्थितिसे नीचे उतरकर बंधवाले कर्मोंडझी भी एक असंख्यात- 
भागहानि ही होती है। दोइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञीप॑चेन्द्रिय पर्याप्त और इनके 
अपर्याप्त इन आठों ही जीवससासोंके भी अपने अपने जघन्यवन्धसे लेकर एक समय अधिक आदिके 
क्रमसे उत्कृष्टवन्ध तक वंधनेवाले कर्माक्की असंख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागवृद्धि ये दौनों दी 
बृद्धियां होती हैं; क्योंकि इन आठ जीवसमासोंमें पल्यके संख्यातवें सागप्रमाण बीचारस्थान पाये 
जाते हैं। पुनः उत्कृष्टवन्धसे एक समय कम आदि ऋमसे नीचे उतरकर बंधनेवाले कर्मोंड्ी असंख्यात- 
भागह्ानि और संख्यातभागहानि द्योती है। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों 
जीवसमासोंके अपने अपने जधन्यवन्धसे लेकर अपने अपने एत्कृष्टन्‍न्ध तक एक समय अधिक 
आदिके क्रमसे वंधनेवाले कर्मोंझी असंख्यातभागबृद्धि, संस्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धि ये - 
तीन वृद्धियां होती हैं । पुनः नीचे उत्तरकर वंधनेवाल कर्मोंकी असंख्यात भागहानि, संख्यातसागहानि 
ओर संख्यातगुणद्वानि ये तीन द्वानियां होती हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि संज्ञीपंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंमें किन्दों कर्मोक्नी असंख्यात्गुणबूद्धि और असंख्यातगुणद्वानि होती है । 
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' विशेषार्थ---जीवसमास चोदृह हैं। इसमेंसे प्रत्येकमें जो अपनी अपनी जधन्य स्थितिसे 
लेकर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक वृद्धि दोती है. उसे स्वस्थानवृद्धि कहते हैं । और अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर जो अपनी अपनी जधन्य स्थित्ति -तक हानि होती है उसे संवस्थान 
द्वानि कहते हैं। इसी प्रकार नीचेके जीवसम।सको ऊपरके जीवसमासमें उत्पन्न कराने पर जो स्थिति 
में वृद्धि होती है उसे परस्थानबृद्धि कहते हैं और ऊपरके जीवसमासको नीचेके जीवसमासमें उत्पन्न 
कराने पर जो स्थितिमें हानि होती है उसे परस्थान द्वानिं कहते हैं। इनमेंसे पहले किस जीवसमास 
में कितनी स्वस्थानवृद्धि और स्वस्थान हानि सम्भव है. इसका विचार करते हैं । मोहनीयके २८ 
भेद हैं | उन सबकी अपेक्षा एक साथ ज्ञान करना “सम्भव नहीं इसलिये पहले मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
विचार करते हैं। पर कहाँ कौन-सी हानि और वृद्धि होती है. इसका ज्ञान होना तव सम्भव है जब 
हम प्रत्येक जीवसमासमें जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिको जान लें। अतः पहले प्रत्येक जीवसमासमें 
जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका विचार किया जाता है--सामान्यतः यह नियम है कि एकेन्द्रियके एक 
सागरप्रमाण, द्ीन्द्रियके पच्चीस सागर प्रमाण, त्रीन्द्रियके पचास सागरप्रमाण, चोइग्द्रियके सौ 
सागरप्रमाण ओर असंज्ञी पंचे/न्द्रयके एक हजार सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दोता है। तथा 
एकेन्द्रियके अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यका असंख्यातवाँ भाग कमर कर देने पर और शेपके अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यका संख्यातवाँ भांग कम कर देने पर जो स्थिति शेप रद्दती है वह 
अपना अपना जघन्य स्थितिबन्ध है। एकेन्द्रियके चार भेद हैं। तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकी 
अपेक्षा उनके आठ भेद दो जाते हैं। अब श्रत्येककी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति लानेके लिये उनकी 
निम्न प्रकारसे स्थापना करो | 


१ र्‌ ्‌्‌ ४ 4 ६ ७ ८ 
वा, प. उ. सू. प.उ, वा, अ, उ, सू, अ, उ. सू, अ. ज. बा. अ. ज. सू« प. जे, वा. प. ज. 
१९६ श्फ ४ ५ २ १४ ध्प 
आशय यह है कि एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर जधन्य स्थिति तक भध्यके जितने 
विकल्प हैं उसके ३४३ खण्ड करो। बादर पर्याप्तकके स्थितिके ये खब खण्ड पाये जाते हैं । सूक्ष्म 
, पयप्तिकके उत्कृष्ट स्थितिकी तरफके १६६ और जघन्य स्थितिकी तरफके ६८ खण्ड छूट जाते हैं । 
बादर अपर्याप्तकके उत्कृष्ट (स्थितिकी तरफके २९४ और जघन्य स्थित्रिकी तरफके ११२ खण्ड छूट 
जाते हैं । तथा सूच्रम अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिकी तरफके २९८ ओर जघन्य स्थितिकी तरफके 
११४ खण्ड छूट जाते हैं । ह 
ह्ीचियके दो भेद हैं । तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा उसके चार भेद द्वो जाते 
हैं। अब प्रत्येकक्ी जघन्य और उत्कुष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये उनकी निम्न प्रकारसे 
स्थापना करो-- 
ड्‌ः ३ छ 
ही० प० उ० ही० अ० 3 ही० अ० ज० हद्वी० प० ज० 
ह । ५ स्थितिके 
आशय यह है कि हीन्द्रियकी उत्क्ट स्थितिसे लेकर जघन्य स्थिति तक छुल स्थिति 
लितने विकट्प दें हा सात खण्ड करो। दीन्द्रियपर्याप्तकके ये सब खण्ड सम्भव हैं । पर द्वीन्द्रिय 
शअपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिकी ओरके चार खण्ड और जधन्य स्थितिकी ओरके दो खण्ड छूट जाते 
हैं। त्रीन्द्रिय आदिके हीन्द्रियके समान ही विवेचन करना चाहिये | 
इससे स्पष्ट है कि एकेन्द्रियोंके सब भेदोंमें अपने अपने जघन्य स्थितिबन्धले अपना अपना 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक है और दीन्द्रियादिके अपने “अपने जघन्य 
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स्थितिवन्धसे अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यका संख्यांतवाँ भाग अधिक है | इतने विवेचनके 
बाद कहाँ कौनसी हानि और बृद्धि होती है इसका विचार करते हैं-- ह 

एकेन्द्रिय सम्बन्धी चार जीवसमासोमेंसे प्रत्येकके जब अपने जघन्य स्थितिबन्धसे उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक है या उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे जघन्य स्थित्तिबन्ध पल्‍्यका 
असंख्यातवाँ भाग हीन है तो यहाँ वृद्धिमें असंख्यातभागवृद्धि और द्वानिमें असंख्यातभागद्वानि ही 
सम्भव हैं ; क्योंकि यहाँ जघन्य स्थितिसें एक एक समय स्थितिके बढ़ाने पर या उत्कृष्ट स्थितिमेंसे 
एक एक समय स्थिततिके घटाने पर असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागद्ानि दी होती हे। 
पर इन जीवसमासोंके कुल स्थिति विकृलप भी अपनी अपनी स्थितिके असंख्यातवें भागप्रमाण हें, 
अतः जघन्यसे उत्कृष्ट या उत्कृष्टसे जघन्य स्थितिबन्धके होने पर भी क्रमसे असंझ्यातभागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानि ही होती हैं। इस प्रकार एक्रेन्द्रियके वृद्धिमें असंख्यातभागबृद्धि और द्वानिमें 
असंख्यातमागद्दानि ही सम्भव हैं । - । 

तथा हीन्द्रियादिकके अपने अपने जघन्य स्थितिबन्धसे अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
पल्यका संख्यातवाँ भाग अधिक है। तथा उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे जघन्य स्थितिबन्ध पल्यका संख्यातंवाँ 
भाग द्दीन है, अतः यहाँ वृद्धिमें असंज्यातभमागवृद्धि और संख्यातभागबृद्धि ये दो बृद्धियाँ सम्भव 
हैं ओर दानिमें असंख्यातमागद्दानि और संख्यातभागहानि ये दो हानियाँ सम्सव हैं | अपनी अपनी 
स्थितिके असंख्यातवें भागबृद्धि होने त्क असंख्यातभागबृद्धि और द्वानि होने तक असंख्यात 
भागहानि दोती है। तथा जब अपनी अपनी स्थितिके संख्यातवें भागक्री वृद्धि या हानि होने 
लगती है तब संख्यातभागवृद्धि या संख्यातभागहानि होती है। यदाँ तक एकेन्द्रियादि जीवसमासोंमें 
कहाँ कितनी वृद्धि और हानि होती हैं इसका विचार किया। अब संज्ञी पंचेन्द्रियके विचार करते हैं । 
सामान्यतः संज्ञी पंचेन्द्रियोंके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त होती है और 
जघन्य स्थितिबन्ध एक अन्तमुंहतत होता है। पर यह जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्नेणीमें ही होता है । 
वैसे यदि एकेन्द्रियादिक जीव संश्षियोंमें उत्पन्न द्ोते हैं तो विश्रहगतिमें असंज्ञी पंचेन्द्रियके 
योग्य स्थितिबन्ध होता हे और शरीर ग्रहण करनलेके बाद संज्ञीके योग्य कमसे कम अन्तःकोड़ाकोड़ी 
सागर,स्थितिका बन्ध होता है। तथा यदि संज्ञी पंचेन्द्रिय संज्ञियोंमें उत्पन्न होता है तो उसके 
कमसे कम अन्तःकोढ़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिबन्ध नियमसे होता है। अब इनके उत्तर ' 
भेद्दोंमें जघन्य ओर उत्छ्ष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये उनकी निम्न प्रकारसे स्थापना करो-- 
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आशय यह है कि संज्ञी पर्याप््की जधन्य स्थिति अन्तःकोड़कोडी सागरसे संज्ञी अपर्याप्तक- 
की जधन्य स्थिति रुख्यातगुणी अधिक है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर आगे आगे भी जानना चाहिये । 
इससे इतना स्पष्ट दो जाता है कि यहाँ अपने अपने जघन्य स्थितिबन्धसे अपना अपना उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा अधिक है और अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे अपना अपना जधघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन है इसलिये यहाँ प्रत्येक भेदमें” असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागशृद्धि 
ओर संख्यात्गुणबद्धि ये तीन बृद्धियाँ तथा असंख्यातभागद्वानि, संख्यातभागद्ञानि और संख्या 
गुणहानि ये तीन ह्वानियाँ बन जाती हैं। इनका विशेष खुलासा मूलमें किया ही है तथा हम भी 
आगे लिखे अनुसार खुलासा करनेवाले हैं अतः यहाँ विशेष नहीं लिखा गया है। तथा संक्ञी- 
पर्याप्तकोंमेंसे किसी किसी जीवके किसी किसी कर्मकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणद्वानि 
भी होती है। जैसे जब किसी जीवके सम्यक्त्व या सस्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति पल्‍्यके असख्यातवें 
भागके भौत्तर शेष रह जाती है और तब वह जीव उपशमसम्यक्त्बको प्राप्त होता है तो उसके 
सम्यक्त्वकों प्रदण करनेके प्रथम समयमें सम्यवत्व या सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणबृद्धि द्वोती 
है। इसीप्रकार अनिवृत्तिकरणमें दूरावक्ृष्टिकी श्रथमस्थिति कांडकघातकी अन्तिम फालिके पतन 
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8 २२४, संपहि परत्थाणवड्टी उच्चदे ॥ का प्रत्थाणवड़ी ? एइंदियादिहेट्टिम- 
जीवसमासाओ उवरिपिनीवसभासासु उप्पाइदे जा हिंदीणं बड़ी सा परल्थाण- 
चड्डी णाम । 

8 २२६, संपदि सत्याणवड्डीए ताव पिरंतरवड्डिपरूवणं कस्सामों। त॑ जद्द-- 
सण्पिपंचिंदियपजतो मिच्छत्तरस सब्बजहण्णियमंततोफोडाको डिमेत्तड़िदि बंधमाणो 
अच्छिदो तेण समयुत्तरजहण्णड्विदीए पबद्भाए असंखेजमागबड़ी होदि । पुणो तिस्से को 
पडिभागो १ धुवद्िदी । दुसमयुत्तरादिद्टिदीए पबद्धाए वि असंखेजमागबड़ी चेव होदि । 
तिसस्‍्से को पडिभागो ? पृव्यभागहारस्स दुभागों। तिसमयुत्तरजहण्णहिदीए पवद्धाए' ,वि 
असंखेजभागवड्डी चेष दोदि; तिस्से भागदारो पुष्वभागहारस्स तिभागो | तरस को पढि- 
भागो १ चड्डिर्वाणि | एवं चत्तारि-पंच-छ-सत्तट्वादिकमेण बड्ढावेदव्य॑ जाव धुवहिदीए 
उचरि धुत्रट्ठिदी पलिदोवमसलागमेत्तद्टेदीओ पड्िदाओ त्ति।तासु वड्डिदासु वि असंखेज- 
भागवड्डी चेव होदि ; तकाले धुवहिंदिभागहारर्स पलिदोबमपमाणत्तादो। पृणो 
तदुबरि एगसमय्य॑ बड्डिदृण बंधमाणस्त वि असंखेजभागषड़डी चेष होदि। छुदो, तत्य 
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होनेपर असंख्यातगुणद्ानि होती है। क्योंकि दूरापक्रष्टि संज्ञावाली स्थितिके ्रथम स्थितिकांडकसे 
लेकर उपरकी सब स्थितिकांडकोंकी घातकर शेप रही हुईं सब स्थिति असंख्यातवें भाग प्रमाण 
द्वोती है । इस प्रकार संज्ञीपर्याप्कके चार बृद्धियाँ और चार हानियाँ होती हैं तथा संज्ञी अपयौप्तकके 
तीन वुद्धियाँ और तीन द्वानियाँ होती हैं. यह निश्चित होता है। ' 
8 २२५. अब परस्थानवृद्धिका कथन करते हैं । 
शंका--7 रस्थानवद्धि किसे कहते हैं ९ 
समाधान--एकेन्द्रियादिक नीचेकें जीवसमासोंको ऊपरके जीबसंमासोंमें उत्पन्न करानेपर 


जो स्थितियोंकी वृद्धि होती दे उसे परस्थानवृद्धि कहते हैं । 

8 २२६. अब पहले स्वस्थानवृद्धिसंबन्धी |निरन्तरबृद्धिका कथन करते हैं जो इस प्रकार है-- 
जो संज्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव मिथ्यात्वकी सबसे जधन्य अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिको 
बांधकर अवस्थित है पुनः उसके एक समय अधिक जघन्य स्थितिका बन्ध होनेपर असंख्यातभाग- 
वृद्धि द्वोती है। इसका क्या प्रतिभाग है  भुवस्थिति। दोसमय अधिकआदि स्थितिका बन्ध होनेपर 
भी असंख्यातभागवृद्धि दी होती है। इसका क्या प्रतिभाग है ! पूव्व भागद्ार अर्थात्‌ भ्रुवस्थितिका 
दूसरा भाग प्रतिभाग है । तीन समय अधिक जघन्यस्थितिका बन्ध होनेपर भी असंख्यातभागबृद्धि 
ही होती है। इसका भागदवार पूषे भागहारका तीसरा भाग है। इस तौसरे भागको प्राप्त करनेके 
लिये क्‍या प्रतिभाग है ९ वृद्धिके अछ्ु इसका प्रतिभाग है। इसी प्रकार चार, पाँच, छह, सात और 
आठ आदिके ऋमसे ध्रवस्थितिके ऊपर एक भ्रुवस्थितिमें पलल्‍्योंकी जितनी शलाकाएँ हों उत्तनी 
स्थितिकी बृद्धि दोनेतक भ्रवस्थितिको बढ़ाते जाना चाहिये। इतनी स्थितियोंके, बढ़ जानेपर 
भी असंख्यातभागबृद्धि दी होती है; क्योंकि उस समय धरुवस्थितिका भागहार एक पल्य है। घुन। इसके 
ऊपर एक समय बढ़ाकर बाँधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागबृद्धि ही दोती है, क्‍योंकि यहाँपर भुव- 
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धुषहिदीए . किंचूणपलिदोषममेचभागहारतादी । एवं समयुत्तरदुसमयुचतरादिकमेण 
चड़ावेदव्य॑ जाब दुगुणपलिदोषमसलागाओ वड्डिदाओ.त्ति। तत्थ वि असंखेजमागवड़ी 
चेष होदि । छुदो, धुवहिंदीए पलिदोवमरस दुभागमेत्तमागहारचादों । एवं गंतूण पलिदो- 
बससंलागमेत्तपटमवग्गमूलाणि बड्डिदूण बंधमाणस्स वि असंखेजमागवड्टी चेव होढि; 
तत्थ धुव्डिदीए पलिदोवमपदमवर्गमूलभागह।रत्तादो। एवं धुषष्िदिभागहारों कमेण 
विदियवग्गसूल तदियवग्गमूर्ल चउत्थवग्गमूर्ल च होदूण पंचमवग्गमूलादिकमेण जहण्ण- . 
परित्तासंखेज पत्तो । ताथे वि असंखेज्ञमागवड़ी चेव । पुणोः एवं बड्डिदृणच्छिदष्टिदीए 
उवस्मिगसमयय बड़िदण बंधमाणरस छेदभागहारों होदि | एसो छेदभागहारो केततियमेत्त- . 
मद्भाणं गंतूण फिड्टदि त्ति बुत्ते बुचदे । जहण्णपरित्तासंखेजेण धुवष्टिदें खंडिय पुणो, 
तत्थ एगर्खंडे उकस्ससंखेजेण खंडिदे तत्थ जत्तियाणि रूवाणि रूवृणाणि तत्तियाणि 
रूवाणि जब बड्डिदिण बंधदि ताव छेदभागहारों होदि | संपुण्णेसु बड्डिदेसु लेदभागहारो 
फिट्टदि; धुबट्धिदीए उकस्ससंखेजमेचभागहारस्त जादचादो | 

' $ २२७, संपहि छेदभागहारों असंखेज़संखेजमभागवड़ीस कत्थ णिवद॒दि १ ण॑ ताव 
असंखेजञमागवड्ढीए; जहण्णपरित्तासंखेज़ादो हेड्डिमसंखाए असंखेजत्ताभावादों | भावे वा 
जहण्णपरितासंखेज़रस जहण्णविसेसणं फिट्टदि ; तत्तो हेट्ढा वि असंखेजरस संभवादो | 
ण संखेजमागवड्डीए; उकस्ससंखेजादों उबरिमसंखाएं संखेजत्तविरोहादों | अविरोहे वा 


स्थितिका सागहार कुछ कमर पल्‍्य है । इसी प्रकार एक समय अधिक, दो समय अधिक आदि क्रमसे 
एक ध्रुवस्थितिके पल्योंसे दूनी शलाकाओंकी बृद्धि होने तक स्थितिको बढ़ाते जाना चाहिये। यहाँ 
पर असंख्यातभागवृद्धि ही होती हे; क्योंकि यहाँपर ध्रवस्थितिका भागहार पल्‍्यका ह्वितीय भाग 
है। इसी प्रकार आगे जाकर पल्‍्योपसकी जितनी शलाकाएँ हैं उतने प्रथम बर्गमूलप्रमाण स्थितिको 
बढ़ाकर बांधनेवाले जीबके भी असंख्यातभागबृद्धि ही होती है; क्‍योंकि वहाँपर प्रत्रस्थितिका भागद्वार 
पल्योपसका प्रथम वर्गेमूल है। इस प्रकार भुवस्थितिका भागहार ऋपसे ट्वित्तीय,चर्गमूल, उतीय 
वर्गमूल और चतुर्थ बर्गेमूल होता हुआ पांचवाँ वर्गमूल आदि ऋमसे जघन्य परीतासंख्यातको प्राप्त 
होता है। वहाँ पर भी असंख्यातभागबृद्धि ही होती है। पुनः इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुई स्थितिके 
ऊपर एक समय बढ़ाकर बाँधनेवाले जीबके छेद्भागहार होता है। यह छेद्भागहार कितने स्थान 
जाकर समाप्त होता है ऐसा पूछनेपर कहते हें--जघन्य परीतासंख्यातका पध्रवस्थितिमें भाग देनेपर 
जो एक भाग श्राप्त हो उसे उत्कृष्ट संड्यातले भाजित करनेपर वहाँ जितनी संख्या प्राप्त हो 
एक कम उतने अंकप्रमाण स्थितिको बढ़ाकर बांधने तक छेद्भागदार होता है और संपूर्ण अंक- 
प्रसाण बढ़ाकर स्थितिको बांघनेपर छेदभागहार सम्राप्त होता है; क्योंकि यहाँ प्रवस्थितिका उत्कृष्ट 
भागहार उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो ज्ञाता है । हा 

$ २२७, अब छेदभागद्वारका असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि इन दोनोंमेंसे 
किसमें समावेश होता है ९ असंख्यात भागबृद्धिमें तो होता नहीं, क्योंकि जधन्य परीतासंख्यातसे 
नीचे की संख्या असंख्यात नहीं हो सकृती। यदि वह असंख्यात मान ली जाय तो जघन्यपरीता- 
संख्यातका असंख्यात यह विशेषण नष्ट होता है, क्‍योंकि उसके नीचे भी अ्रसंख्यातकी संभावनों 
सान ली गई। तथा संख्यातभागबृद्धिमें भी उसका समावेश नहीं दोता, क्योंकि उत्कृष्ट सेंख्यातसे 
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उकेस्ससंखेजरस उकस्सपिसेसर्ण फिट्टदि; तचो उबरिं पि संखेज़स्स संभवुव्लंभादो सि 
अधत्तव्ववट्टीए णिवद्द्‌ । कधमवत्तव्यदा १ संखेज्जासंखेज्जसंखाहिंतो पुधभृदत्तादो । 
सखज्जासखज्जाण॑तेहिंतो जदि, पृधभूदा तो संखा चेष ण होदि | अध होदि तो अव्बाबी 
तिविहसंखाववहारो त्ति  ण ताव संखेज्जासंखेज्जाणंतेहितो पुधभूदा संखा णत्यिः तिए्ह 
संखाणं विच्वालेसु अगंतवियप्पसंखाए उचलंभादो | ण संखासण्णा अच्याविणी, दव्बह्धिय- 
णए अवलंपिज्जमाणे तेसि सब्वेसि पि अप॑तंसाणं एंगरूवम्मि पविट्टाणं भेदाभावेण 
असंखज्जाण॑तेसु चेव पवेसादो | एस्थ पुण णश्गमणए अविलंबिज्जमाणे संखेज्जासंखेज्जा- 
णंतावत्तव्वमेएण चउन्विद्दा संखा होदि। इुंदो दव्बह्ठियपब्जवद्वियणयविसयमवरलंबिय 
णश्गमणयसमुप्पत्तीदो । संपहि उकस्ससंखेज़े भागहारे जादे संखेजमागवड्ीए 
आदी जादा | ह 

$ २२८, एत्तो पहुडि छेदभागहारों समभागहारों च होदणुवरि गच्छदि जाव 
धुवट्ठिदिभागद्दारो एमरूवं जादो सि | पुणो तकाले संखेजगुणबड़ी होदि; पधुबद्टीदीए 
उबरे धुबड्ीदीए चेव बंधेण वड्डिदंसगादो | एचो पहुडि जाव उकस्सद्डिदिं बडिदूण 


2 आरती पक किक नम नर कक औ फेक कक जे के मं केक अन्कक 





ऊपरकी संख्याको संख्यात माननेमें विरोध आता है। यदि उसे संख्यात मान लिया जाय तो उत्डष्ट 
संख्यातका उत्कृष्ट यह विशेषण नष्ट होता है; क्योंकि उसके ऊपर भी संख्यातकी संभावना है। अतः 
छेद्भागह्ारका अवक्तत्य वृद्धिमें समावेश होता है। 

शैका--यह संख्या अवक्तव्य कैसे हे ९ 

समाधान---संख्यात ओर असंख्यातसे प्रथग्भूत होनेके कारण यद्ट संख्या अवक्तव्य है। 

शंका--संख्यात, असंख्यात और अनन्तसे यदि यह संख्या प्रथस्भूत्त हे तो बह संख्या ही 
नहीं है। और यदि वह संख्या है तो तीन प्रकारका संख्याव्यवहार अव्यापी होजाता है। 

समाधान--संख्यात, असंख्यात और भनन्‍्तसे प्रथर्भूत संख्या नहीं है यह बात नहीं है, 
क्योंकि तीन प्रकारकी संख्याके अन्तरालमें अनन्त विकत्पवाली संख्या पाई जाती है। पर इससे 
संख्या यह संज्ञा अव्याप्त भी नहीं होती है, क्‍योंकि द्वव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर वे सभी 
अनन्त अंश एकमें प्रविष्ट हैं अतः भेद नहीं होनेसे उनका असंख्यात ओर अनन्तमें ही समावेश 
हो जाता है। परन्तु यहाँ पर नेगमनयका अवलम्ध लेने पर संख्यात, असंख्यात, अनन्त ओर 
अवक्तव्यके भेदसे संख्या चार प्रकारकी है क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके विपयका 
अवलम्ध लैकर नेगमनय उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार उत्कृष्ट संस्यात भागद्वार द्वो जाने पर संख्यात- 


भागवृद्धिका प्रारम्भ हुआ | 

8 २२८, यहाँसे लेकर छेदभागद्दार और समभागह्वार होकर आगे तबतक जाता है जबतक घुव 
स्थितिका भागहार एकरूपको भ्राप्त होता है। अर्थात्‌ भुवस्थितिके ऊपर धुवस्थितिकी बद्धि होने तक 
उक्त भागद्वारकी प्रवृत्ति होती हैं । पुनः उस समय संख्यातगुणवृद्धि होती है; क्‍योंकि यहाँ धरुवास्थतिके 
ऊपर भुषस्थितिकी ही धन्धरुपसे बृद्धि देखी जाती है। इससे आगे स्थितिमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते 


श्र जयघवलासहिदे कंसा्थपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ई 


बंधदि ताव संखेजगुणवड्टी चेब दोदि। असंखेजगुणवड्डी मिच्छत्तरस किण्ण होदि 
ण, धरुब्ट्टीदीए पलिदोगमस्स असंखेजदिभागपमाणत्तप्पसंगादो । ण च धुबद्धिदी तत्तिय- 
मेत्ता अत्थि; तिस्से अंतोकोडाकोडिसागरोबमपमाणचादो। एसा धुव्ठिदी असंखेजरूवेहि 
गुणिदमेचा वंघेण किण्ण बड़ूदि ? ण, उकस्सट्ठिदीए. असंखेजसागरोबमपमाणत्तप्प- 
संगादों । ण च॒ एचं। तहोवदेसाभावादो | 


सीजन 


॥। 


०२१ न्‍जतज सी जीम> (७० जन बरीजी जरा जमीधीरज. अफीजी १ 2 जरीजी 4०० 23० धर सी लीजीजीजरर, मजीजजतयीर लत नल जर 52“ ीऔज>जजऔल॑सस बमसीजसजमन मर 


हुए उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध तक संख्यातगुणबृद्धि ही होती है । 
शंका--मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणवृद्धि क्यों नहीं होती है ९ 





समाधान---नदीं, क्‍योंकि मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणबृद्धि मानने पर ध्रुवस्थिति पल्यो- 
पम्के असंख्यातें भागप्रमाण श्राप्त होती है । परन्तु धुवस्थिति इतनी तो है नहीं, क्योंकि वह अन्त: 
कोड़ाकोड़ी सागरप्रसाण है । 


शंका--इस ध्रुवस्थितिमें बन्धरूपसे असंख्यातगुणी वृद्धि क्‍यों नहों होती है ९ 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि इसप्रकार वृद्धि मानने पर उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात सागर््रमाण 
हो जायगी । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है । 


विशेषा्थं---यहाँ यह बतलाया है. कि ध्रुवस्थितिके ऊपर एक समय, दो समय आदि 
स्थितियोंके बढ़ने पर कहाँ तक असंख्यातभागबृद्धि होती है, कहाँसे संख्यातभागबृद्धिका प्रारम्भ 
होता है ओर कहाँसे .संख्यातगुणवृद्धि चाल्नू होती है। जबतक स्थिति विषक्षित स्थितिके असंख्या- 
तबें भाग प्रमाण तक बढ़ती है तब तक असंख्यातसागवृद्धि होती है। इसके आगे संख्यातमाग- 
वृद्धि होती है जो विवज्षित स्थितिके दूने होनेके पूर्वतक होती है। तथा जब विषज्षित स्थिति 
दूनी रे इससे अधिक बढ़ती है तब संख्यातगुणबृद्धि होती है। विशेष खुलाद्ा इस 
प्रकार है-- | * 

ऐसा जीव लो जिसने पहले सम्यें ध्ुवस्थितिका बन्ध किया था। किन्तु दूसरे समयमें 
उसने भ्रुवस्थितिसे एक समय अधिक घुवस्थितिका बन्ध किया तो पिछले समयके बन्धसे यह बन्ध 
असंख्यातवं भाग अधिक हुआ। अतः यहाँ असंख्यातभागवृद्धि हुईं। यहाँ भागद्वारका प्रमाण 
धुवस्थिति है; क्योंकि भुवस्थितिका धुवस्थितिमें भाग देनेपर एक प्राप्त होता है। अब एक ऐसो 
जीव लो जिसने पिछले समय॑में ध्ुवस्थितिका बन्ध किया और अगले समयमें दो समय अधिक 
भुवस्थितिका बन्ध किया तो पिछले समयके बन्धसे यह बन्ध भी असंख्यातर्थें भाग अधिक हुआ, 
क्योंकि दो यह धुबस्थितिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, अतः यहाँ असंख्यातसागबृद्धिं हुईं। यहाँ 
दोके भ्राप्त करनेके लिये भागद्वारका प्रमाण घुबस्थितिका आधा दो जाता है। अब एक ऐसा जीब 
लो जिसने पिछले समयमें भुवस्थितिका बन्ध किया और अगले समयमें तीन समय अधिक धुव- 
स्थितिका वन्ध किया तो पिछले समयके चन्धसे यह बन्ध भी असंख्यातवें भाग अधिक हुआ; 
क्योंकि तीन यह संख्या भी भुबस्थितिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतः यहाँ भी अंसंख्यात- 
भागबृद्धि हुई। यहाँ बृद्धिरूप अंक तीनके प्राप्त करनेके लिये भागहारका प्रमाण प्रुवस्थित्तिका तीसरा 
भाग द्वो जाता है। इसी प्रकार पिछले समयमें भ्रुवस्थितिका तथा अगले समयमें धार, पॉँय समय 
आदि अधिक धुचस्थितिका बन्ध कराने पर भी असंख्यातभागबद्धि ही होती है, क्योंकि यहाँ 


गा० २२ ] बहिपरूंबेणी १२४ 











रत १ 


भागहारका प्रसाण ध्रुबस्थितिका चोथा भाग, पाँचवाँ भाग आदि ग्राप्त होता है। अब मान लो एक 
जीव ऐसा दे जिसने पिछले समयमें धुवस्थितिका, वन्ध किया और अगले समयमें अ्रवस्थितिमें 
जितने पल्य हों उतने समय अधिक ध्रुवस्थितिका बन्ध किया तब भी असंख्यात भागवृद्धि ही प्राप्त 
द्वोती है; क्योंकि यहाँ भागदारका प्रमाण पल्य है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर पिछले समयमें बेंधनेवाली 
धुवस्थितिसे अगले समयमें घंधनेवाली स्थितिमें एक एक समय बढ़ाते जाओ और उनका भागहार 
प्राप्त करते ज्ञाओ। ऐसा करते करते भागहारका प्रमाण जघन्य परीतासंख्यात्त प्राप्त होगा। अर्थात्‌ 
पिछले समयमें किसीने ध्रुवस्थितिका बन्ध किया ओर अगले समयमें इतनी अधिक स्थितिका बन्ध 
किया जो, ध्रवस्थितिमें जघन्य परीतासंख्यातका भाग देनेपर जितना लब्ध श्राप्त हो, उतनी अधिक 
है तो भी असंख्यातभागवृद्धि दी होती है। इस प्रकार यहाँ तक असंख्यातभागवृद्धिका क्रम चालू 
रहा । अब इसके आगे भागहारमें यदि एक और कम हो जाय तो संख्यातभागबृद्धि प्राप्त दोवे। 
किन्तु पूर्बोक्त बढ़ी हुई स्थितिमें एक समय आदि स्थितिके बढ़नेसे भागहारमें एकक्ी कमी न होकर 
बह बटोंमें प्राप्त दोता है। किन्तु इसकी परीतासंख्यात ओर उत्कृष्ट संख्यात इनमेंसे किसीमें भी 
गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उत्कृष्ट संस्यातमें एकके मिलाने पर जघन्य परीतासंख्यात 
होता है, या जघन्य परीतासंख्यातमेंसे एकके घटाने पर उत्कृष्ट संख्यात होता है ऐसा नियम है। 
किन्तु यहाँ पर जघन्य परीतासंख्यातमेंसे पूरा एक न घटकर उत्तरोत्तर एकके अंशोंकी कमी होती 
गई है अतः इसे अवक्तव्यभागवृद्धि कहते हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि यह गणना 
संख्याके घाहर है । यदि द्रव्यदृष्टिसे विचार फिया जाता है तो वे सब अंश उत्कृष्ट संख्यातके ऊपर 
प्राप्त होनेवाले एकके हैं. अतः उनका अन्तर्भाव जघन्य परीतासंख्यातमें हो जाता है। और यदि 
पर्यायदृष्टिसे विचार किया जाता है तो वे सब अंश एकसे कथख्ित्‌ भिन्न हैं इसलिये उनका जघन्य 
परीतासंख्यातमें अन्तर्भाव नहीं होता। जब अन्तर्भाव द्वो जाता है तब तो उनका भेद्रूपसे विचार 
नहीं किया जाता है। और जब अन्तर्भाव नहीं होता तव उत्तकी अवक्तव्य संज्ञा रहती है। प्रकृतमें 
बुद्धिका विचार चला है अतः उसकी अवक्तव्यवृद्धि यद्द संज्ञा हो जाती है। धुचस्थितिमें जघन्य 
परीतासंख्यातका भाग देनेसे जो प्राप्त हो उसमें उत्कृष्ट संड्यातका भाग दो ओर जो प्राप्त हो उसमें 
से एक कम कर दो ऐसा करनेसे जितने विकरुप प्राप्त होते ि उतने विकल्‍प होने तक अवक्तत्य 
भागवृद्धिका क्रम चाह रहता है। अर्थात पूर्वोक्त बढ़ी हुईं स्थितिमें स्थितिके इतने समय बढ़ 
जाने तक अवक्तव्यभागवृद्धि दोती है । यहाँ सर्वेत्र पिछले समयमें धुवस्थितिका बन्ध कराना चाहिये 
और अगले समयमें एक एक समय अधिक स्थितिका वन्ध कराना चाहिये ; क्‍योंकि जैसा कि 
पहले बतला आये हैं तद्युसार ध्रुवस्थितिकी अपेक्षा ही यहाँ असंझ्यातभागवृद्धि आदिका विचार 
किया जा रद्द है। इस क्रमसे स्थितिमें एक एक समयके बढ़ाने पर जब छेदभागहार समाप्त हो 
. ज्ञाता है तब संख्यात भागबृद्धि प्राप्त दोती हैे। ओर जब संख्यातभागबृद्धि समाप्त दो जाती है तब 
संख्यातगुणंबृद्धि प्राप्त दोती है। संख्यातगुणबद्धिका पहला बिकस्प प्राप्त होने पर शुषस्थिति दूनी 
दो जाती है। अर्थात्‌ पहले समयमें जब कोई धुवस्थितिका चन्ध करता है और अगले समयमें उससे 
दूनी स्थित्तिका बन्ध करता है तो यह जघन्य संख्यातगुणबद्धि होती है; क्‍योंकि पहले समयमें बँधी 
हुई स्थितिसे अगले समयमें बंधनेवाली स्थिति दुनी हो जाती है। इस हे अब आगे सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिके प्राप्त होने तक संख्यातगुणबद्धि ही होती जाती है । _ इतने विचारसे 
इतना निश्चित द्ोता है कि धुबस्थितिको माध्यम मानकर असंख्यातभागइद्धि संख्यातभागवृद्धि 
और संख्यातगुणबृद्धि ये तीन बृद्धियाँ दी प्राप्त होती हैं । अब इस विपयको उदाहरण देकर स्पष्ट 
किया जाता है--नीचे उदाहरणमें जहाँ'*'***इस प्रकार चिन्दर हैं वहाँ मध्यके विकल्प छोड़ दिये हें 


ऐसा समझना चाहिये | 
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4. ता. प्रतो ठोएदूण इति पाठः । 
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त्ति णियमणिराकरणदुवारेण पुणरुत्तदोसमजोंण्दूण पुणरवरि सत्थाणव्डिपरुव्ण कस्सामों। 
तें जहा--पलिदोवमं£ट्टविय पुणो तरस हेद्ठा भागहारो त्ति संकप्पिप अण्णम्मि पल्लिदो- 
चसे ठविदे पलिदोवर्म पेक्खिय 'लद्धरुवे वड्ढाविदे असंखेजमागवड़ी होदि। पुणो धुव- 
ट्विंदि त्ति संखेजपलिदोवमाणि ठविय तेसिं हेड्ठा भागहारों त्ति संकप्पिय धुवद्डिदीए 
ठविदाए धुवद्विदिं पहुच असंखेजञभागवड़ीए आदी होदि । दुसमयुत्तरद्विंदि बंधमाणाणं 
पि असंखेज़भागवड्डी चेव होदि; पलिदोवमस्स पलिदोवमदुभागभागहारत्तादो । एवं तिण्णि- 
चत्तारि-पंचआदिसरूवेण बड्डुमाणेतु धुवद्टिदोए अब्भंतरे पलिदोवमसलागमेत्तसमएसु 
बंधेण वड्डिदेसु पलिदोवर्म धुबट्टिंदं च पेष्िखिदूण असंखेजमागवड़ी चेव होदि, पलिदो- 
वमस्स धुव्धिदिपलिदोवमसलागोवद्धिद 'पलिदोवमभागहारत्तादो धुव्टिदीए पलिदोबम- 
भागहारत्तादो | एवं रूवुत्तरादिकमेण वड्डिर्वाणि गच्छमाणाणि आवलियं पाविय प्रुणो कमेण 
पद्रावलियं पाविय पृणो जधाकमेण पलिदोवमपढमवण्गमूर्ल पत्ताणि ताधे वि पलिदो- 
वर्म धुवट्टिदं च पेक्खिदूण असंखेजमागवड़ी चेव/ पलिदोधमस्स पलिदोवमपढमबर्ग- 
मूलभागहारत्तादो धुवट्ठिदीए धुवष्टिदिपलिदोवमसलागगशुणिद्पलिदोवमपटमबण्गमूल- 
भागहारत्तादो । एवं गंतुण जहृण्णपरित्तासंखेजमादिं कादूण. जाव पलिदोवमपढमबग्गमूर्ल 
लि एदेसिमसंखेजाणं वग्गाणमण्णोण्णब्भासे कदे जत्तिया समया तत्तियमेत्त धुवद्डिदीए 
उबरि बड्डिएण बंधमाणरस वि पलिदोषमं धुवद्टिदि च पेक्खिदण असंखेजभागबड़ी 
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है इस नियमके निराकरण द्वारा पुनरुक्त दोषकों नहीं गिनते हुए दुसरी बार भी स्वस्थानवृद्धिका 
कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--पल्यको स्थापित करके पुनः उसके नीचे भागहाररूपसे एक 
दूसरे पल्‍्यके स्थापित कर देने पर पल्‍्यको देखते हुए लब्ध एकके बढ़ाने पर असंख्यातभागबद्धि 
होती है। पुनः यह भरवस्थिति है ऐसा जानकर संख्यात पल्योंकी स्थापना करके और उसके नीचे 
यह भागहार है ऐसा संकल्प करके ध्रवस्थितिके स्थापित करने पर ध्रुवस्थितिको देखते हुए लब्ध 
एकके बढ़ाने पर असंख्यातभागबृद्धिका प्रारम्भ होता है। दो समय अधिक स्थितिको वॉँधनेवाले 
 ज्ीवोंके भी असंख्यातभागवृद्धि ही द्वोती है, क्योंकि यहाँ पर पल्योपमका भागद्वार पल्योपमका 
द्वितीय भाग है। इसी प्रफार पल्‍्योपममें तीन, चार पाँच आदिके बढ़ाने पर तथा धुवस्थितिमें जितने 
पल्य हों उतने समयोंके बन्धरूपसे भुवस्थितिमें बढ़ानेपर पल्य और धुवल्थितिको देखते हुए असं- 
ख्यातभागवद्धि दी होती है क्योंकि भुवल्थितिमें जितने पल्य हैं उनका भाग पल्यमें देनेपर जो 
लब्ध आवे उतना यहाँ पल्यका भागद्ार होता है और धुवस्थितिका भागद्ार एक पल्य द्वोता है । 
इस प्रकार एक अधिक आदिके ऋमसे वुद्धिके अंक आगे जाकर एक आवलीप्रमाण हो जाते हैं। 
पुनः प्रतरावलिग्रमाण द्वो जाते हैं । पुनः यथाक्रमसे पल्‍्योपमके प्रथम वर्गमूलको प्राप्त होते हैं। तब 
उस समय भी पल्योपस और धुवस्थितिकों देखते हुए असंख्यातभागवुद्धि ही होती दे क्‍योंकि यहाँ 
पल्यका भागहार पल्यका प्रथमवर्गमूल है और धुवस्थितिका भागद्दार धुवस्थितिमें जितने पल्य हों 
उनसे पल्यके प्रथम बर्गेमूलको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतना है। इस प्रकार वृद्धि करते हुए 
जघन्य परीतासंख्यातसे लेकर पल्यके प्रथमवर्गमूलतक इन असंख्यात वर्गोका परस्पर गुणा करनेपर 
जितने समय प्राप्त दों उतने समय ध्रुबस्थितिके ऊपर बढ़ाकर वाँधनेवाले जीवके भी पल्‍्य और 
धुवस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागव्‌द्धि होती है; क्‍योंकि यहाँ पल्‍्यका भागहार जघन्य परीता- 
न ननन्न न न 
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होदि; पलिदोवमस्स जहण्णपरित्तासंखेजमांगहारतादों धुबह्िदीए धुबह्ठिद्िपिलिदोधम- 
सलागगुणिदनहण्णपरित्तासंखेजमागहारत्तादो । एदिस्पे ट्विदीए उपरि एगसमयय वह्िदृण 
वंधमाणाणं पलिदोवर्म धुवड्ठिंदि च पेक्खिदूण छेदभागहारों होदि | ते जहा--जहण्ण- 
परित्तासंखेज विरलेदण पलिदोवर्म समखंड कादूण दिण्णे एकेकरस रूपस्स वड़िपमाणं 
पावदि | संपहि एदिस्से उदरि एगसमय वड्डिएण बंधमाणस्स भागदारमिच्छामों त्ति. 
एगरूवधरिदं विर्लेदूण एगरूवधरिदमेव समखंड कादृण दिण्णे एकेकरस रूवस्स एगेग- 
रूवपरिमाणं पावदि । पुणो एत्थ एगरूवधरिदं घेत्तण उवरिमविरुणाए एगेगरूवधरिद्म्धि 
टुविंदें इच्छिदवड्िपमाणं होदि एगरूवपरिहाणी च लब्भदि। एवं होदि -त्ति 
कादूण हेट्टिमविरलर्ण रुवाहिय॑ गंतूण जदि एगरूबपरिहाणी लब्भदि तो जहण्णपरित्ता- 
संखेजविरकुणाएं केवडियरूबपरिद्वाणि लभामों ति परमाणेण फरुगुणिदिच्छाएं ओवडि- 
दाए ज॑ लड़ त॑ जहण्णपरित्तासंखेजम्मि सरिसच्छेदं कादण सोहिदे सेप्रप्ुकस्ससंखेजमेच्त- 
रुवाणि एगरूवस्स असंखेज़ा भागा च पलिदोवमरस धुबड्िदीए उबरि बड्ठिरुवार्ण 
भांगहारों होदि | एसो पलिदोवमरस छेद्मागहारों । संपहि धुवद्ठिद्छेदभागहारपरूवणा 
वि एवं चेव कायव्या । णवरि पलिदोवमलछेद्भागहारम्मि ज्ञीयमाणएगरूवंसादो धुव- 
ट्विदिछेदभागहारम्मि ज्ञीयमाणअंसो संखेजगुणो' होदि; पलिदोवमभागहारस्स अंस- 
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संख्यात है और घुबस्थितिका भागद्दार एक ध्रुवस्थितिमें जितने पलल्‍्य हों उनसे जघन्य परीता- 


संख्यातको गुरित करने पर जितना लब्ध आवे उतना है। पुनः इस स्थितिके. ऊपर एक समय 
बढ़ाकर वन्ध करनेवाले जीबोंके पल्‍य ओर धर वस्थितिको देखते हुए छेदभायद्वार होता है। जो इस 
प्रकार है--जघन्य प्रीतासंख्यातका विर्लन करके ओर उस पर पलयकों समान खण्ड करके देय- 
रूपसे दे देने पर एक एक रूपके प्रति वृद्धिका पमांण प्राप्त दोता है। अब पूर्वोक्त बढ़ी हुई स्थितिके 
ऊपर एक समय चढ़ाकर बाधनेवालेका सागहार लाना इष्ट है इसलिये एक रूपके ऊपर रखी 
गईं संख्याका विरलन करके ओर एक रूपके ऊपर रखी गई संख्याको ही समान खण्ड करके देय- 
खझूपसे दे देने पर एक एकके प्रति एक एक प्राप्त होता है। पुनः यहाँ एक रूपके ऊपर रखी गई 
संख्याकी लेकर उपरिम विरलनमें एक रूपके ऊपर रखी गई संख्यामें मिला देने पर इच्छित वृद्धिका 
प्रमाण प्राप्त होता हे ओर एक रुपकी हानि प्राप्त दोती है। ऐसा होता है ऐसा सममकर अधस्तन 
विरलनमें एक अधिक जाने पर यदि एकरूपकी हानि प्राप्त होती है ते जघन्य परीतासंख्यातरूप 
विरलनमें कितने रूपोंकी द्वानि प्राप्त-द्योगी इस प्रकार जरेराशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको 
गुणित करके ओर उसमें प्रमाण राशिका भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे जघन्य परीतासंख्यातमें पे 
उसके समान छेद करके घटा देने पर जो. शेष रहे वह उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण और एक रूपका 
असंख्यात धहुमाग होता है जो कि पल्यप्रमाण धरुबस्थितिके ऊपर बढ़ी हुई संख्याका भागद्वार 


: होता हैं। यह पल्यका छेद भागद्वार है। भुवस्थितिके छेद्भागहारका कथन भी इसी प्रकार करना 


चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता हे कि पल्यक्ेे छेद्सागहारमें क्षीण होनेवाले एक रूपके अंशोंपे 


ध्रवस्थितिके छेदभागहारमें क्षीण होनेवाले अंश संख्यातगुण होते हैं; क्योंकि पल्यके भागद्वारके जो 


$ जा० प्रतोौ जसंखेजगुणो इति पाठः | 


गा०२२] चह्टिपहवणा १२६ 


भागहारादो धुवद्डिदिभागद्ारस्स जो अंसो तव्भागहारस्स संखेजगुणहीणत्तवरभादो। 
ड्व हे पडि छेदभागहारे होदूण गच्छमाणे धरुवद्विदिभागहारम्मि ऐगरूवे परिहीणे 
धुषट्विदीए समभागहारो होदि । तक्काले पलिदोवमस्स पुण छेदभागहारो चेव; पलिदोवम- 
भागहारम्मि ज्ञीयमाणअंसादो धुवद्विद्भागद्वारम्मि ज्ञीयमाणअंसरस संखेजगुणत्तादो । 
जा का बड्िदूण बंधमाणाणं बड्ठीर आणिज्माणाएं पलिदोवमधुवहिदीए' छेदभाग- 
हारो होदि | 

२३०, एवं छेद्सममागहारेसु धुबह्िदीए होदूण गच्छमाणेत्रु धुव्िदिभाग- 
दारम्मि जाव धुवट्टिदिपलिदोवमसलागमेत्तरुवाणं रूवृणाणं परिहाणी होदि ताव पलिदो- 
पमस्स छेदभागद्ारो चेष | संपुण्णेसु परिहोणेसु पलिदोवसस्स धुवह्िदीए च समभाग- 
हारो होदि | तकाले पलिदोव्म पेक्खिदृण संखेज्ञमागत्डी; पलिदोवमध्ुकस्ससंखेजेण- 
खंडिदृणेगखंडस्स धुवद्विदीए उबरि बड्डिद्तादो | धुवट्धिद पेबिखिदूण पुण असंखेज्ज- 
भागषड्डी; धुब्धिदीए उकस्ससंखेजगुणिद्धुयट्टिदिपलिदोवमसलागभागहारत्ादो । तदो 
जम्मि पदेसे पलिदोवर्म पेक्खिदण संखेज़मागवड़ी होदि तम्हि चेष पदेसे धुवष्टिदिं 
पेक्खिदूण संखेजभागवड़ी होदि त्ति णियमो णत्थि त्ति घेत्तव्यं। एचप्ुवरिं पि समउत्त- 
रादिकमेण बड़ावेद॒व्यं । णवरि सब्वत्थ धुवष्िदिभागहारम्मि धुवद्धिदिपलिदोवमसलाग- 
मेत्तरूवेस परिहीणेत्त पलिदोवमभागहारम्मि एगरूवं परिहययदि त्ति बेत्तव्वं । 


अंशका भागद्वार दे उससे ध्रुवस्थितिके भागद्वारका जो अंश है उसका भागहार संख्यातगुणा हीन 
पाया जाता है । इस प्रकार एक एक समयके प्रति छेदभागद्दार द्ोता हुआ तब त्तक चला जाता दे 
जब जाकर ध्रुवस्थितिके भागहारमें एक रूपकी हानि होकर धर वस्थितिका समभागहार प्राप्त द्ोता 
है। परन्तु उख समय पत्यका छेदभागहार द्वी होता हे; क्‍योंकि पल्‍्यके भागदारसें क्ञीण दोनेबाले अंश- 
से ध्र्‌ चस्थितिके भागहारमें क्षीण दोनेवाला अंश संख्यातगुणा होता है | पुनः एक समय स्थितिको 
बढ़ाऊ: बाँधनेवाले जीयोंकी बृद्धिके लाने पर पल्‍्य और ध्रु वस्थितिका छेद्भागहार द्ोता है। 

8 २३०, इस कार प्रुवस्थितिके छेदभागद्दार और समभागद्वार होते हुए चले जानेपर जब 
जाकर भ्रवस्थितिके भागहवारमें भ्रुवस्थितिके जितने पल्य हों उनमेंसे एक कम रूपोंकी हानिद्दोती है तवतक 
पल्योपमका छेदभागद्वार द्वी द्वोता है। तथा पूरे रूपोंकी हानि दोने पर भ्रु वस्थिति और पल्योपमका 
समभागहार होता है। उस समय पल्योपमकों देखते हुए संख्यातभागवृद्धि द्ोती है; क्‍योंकि यहाँ 
पल्योपमके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे एक खण्ड प्रमाण संख्याकी भुवस्थित्तिके 
ऊपर बृद्धि हुई है। परन्तु भुवस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागबृद्धि है; क्योंकि यहाँ भुवस्थितिका 
भागहार भ्रवस्थितिमें जितने पल्योंका प्रमाण दो उनसे उत्क्रष्ट संड्यातकों गुणित करनेपर जो लब्ध 
आवे उतना है। अतः जिस स्थानपर पल्योपमको देखते हुए संख्यातभागबृद्धि दोती है उसी 
स्थानपर भवस्थितिकों देखते हुए संख्यातभागबृद्धि द्वोती है ऐसा नियम नहीं है. ऐसा अद्दण करना 
चाहिये । इसी प्रकार ऊपर भी एक समय अधिक आदि कऋमसे स्थितिकों बढ़ाना चाहिये। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सर्वत्र भ्र्‌ बस्थितिके भागहारमें एक ध्रबस्थितिमें जितने पल्य हों उतने रूपोंके 
कम होनेपर पलल्‍्योपमके भागद्वारमें एक रूपकी द्वानि दोती है ऐसा अहण करना चाहिये । 


१ भा० प्रतौ -हिदीणं इति पाठः । 
५७ रे 


१३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे । [ ट्विद्विहत्ती ३ 


8 २३१, जत्थ पलिदोषमभागहारो जहण्णपरित्तासंखेजस्स अद्भमेत्तो होदि तत्य 
वि धुव्टिदिवड्डिभागहारो असंखेज़ों होदि; धुबड्धिदिपलिदोबमसलागाणमड्धेण ग्रुणिद- 
जहण्णपरित्तासंखेजपमाणचादी । पलिदोवसस्स भागहारे जहण्णपरित्तासंखेज़रस तिभाग- 
मेत्ते जादे वि धुव्ठिदीए बड्डिस्वाणं भागहारो असंखेज चेष; धुत्ट्टिदिपलिदोवमसला'- 
गाणं तिभागेण गुणिदजहण्णपरित्तासंखेज़पमाणत्तादो | पलिदोवमव्डिरूवभागहारे जहण्ण- 
परित्तासंखेज़रत चदुब्भागसेत्त जादे वि धुव्धिदीए वड्डिरुवाणं भागहारों असंखेज चेव; 
धुव्टिदिपलिदोवमसलागाणं चदुब्भागेण गुणिदजहण्णपरित्तासंखेजपमाणत्तादो | धुतरष्टिदि- 
पलिदोवमसलागाहि खंडिदजहण्णपरिचासंखेज़े वड्डिर्वागमर्णं पड़ि पलिदोवमस्स 
भागहारे जादे वि धुवद्धिदिभागहारों असंखेजं चेव; जहण्णपरित्तासंखेज़पमाणत्तादो । 
संपहि एत्तियमद्भाणं जाब पावेदि ताव धुबद्ठिंदि पेक्खिदूण असंखेजभागबड़ी पलिदोवमं 
पेक्खिदूण पुण असंखेजमागवड़ी संखेज़भागवड़ी च्‌ जादा | पुणो एवं वड्डिदणच्छिद- 
हिंदीए उबरिं एगसमय॑ वड्डिदिण बंधमाणाणं पलिदोवमधुव्लिदीणं छेदभागहारो होदि। 
एवं छेदभागहारों होदूण गच्छमाणों जाव धुबद्धिदीए समभागहारों ण॒ होदि वाब धुबड्टिदि 
पेक्खिदूण असंखेजभागवड़ी चेव होदि। पलिदोवर्म पेक्खिदण पुण संखेज़भागषड़ो; 
दव्बट्ठियणयालंबणादो | पजबड्ठियणए पुण अवर्ंविजमाणे धुव्टिदिभागह।रस्स अवचच्य- 
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8 २३१, तथा जहाँपर पल्योपसका भागहार जघन्य परीतासंख्यातसे आधा होता है चहाँपर 
भी ध्रव॒स्थितिकी बृद्धिका भागहार असंख्यात होता है; क्योंकि यहाँ भ्र्‌ चस्थितिके सागहारका प्रमाण 
एक प्र बस्थितिमें जितने पल्य हों उनके आधेसे जघन्य परीतासंख्यातको गुणित करनेपर जो लब्ध 
आवे उतना है । पल्‍्योपप्का भागद्दार जधन्य परीतासंख्यातका तीसरा भाग द्वोनेपर भी भू बस्थितिके 
बढ़े हुए रूपोंका भागहार असंख्यात ही द्वोता है, क्‍योंकि एक धर बस्थितिमें जितने पल्य हों 
उनके तीसरे भागसे जघन्य परीतासंख्यातको गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतना यहाँ भू बस्थितिके 
ऊपर बढ़े हुए रूपोंका भागहार है। पल्‍्मोपसके ऊपर बढ़े हुए रूपोंका भागद्वार जघन्य परीतासंख्यातका 
चोथा भाग होनेपर सी प्रवस्थिततिमें बढ़े हुए रूपोंका भागदार असंख्यात ही है, क्योंकि एक 
धुबस्थितिमें पल्योंका जितना प्रमाण हो उसके चौथे भागसे जघन्य परीतासंख्यातकों गुणित करनेपर 
जो लव्ध आवे उतना यहाँ ध्रुवस्थितिमें बढ़े हुए रूपोंका भागहार है। तथा बढ़े हुए रूपोंकी भी अपेक्षा 
पल्यका भागहार एक प्रुवस्थितिसें जितनी पल्यशल्नाका हों उनसे जघन्य परीतासंख्यात्तके खण्डित 
कर देनेपर जितना लब्ध आबे उतना हो जानेपर भी ध्रवस्थितिका भागद्ार असंख्यात दी होता है; 
क्योंकि यहाँपर भुवस्थितिका भागहार जघन्ध परीतासंख्यात प्राप्त होता है। इसप्रकार इतने स्थान 
जबतक प्राप्त द्वोते हैं. तबतक भ्रुवस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागवद्धि होती है । परन्तु पल्यो- 
पसको देखते हुए असंख्यातभागवुद्धि द्ोती है ओर संख्यातमागवरद्धि होतो है। पुनः इस प्रकार 
बढ़ाकर स्थित हुईं स्थितिके ऊपर एक समय बढ़ाकर बांधनेवाले जीबोंके पल्योपस ओर ध्रवस्थिन्विका 
छेदसागद्दार होता है। इसप्रकार छेदभागहार होकर जाता हुआ जबतक अ्रवस्थितिका सम 
भागहार नहीं होता हे तबतक प्रुवस्थितिको देखते हुए असंख्यातभागवद्धि ही होती है। परन्तु 
पल्योपसको देखते हुए संख्यातभागवृद्धि होती है, पर यह असंख्यातसागबृद्धि द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये। परन्तु पर्यायार्थिकतयका अवलम्ध क्रनेपर भुबस्थितिके भागदारकी 
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पट्ढी होदि। तत्थ अंसं मोत्तूण अंसोणमभावादों | संपहि केइरं गंतूण धुवष्ठिदीए 
समभागहारो होदि। उवर्मिविरतणाए एगरूवथरिदम्॒कस्ससंखेजेण खंडेदूण तत्य 
एगखंड रूदृ्णं जाव बड्डदि ताव छेद्भागहारो संपुण्णे' बड्िदि समभागहारों । ताथे 
धुव्विदि पेक्खिदूण संखेजभागवड्ढीए आदी जादा। हुदो, धुव्डिदिवष्टिमागहारो उकर्स- 
संखर्ज पत्तो ति | 

, $ २३२, एवं पुणो वि उबरि छेदसरूवेण' भागदारों गच्छमाणों जहण्णपरितता- 
संखजस्स अड्धमेत्तो धुब्िदिभागहारों जादो ताथे पलिदोवमस्स भागहारों दुगुणिद्धुब- 
ह्िदिपलिदोबमसलागोवहिदजहण्णपरितासंखेजमेतों होदि। धुवह्ठिदिभागहारे जहण्ण- 
परित्तासंखेज़्रस तिभागे संते तिशुणपलिदोवभसलागाहि खंडिदजहण्णपरित्तासंखेज 
पलिदोवमस्स भागहारो होदि । धुबड्ठिदिभागहारे जहण्णपरित्तासंखेजस्स चहुब्भागे संते 
चढुग्गुणधुत्रद्धिदिपलिदोवमसलागोव द्विदजहण्णपरित्तासंखेज पलिदोवमभागहारों होदि। 
धुवट्टि दिपलिदोवमसलागाहि खंडिदजहण्णपरित्तासंखेज़े धुव्धिदिभागहारे संते पलिदो- 
पम॒स्स धुवद्ठिंदिपलिदोवमसलागाणं वग्गेण खंडिदजहण्णपरित्तासंखेज़मागहारों होदि। 
एवं भागहारो हीयमाणों जाघे पलिदोवमस्स दोरूपमेत्तो जादो ताथे हुमुणधुबद्डिदि- 
पलिदोवमसलागाओं धुवद्टेदिभागहारो होदि। जाघधे पलिदोवमभागहारो एगरूवं 
जादो, ते धुवद्धिदिपलिदोबमसलागाओ धुषट्टिदिभागहारों होदि | संपहि पलिदोवम- 





अवक्तव्यवृद्धि द्वोती है; क्योंकि वहाँपर अंशको छोड़कर अंशीका अभाव है। अब कितनीदूर 
जाकर भुवस्थितिका समभागददार प्राप्त होता है इसे बतलाते हैं--उपरिस विरत्ञनमें एक रूपके प्रति जो 
संख्या प्राप्त है उसे उत्कृष्ट संड्यातसे खण्डित करके जो एक खण्ड लब्ध आवे एक कम उसकी जबतक 
वृद्धि हो तवतक छेद्भागहार होता है ओर पूरेकी बद्धि होनेपर समभागद्वार होता है। उस समय 
धुवस्थित्तिको देखते हुए संख्यातभागबृद्धिकी आदि हुई; क्योंकि यहाँपर भुवस्थितिके बृद्धिरूपोंका 
भागहार उत्कृष्ट संख्यातको प्राप्त हुआ | 

8 २३२, इस प्रकार फिर भी ऊपर छेद और समानरूपसे भागद्वार जाता हुआ जब भुवस्थितिक्ा 
भागहार जघन्य परीतासंख्यातका आधा द्ोता है तब पल्योपसका भागद्वार एक, भुवस्थितिमें 
लितनी पल्यशलाकाएँ हों उनके दूनेप्रसाणसे जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करनेपर जो लब्ध 
आधे उतना होता है। धवस्थितिके भागहारके जघन्य परीतासंख्यातके तीसरे भागप्रमाण होनेपर 
एक ध्रुवस्थितिकी तिगुनी पल्यशलाकाश्रोंसे जधन्य परीतासंख्यातकों भाजित करके जो लब्ध आवे 
उतना पल्योपमका सागद्दार द्योता है। धुवस्थितिके भागद्वारके जधन्य परीतासंख्यातके चौथे भाग- 
प्रमाण दोनेपर ध्रुबस्थितिकी चौगुनी पल्यशलाकाओंसे भाजित जघन्य परीतासंख्यातका जितना 
प्रमाण हो उतना पलल्‍्योपमका भागहार होता है। धुवस्थितिका भागहार प्रुवस्थित्तिकी पल्योपम 
शलाकाओंसे भाजित जघन्य परीतासंख्यातग्रमाण दोनेपर पल्‍योपमका भागहार धरवस्थितिकी पल्य- 
शलाकाओं के बगेसे जघन्य परीतासंख्यातको भाजित करनेपर जितना लब्ध आधे उतना होता है। 
इस प्रकार घटता हुआ पल्योपमका भागद्वार जहाँपर दो अंक प्रमाण द्दोता है बहाँपर भुवस्थितिका 
भागहार धुबस्थित्तिकी दुगुनी पल्यशलाकाप्रमाण होता है। तथा जद्दाँ पर पल्योपमका भागद्वार 
एक अंक प्रमाण होता है चहाँपर भुवस्थितिका भागहार भवस्थितिकी पल्यशलाकाम्रमाण द्वोता है । 


$ ता प्रतो संपुष्णो इति पाठ:। २ आ# प्रतो छेद्समरूचेण इति बाठः । 
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मागहारे ण्टे धुबट्टिदिभागहारों समयूगादिकमेण झीयमाणों जाघे धुबद्धिदिपलिदोवस- 

सलागाणमद्धमेचो जादो तामे पलिदोबमस्स गुणगारो तिण्णि रूवाणि होंति। जाधे 
धुवद्टिदिभागहारों तप्पलिदोबमसलागा्ं तिभागमेचों जादो ताघे पलिदोवमशुणगारों 
चत्तारि रुवाणि। जाघे धवट्टिदिभागहारों तप्पलिदोवमसलागाणं चदुव्भागमेत्तो जादो ताधे 
पलिदोवमगुणगारो पंचरूवाणि। एवं गंतूण जाघे धुवद्धिदिमागहारों दोखबाणि ताधे 
पलिदोषमगुणगारो धुवद्धिदिपलिदोवभसलागाणमद्धं रूवाहियं होदि। जाघे धुवष्ठिदि- 
भागहारो एगरूबं जादो ताथे पलिदोबमगुणमारों रूवाहियाओं धुचद्धिदिपलिदोवस- 
सलागाओो । तकाले घुबड्ठिंदीए संखेज़युणबड्कीए आदी जादा | एतो उबर संखेजगुण- 
वड्डी चेव होदूण सब्वत्थ गच्छदि जाव सचरिसागरोबमकोडाकोडीणं चरिमसमओ 
ति। एवं मिच्छत्तस्स तिण्हं वड़ीणं सत्थाणेण अत्थपरूवणा कदा | 
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आगे पल्थोपसके सागहारके नष्ट हो जानेपर प्रवस्थितिका सागहार एक समयकम आदि क्रमसे नष्ट 
होता हुआ बहाँ वह भुवस्थित्तिकी पल्यशलाकाओंका आधा भागग्रमाण होता है वहाँ पलल्‍्योपसका 
शुणकार त्तीनअंक प्रसाण होता है। जहाँपर भ्रुवस्थितिका सागहार भ्रवस्थितिकी पल्यशलाकाओंका 
लीसरा भागप्रसाण होता है चहाँपर पल्यका शुणकार चार अकप्रमाण होता हैं । जहाँपर ध्रवस्थिति 
का भागहार ध्रवस्थितिकी पलल्‍्यशलाकाओंका चोथाभागप्रसाण द्ोता है वहाँधर पलल्‍्यक्रा गुणकार 
पाँच अंकप्रसाण होता है। इसप्रकार जाकर जिस समय ध्रवस्थितिका भागहार दो अंक्रप्रमाण दोता 
है उस समय पल्योपमका गुणकार धुवस्थित्तिकी पल्यशलाकाओंके अधधसागग्रमाणसे रूपाधिक होता 
हैं। अथोत्त भ्वस्थितिम जितने पल्योपमोंकी संख्या हो उस संख्याको आधा करके उसमें एक जोड़ देनेसे 
रूपाधिक पल्यशलाकाओंके अधेभाग प्रसाण आता है। तथा जिस समय ध्रवस्थितिका भागद्वार 
एक अंकप्रसाण हो जाता हैँ उस ससय पल्योपसक्ा शुणकार धुवस्थित्तिकी रूपाधिक पल्यशलाका- 
प्रमाण हो जाता है। यहाँसे भ्रवस्थितिकी संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है। यहाँ से ऊपर 
सचर कोड़ाकोड़ी सागरका अन्तिम समय ग्राप्त होने तक सबत्र संख्यातगुणवृद्धि ही दोकर जाती है । 
इस प्रकार सिथ्यात्वकी तीत वृद्धियोंकी स्वस्थानकी अपेक्ता अथेश्ररूपणा की । 


विशेषा्--.-संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव पहले समयमें धुद॒स्थित्तिका वन्‍्ध करके यदि अगले समयमें 
बढ़ी हुई किसी सी स्थितिका बन्ध करता है तो उसके वहाँ असंख्यातमागबद्धि, संख्यातभागवृद्धि 
ओर संख्यातगुणबृद्धि इनसेंसे कोई एक बुद्धि ही सम्भव है यह वात पहले वतलाई जा चुकी है । अत्र 
यहाँ पर पल्‍्य और भ्रवस्थिति इन दोनोंको रखकर यदि उत्तरोचर समान वृद्धि की जाती है अर्थात्‌ 
जब पल्यमें एक अंककी वृद्धि करते हैं तब ध्रवस्थितिमें भी एक अंककी चृद्धि होती है, जब पल्यमें 
दो अंकरी बुद्धि करते हैं तब धुवस्थितिसें सी दो अंककी वृद्धि होती है और जब पलल्‍्यमें तीन 
आदि अंकोंकी वृद्धि करते हैँ तव घुबस्थितिसें भी उतने ही स्थित्तिविकर्पोंकी वृद्धि होती है तो कहाँ 
कोनसी बुद्धि होती है इसका विचार किया गया है। यद तो सुनिश्चित है. कि ध्रवस्थिति पल्वसे 
संख्यातगुणी द्वेत्ती है, क्‍योंकि अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रसाण भ्रवस्थितिमें संख्यातत पल्य प्राप्त होते 
हैं, अतः पलल्‍्यके एक आदिकी बुद्धि होने पर भागहारका जितना प्रमाण होता है भ्रवस्थितिमें उत्तनी 
बृद्धि होने पर सागहास्का प्रमाण उससे संस्यातगुणा होता हैं। जैसे पल्यमें एककी वृद्धि करने पर 
इड्धिके भागहारका भ्रमाण पल्य है; क्‍योंकि पल्‍्यमें पल्यक्रा भाग देनेसे एक प्राप्त होता हैं। अब यदि 
भवस्थितिमें एककी बुद्धिक्ी जाती है तो वहाँ वृद्धिके सागहारका प्रमाण ध्रवस्थिति श्राप्त द्ोता है जो 
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पूर्वोक्त भागद्दारसे संख्यातगुणा है। यहाँ संख्यातसे धभ्रुवस्थितिमें जितने पल्य हों उतने संख्यात 
लेना चाहिये। इस व्यवस्थाके अनुसार दोनोंकी असंख्यातभागश्वद्धि एक साथ समाप्त न होकर 
पल्यकी अध्वंख्यातभागबृद्धि पहले समाप्त द्वो जाती है ओर भ्रुवस्थितिकी असंज्यातभागवृद्धि उससे 
संख्यात स्थान आगे जाकर समाप्त होती है; क्‍योंकि पल्यमें बृद्धिका संख्यातरूप भागदार संख्यात 
स्थान पहले प्राप्त हो नाता है और ध्रुवस्थितिमें बृद्धिका संख्यातरूप भागहार संख्यात स्थान आगे 
जाकर भाप्त होता है। इसी प्रकार पल्यमें संख्यात स्थान पहले संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ हो जाता 
है किन्तु ध्रवस्थितिमें संड्यात स्थान आगे जाकर संख्यातगुणबृद्धिका प्रारम्भ होता है। अब आगे 


इसी विपयको स्पष्ट रूपसे सममनेके लिये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
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इन दोनों अंकसंदष्टियोंके देखनेसे घिदित होता है कि जहाँ पल्यमें १४४ अंककी बृद्धि होने- 
पर संख्यातगुणवृद्धि प्रारम्भ हो जाती है. चहाँ ध्ुवस्थितिमें १४४ अंककी वृद्धि होनेपर संख्यातभाग- 
वृद्धिका ही प्रारम्भ होता है । कारण यह है कि पल्‍्यका प्रसाण अल्प है और प्रवस्थितिका प्रमाण 
पल्के भ्रमाणसे संख्यातगुणा है, इसलिए जितने स्थान आगे जाकर पल्यका प्रमाण दूना होता है, धव- 


स्थितिको दूना करनेके लिए उससे अधिक स्थान आगे जाना पढ़ता है। इसी प्रकार अध्ैसंदधिमें 
भी जानना चाहिए । 


गा | 
०४२ ] बह्टिपरुपणा १३४ 


, $ २३३, संपहि तस्सेव मिच्छत्तस्स परत्थाणेण तिण्णं बड्डीणसत्थपरूवर्ण करपामो। 
ते जहा--एडंंदिएण पंचिदियसंतकम्म॑ घादिय बीईंदियादीणं तप्पाओग्गजहण्णब्रंघस्स 
हेट्ठा एग्समएण्‌णं कादूण पुणो वीइंदियादिसु उप्पज्ञिय एगसमयं वड्डिद्‌ण बद्धे असंखेज- 
भागवड्डी होदि; चड्डिदेगसमयस्स पिरुद्ृद्ठिदीए असंखेजदिभागत्तादो । पुणो तमेव 
पंचिदियद्विदिं बीईंदियादितप्पाओग्गजहण्णट्विद्वंधादी विसमयूर्ण घादिय बीइंद्यादिसु 
उप्पण्णपठमसमए वि. असंखेजमागवड़ी चेष होदि। कुदो ? ऊणीकद॒दोसमयाणं चेव 
वंघेण वड्डिद्तादो। एवं तिसमयादिकमेण ऊणिय णेद्च्बं जाव पंचिंदियसंतकस्मं बीई- 
दियादीणं तप्पाओग्गजहण्णवंधादो पलिदोबमस्स असंखेजदिमागेण जहा ऊर्ण होदि वहा 
घादिय वेइंदियादिसुण्पण्णस्स वि असंखेज्जभागवड्डी चेष होदि। संपहि एत्तो उबरि 
समयुत्तरादिकमेण ऊरणिय णेद्व्य जाब असंखेज्जभागवड्डीए दुचरिमवियप्पो चि। 

8६ २३४. संपहि चरिमवियप्पं वत्तइस्सामो | बीइंदियाणं तप्पाओग्गजहण्णदिदिवंध॑ 
जदृण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिय तत्थेगखंडेणणं बेइंदियादीणं तप्पाओग्गजहण्णट्विद्वंधेण 
जहा सरिस होदि तहा पंचिदियट्विदिसंतकम्म॑ घादिय बेइंदियादिसु उप्पण्णपढमसमए 
असंखेज्जभागवड़ी होदि | एसा असंखेज्जमागवड़ी सव्वपच्छिमा; एत्तो उबरि संखेज्ज- 
भागवड़ीए विसयत्तादो | एवं वेहंदियादीणं पि पंचिदियट्टिंदें घादयमाणाणं सगसग- 


कल अलननिजी जज लीक“ को 
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8 २३३. अब परस्थानकी अपेक्षा उसी मिथ्यात्वकी तीन वृद्धियोंकी अथैप्ररूपणा करते हैं। 
जो इस प्रकार है--जिस एकेन्द्रियने पंचेन्द्रिय सत्करमको घातकर हीन्द्रियादिके योग्य जघन्य बन्धके 
नीचे स्थितिको एक समय कम किया पुनः उसके द्ीन्द्रियादिकमें उत्पन्न होकर एक समय बढ़ाकर 
स्थितिके घाँधने पर असंख्यातभागवृद्धि होती है; क्योंकि वहाँ पर जो एक समयकी बृद्धि हुई है 
वह निरुद्ध अर्थात्‌ सत्तामें स्थित पूर्व स्थितिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। पुनः किसी 
एक एकेन्द्रिय जीवने उसी पंचेन्द्रियकी स्थितिको द्ीन्द्रियादिके योग्य जघन्य स्थितिबन्धसे दो समय 
कम करके उसका घात किया और दोीन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ तो उसके उत्पन्न दोनेके प्रथम 
समयमें भी असंख्यातभागवृद्धि दी द्ोती है; क्‍योंकि कम किये गये दो समयोंकी ही यहाँ बन्धके 
द्वारा बूद्धि हुई है। इसी प्रकार तीन समय आदिके क्रमसे कम करके ले जाना चाहिये। कहाँ तक 
ले ज्ञाना चाहिये आगे इसीको बतलाते हैं--कोई एक्ेन्द्रिय जीव पंचेन्द्रियके योग्य सत्कर्मको द्वीन्द्रिय 
के योग्य जघन्य स्थितिवन्धसे पलल्‍्योपसमका असंख्यातवाँ भाग जिस प्रकार कम हो उस भश्रकार 
घात करके हीन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ तो उसके भी असंख्यातभागबृद्धि दी होती है। अब इसके 
ऊपर असंख्यातभागबृद्धिका हिचरमविकर्प प्राप्त होने तक एक समय अधिक आदिके ऋरमसे कम 
करके ले जाना चाहिये | 

8 २३४. अब अन्तिम विकल्पकों बतलाते हैं-.ह्वीन्द्रियोंके तआायोग्य जधन्य स्थितिबन्ध्ें 
जघन्य परीतासंख्यातका भाग दे, भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त दो उससे न्यून दीन्‍्द्रियोंके 
'ततआयोग्य जधन्य स्थितिबन्धके समान घात द्वारा पंचेन्द्रियोंके स्थितिसत्कर्मको कोई एकेन्द्रिय प्राप्त 
करके यदि हीन्द्रियोंमें उत्पन्न हो तो उसके प्रथम समयमें असंख्यातभागबृद्धि होती है। यह सबसे 
झन्तिस असंख्यातभागबृद्धि है; क्‍योंकि इसके ऊपर (संख्यातभागबृद्धि द्वोती है। इसी प्रकार - 
पंचेन्द्रियोंकी स्थितिका घात करनेवाले द्ीन्द्रियादिकके भी, उन्हें अपने अपने उपरिम जीबोंमें 


१३६ ज्ञयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिचिहत्ती ३ 


उवरिमजीवेसुप्पादिय असंखज्जभागवड़ी वत्तव्वा | 

8 २३४, संपहि संखेज्जमागवड्ी परत्थाणेण चुचदे |तं॑ जहा--एड्दियों पंचिदिय- 
संतकम्म॑ घादयमाणों वेइंद्यादीणं तप्पाओरगजहण्णबंघस्स हेड्ठा पलिदोबमस्स संखेज्जदि- 
भाग॑मेच घादिय वेइंदियादिसु उबवण्णो तस्स पढ़मसमए संखज्जमागवड़डी दोढि; 
तप्पाओग्गजहण्णट्टि दिवंधे उकस्ससंखज्जेण खंडिदे तत्यथ एगर्ंडमेत्तसमयाणं बड़िदंस- 
णादो | पुच्वधादिदसंतकम्मस्स हेट्ठा एगसमयं घादिय वेइंदियादिसुप्पज्जिय तत्तिय॑ 
चेव बडिदण बड्धे संखेज्जभागवड़ी चेव होदि | एवं विसमयुण-तिसमयृणादिकमेण ऐेद्व्बं 
जाव वेइंदियादितप्पाओग्गजहण्णट्विद्वंधादों हेट्ठा रूवृणतदड्मेत्तंण पंचिदियद्टिदि 
घादिय बेइंदियादिसुप्पण्णपठमसमए तप्पाओग्गजहण्णद्विदि वंधमाणस्स संखेज्जभागवड़ी 
चेव होदि। तप्पाओर्गजहण्णट्टि दिवंधरप्त संपुण्णमद्धं जाव पावेदि ताव सण्णिपंचिदियहद्ठि दि- 
संतकम्म॑ किण्ण घादिंदं ! ण, , सगलमड़मेत्त घादिय वेइंदियादिसुप्पज्जिय बड्डिदृण 
वंधमाणस्स संखेज्जगुणवड्शीए समुप्पतीदो | एवं बेइंदियादीणं पि पत्तव्वं | 

8 २३६, संपहि संखेज्जयुणवड़ी उच्चदे | त॑ जहा--एड्ँदिओ पंचिदियसंतकर्म्म 
घादयमाणो बेइंदियादिसुप्पज्जिय वज्ञमाणजहण्णद्विदिवंधादो हेड्ा समलमड्मेत्त घादिय 
पुणो वेइंदियादिसुप्पण्णपठमसमए सब्बजहण्णट्विंद बंधमाणस्स संखेज्जमुणवड़ी होदि । 








उत्पन्न कराके असंख्यातभागवृद्धि कहनी चाहिये । 

8 २३४५, अब परस्थानक्की अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिकों बतलाते हैं । जो इस म्रकार है-- 
पंचेन्द्रियसत्कमंका घात करनेवाला ज्ञो कोई एक एकेन्द्रिय जीव द्वीन्द्रियादिकके योग्य जघन्य बन्धके 
नीचे पल्योपसके संख्यातवँ भागका घात करके द्वीन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न द्ोनेंके 
प्रथम समयमें संख्यातभागवृद्धि होती है; क्‍योंकि द्वीन्द्रियादिकके योग्य जघन्य स्थितिवन्धमें उत्कृष्ट 
संख्यातका भाग देनेपर जितने खण्ढ प्राप्त हों उनमेंसे एक खण्डप्रमाण समयोंकी वहाँ वृद्धि देखी 
जाती है। तथा पहले घाते हुए सत्कर्मके नीचे एक समयका घात करके ओर हीन्द्रियादिकमें उत्पन्न 
होकर जो जीव उतनी स्थितिकी द्वी वृद्धि करके वन्ध करता हे उसके संख्यात भागवृद्धि ही होती है । 
इसीग्रकार दो समय कम, तीन समयकम आदि क्रमसे ले जाना चाहिंये। यह क्रम, हीन्द्रियादिकके 
योग्य जघन्य स्थितिवन्धसे नीचे एककम उनकी जघन्य आधी स्थिति प्राप्त दोने तक चलता है। 
इसप्रकार पंचेन्द्रियकी स्थितिका घात करके जो एकेन्द्रिय ह्ीन्द्रियादिकमें उत्पन्न हुआ उसके उत्तन्न 


दा प्रथम समयमें द्वीन्द्रियादिकके योग्य -जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए संख्यातभागवृद्धि 
होती है । 
शंका--दन्द्रियादिके योग्य जधन्य स्थितिवन्धके सम्पूर्ण आधा प्राप्तहोनेतक संज्ञी पंचेन्द्रियके 

स्थिति सतक्तमका घात क्‍यों नहीं कराया ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि पूरी आधी स्थितिका घात करके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रियादिकमें 
उत्पन्न होकर बढ़ा कर स्थिति बाँधता है उसके संख्यातगुणबृद्धि होती हे । इसी प्रकार द्वीन्द्रियादिक- 
के भी कददना चाहिये । 

8 २३६. अब संख्यातगुणबूद्धिका कथन करते हैं । जो इस प्रकार है--कोई एकेन्द्रिय पंचे- 
न्द्रिय सत्कमंका घात कर रद्द है ओर ऐसा करते हुए उसने द्वीन्द्रियादिकमं उत्पन्न होकर जितना 
ज़घन्य स्थितिका बन्ध होता है उससे नीचे पूरी आधी स्थितिका घात किया पुनः उसने द्वीन्द्रिया- 


गा०२२] चट्टिपरूवणा । १३७ 


पुणो एगसमर्य॑ हैद्ा ओसरिय घादेदूण उप्पण्णस्स वि संखेज्जशुणवड्डी चेव होदि | पुणो 
एदेण कमेण ओसरिदण सब्वजहण्णएडंद्यट्विद्संतकम्सेण वेइंद्यादिलुप्पज्जिय तप्पा- 
ओःगजहण्णडिदिं वंधमाणस्स संखेज्जगुणवड्डी चेव होदि। एवं बेइंदियादीणं पि संखेज्ज- 
गुणवड़िपरूवणा कायव्या | ह 

६ २३७, संपहि ड्डाणहाणिपरूवणा कीरदे | त॑ जहा--जहा बड्डी तहा हाणी। 
णवरि अपणो उकस्सद्िदीए असंखेज्जदिभागो जाव क्लीयदि ताव असंखेज्जभागहाणी 


मजा री ईजरीलमरीयमजरर 
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दिकमें उत्पन्न होकर प्रथम समयमें सवसे जघन्य स्थितिका वन्ध किया तव उसके संख्यातगृणबर 
होती है। पुनः एक समय नीचे उत्तर कर धात करके दीन्द्रियादिकर्म उत्पन्न होनेषाले जीवके भी 
संख्यातगुणवृद्धि दी द्ोती है । पुनः इसी ऋमसे नीचे उत्तर कर लिसके सबसे जघन्य एकेन्द्रिय स्थिति 
सत्कर्म है वह यदि हीन्द्रियादिकममें उत्पन्न द्वोकर उनके योग्य जधन्य स्थितिका बन्ध करता है तो 
उसके संख्यातगुणबृद्धि ही दोती है। इसी प्रकार द्वीन्द्रियादिकके भी संख्यातगुणबृद्धिका कथन 
करना चाहिये । 

 विशेषार्थ--नीचेके जीवसमा|सको ऊपरके जीवसम्ासमें उत्तन्न कराके जो स्थितिमें चृद्धि 


प्राप्त होती है उसे परस्थानवृद्धि कहते हैं । जैसे एकेन्द्रियको द्वीन्द्रियादिमें, दीन्द्रियकों त्रीन्द्रियादिक- 
में, त्रीन्द्रियको चतुरिन्द्रियादिकमें, चतुरिन्द्रियको असंज्ञी आदि में ओर असंक्ञीको संज्ञीमें उत्पन्न 
करानेसे परस्थानबृद्धि प्राप्त होती है.। इनमेंसे पहले एकेन्द्रियको द्ीन्द्रियमें उत्पन्न कराके यह बृद्धि 
प्राप्त की गई है। वैसे तो एकेन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध एक सागरसे अधिक नहीं 
होता | अब यदि ऐसा एकेन्द्रिय जीव है जिसके अपने स्थितिवन्धसे अधिक सत्त्व नहीं है तो उसको 
ीन्द्रियमें उत्पन्न कराने पर केवल संख्यातगुणबृद्धि दी प्राप्त दोती है, क्योकि एकेन्द्रियकी उत्कषषट 
स्थितिसे दीन्द्रियकी जधन्य स्थिति भी बुद्ञ कम पश्चीस गुनी है । किन्तु जो ऊपरकी पर्याय्ले च्युत 
होकर एकेन्द्रिय होता है. उसके अपने स्थितिवन्धसे अधिक स्थितिसत्त भी पाया जाता है । यह्‌ 
स्थितिसरब किसी किसी एकेन्द्रियके अन्तमुहूर्त कम सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागर भी प्राप्त होता है । 
किन्तु यहाँ ऐसा स्थितिसत्त्व अहण करना है जिससे एकेन्द्रियके हीन्द्रियमें उत्पन्न होनेपर असंख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि वन जाबे। जिस एकेन्द्रियके द्ीन्द्रियकी 
ज्घन्य स्थितिसे एक समय कम दो समय कम आदि पल्यके असंख्याततवं भागकस तक स्थिति- 
स्व होता है उसके द्वीन्द्रियमें उत्पन्न होने पर असंख्यात्भागबृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पूर्व 
स्थितिसे असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिको दी वृद्धि देखी जाती है। वीरसेन स्त्रामीने असंख्यात्त 
भागबूद्धिका अन्तिम विकतप बतलाते हुए लिखा है कि द्ीन्द्रियकी जधन्य स्थितिमें परीतासंख्यातका 
भाग दो, भाग देने पर जो एक भाग भावे उतना हन्द्रियकी जघन्य स्थितिमें से कम कर दो। 
बस जिस एकेन्द्रियके पंचेन्द्रियकी स्थितिका घात करते हुए इतनी स्थिति शेप रद्द जाय उसे दीन्द्रियमें 
उत्पन्न कराने पर असंख्यातभागवृद्धिका अन्तिम विकत्प प्राप्त होता है। एकेन्द्रियके द्ीन्‍्द्रियमें 
उत्पन्न होने पर उसके असंख्यातभागचृद्धि कैसे प्राप्त होती है इसका यहाँ तक चिचार किया पद्चें 
ौर्द्रियकी स्थितिका घात करनेवाले जो द्वीन्द्रियादिक न्ीन्द्रियादिकर्म उत्पन्न होते दें उनके भी. पूर्वोक्त 
प्रकारसे असंख्यातभागबृद्धि घटित कर लेनी चाहिये। आगे परस्थानक्ी अपेक्षा संख्यातमागवृद्धि 
और संख्यातगुणशबृद्धिका कथन सुगम है अतः उसे मूलसे द्वी जान लेना चाहिये । हक 

६ २३७ अब स्थानद्वानिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--जिस प्रकार इंद्ध होती है उसी 
प्रकार हानि होती है। किन्तु ईतनी विशेषता है कि अपनी उत्कृष्ट स्थितिका असंख्यातवाँ भाग जब तक 


१ 
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होदि। तदो संखेज्जभागहाणी दोदूण गच्छदि जाव तिस्से ट्विदीए रुवृणमद्धं शीणं ति। 
तदो सगले, अद्धे घादिदे संखेज्जगुणहांणी होदि । एचो संखेज्जगुणदाणी चेष होदूण 
गच्छदि जाब॑ तप्पाओग्गधुब्विदिसंतकम्मे त्ति। सम्मत्तं पेच्ण पुण फिरियाविरहिदो 
होदूण जाव अच्छदि ताव असंखेज्जभागहाणी चेष होदि । अणंताणुबंधिषिसंजोयणाएं 
ट्विदिखंडए्सु पदमाणेसु संखेज्जभमागहाणी अण्णत्थ असंखेज्ञमागहाणी । दंसणमोह- 
क्खवयरस अपुन्वकरणपढमसमयप्पहुडिं जाव पलिदोवमट्टि द्संतकम्मे त्ति ताव ट्विद्किंडयाणं 
चारिमफालीसु पदमाणियासु संखेज्जभागहाणी होदि; तम्मि अद्भाणे ट्विदिखिंडयरस पलिदो- 
वमसंखेज्जद्भागपमाणत्तादो । अण्णत्थ असंखेज्जमागहाणी चेव ॥ अधड्डिदिगलणाए 
'संसारावत्थाए पुण ट्विदिखंडयस्स णियमो णृत्थि; कत्थ वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागायासाणं, कत्थ वि पलिदोवसरस संखेज्जदिभागायामाणं कत्थ वि संखज्जसागरो- 
वमायामाणं ट्विदिखंडयाणं संसारावत्थाए उवलंभादो । पलिदोव्मड्रिदिपतकम्मप्पहुडि 
जाव दूरावकिट्टी चेट्ंद ताव ट्विंदिकंडयचरिमफ्रालीए पडमाणाएं संखेज्जगुणहाणी 
होदि । अप्णत्थ असंखेज्जमागहाणी अधट्टिदिगलणाए | का दूरावकिट्टी ! जत्य घादिद- 
सेसट्टिद्सितकम्मरस संखेज्जेसु भागेतु घादिदेसु अवसेसद्विदी पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्ता होदि सा ह्विंदी दूराबकिट्टी णाम | सा व्‌ एयवियप्प।; सम्बेसिम णियट्टीणमेग- 
समए बइमाणाणं परिणामेश्ठु समाणेसु संतेसु ट्वेद्खंडयाणमसमाणचंविरोहादो । 


ज्ञीण द्ोता है तब तक असंख्यातभागद्दानि होती है। उसके वाद संख्यातभागद्वानि दो ऋर तब तक जाती है 
जब तक उस स्थितिकी एक कम आधी स्थिति क्षीण द्ोती है। तद्नन्तर पूरी आधी स्थितिके क्षीण 
होने पर संख्यातगुणद्वानि होती है। तथा यहाँसे तत्आायोग्य भुबस्थिति सत्कर्स प्राप्त होने तक संख्यात 
गुणद्वानि ही होकर जाती है। सम्यक्त्वकी अपेक्षा तो जबतक ज्ञीव क्रियासे रहित होकर रहता है 
तवतक असंख्यातभागद्यानि ही होती द्वे । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके समय स्थितिकाण्डकोंके 
पतन होने पर संख्यातभागहानि हो ती है। तथा अन्यत्र असंख्यातभागद्वानि होती है। दशेनमोहनीयकी 
च्पणा करनेवाले जीबके अपूबंकरणके प्रथम समयसे लेकर जबतक पल्योपम प्रमाण स्थितिसत्कर्म 
रहता है तबतक स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका पतन होते समय संख्यातभागहानि द्वोती 
हे, क्योंकि उस स्थानमें स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण द्ोता है। तथा अन्यप्र 
असंख्यातभागहानि ही होती है। अधघःस्थित्तिगननाके समय संसारावस्थामें तो स्थितिकाण्डकघात्त- 
का नियम नहीं है; क्योंकि संसाराबस्थामें कहीं पर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रभाण आयाम- 
चाले, कहीं पर पल्योपमके संख्यात्वें भागप्रमाण आयासवाले, तथा कहीं पर संख्यात सागर्रमाण 
आयामवाले स्थितिकाण्डकोंकी उपलब्धि होती है। पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर जब तक 
दूरापक्रष्टि प्राप्त होती है तवतक स्थितिकाण्डकक्की अन्तिम फालिके पतन होने पर संख्यातगुणहानि , 
दोती है। अन्यत्न अघःस्थितिगलनामें असंख्यातभागद्वानि होती है । ह 

शंकौ--ृरावकृष्टि किसे कहते हैं ९ ५ 

समाधान--महाँ पर घात करके शेप रहे स्थितिसत्कर्मके संख्यात बहुभागके घात होने . 
पर अचशेष स्थिति पल्योपमके असंख्यात्तवें भागप्रमाण रह जाती है वह स्थिति दूरापक्ृष्टि कहलाती 
दे और बह एक विकल्पवाली द्वोती है; क्योंकि एक समयमें विद्यमान सभी अनिवृत्तिकरणगुणस्थान- 
वाले ज्ीवोंके परिणामोंके समान रहते हुए स्थितिकाण्डकोंको असमान साननेमें विरोध आता हे | ' 








गा०श१] . चट्धिपरूबणा . १३६ 


| २३८, पुणो एदिस्से दूरावकिड्वीए पढमद्विदिखंंडयचरिमफालीए पडमाणाए 
असंखज्जगुणहाणी होदि । कुंदो, द्रावकिट्वीसण्णिद्‌हिदीए पढमट्टिदिकंडयप्पहुडि उवरिम- 
सब्वद्ठिदिकंडयाणं घादिदसेसासेसट्टिदीए असंखेज्जमागपमाणचादो| सब्बरद्टिदिकंडयाणं 
पृण समयूणुकीरणद्ासु असंखेज्ञमागद्दाणी चेच अधट्टिदिंगलणाए । एवं णेदव्य॑ जाव 
मिच्छत्तस्त समयूणावलियमेत्तड्विद्सितकम्स चेट्ठिदं ति | तदो अंसंखेज्जभागहाणी होदूण 
गच्छदि जावुकस्ससंखेज्जमेत्तद्विंदिसंतकम्म॑ सेसे ति। तदो संखेज्जभागद्णी होदूण 
गच्छदि जाव मिच्छत्तस्स तिसमयकोलदोद्दिदिपमाणं , सेस ति। पुणो एगाए टिंदीए 
सम्पत्तस्पुवरि विवुकसंकमंण संकंताए संखेज्जगुणहाणी होदि णिसेगे पडुच । काल 
पहुच पुृण संखंज्जभागहाणी चेव । एवं मिच्छत्तस्स सत्थाणपरत्थाणेद्दि वड़िहाणिपरूवणा ' 
कदा । एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं चड्डिहोणिपरूवणा कायव्या | । 
8 २३८. पुनः इस दूरापकृष्टिकी प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होने पर 
असंख्यातगुणद्वानि द्वोती है; क्योंकि दूरापक्रष्टि संज्ञाचाली स्थितिके प्रथम स्थितिकाण्डकसे लेकर 
'ऊपरकी सच स्थितिकाण्डकों क्री घातकर शेष रही हुईं सब स्थिति असंख्यातवें भागप्रमाण होती है। 
सब स्थितिकाण्डकोंकी तो एक समय कम उत्कीरणाकालोंमें अध$स्थितिगलनाके द्वारा अ्संख्यात 
भागह्वानि ही होती है। जबतक मिथ्यात्वसम्बन्धी एक समयकम आवलिसातन्न स्थितिसत्कम् शेष 
रहे त्वतक इसी प्रकार ले जाना चाहिये | तदनन्तर उत्कृष्ट संस्यात श्रमाण स्थितिसत्कम शेष रहने 
तक असंख्यातभागद्वानि होकर जाती है। तदनन्तर मिथ्यात्वक्री त्तीन समय कालवाली दो स्थिति- 
योंके शेप रहने तक संख्यात्त भागद्दानि होकर जाती है। पुनः एक स्थितिके स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा 
सम्यक्त्वके ऊपर संक्रान्त दोनेपर निषेकोंकी अपेच्षा संख्यातगुणद्वानि होती है । कालकी अपेक्षा तो 
संख्यातभागहानि ही होती है | इस प्रकार मिथ्यात्वकी वृद्धि और द्वानिक्री स्वस्थान ओर परस्थान- 
की अपेक्षा प्ररूपणा की। इसी प्रकार सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी वृद्धि ओर हानिका 
'क्थन करना चाहिये। ' 

विशेषार्थ--इंडधिका विचार करते समय जिस प्रकार यह वतला आये हैं. कि किस जीव- 


समासमें किस स्थितिसे कितनी स्थिति बढ़ने पर कौन सी वृद्धि प्राप्त होती है. । उसी प्रकार हानिमें 
'भ्री सममना चाहिये । किन्तु यहाँ विलोमक्रमसे विचार करना चाहियें। अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थितिसे 
असंख्यातवें भागके कम होने तक असंख्यातभागद्वानि होती है। इसके बाद संख्यातभागद्ानि 
होती है लो एक कम आधी स्थिति श्राप्त होने तक होती है। और इसके बाद ततआायोग्य भू,बस्थिति 
के प्राप्त दोने तक संख्यातगुणद्ानि होती है। पहले जिस प्रकार सत्र भ्रबस्थितिकी अपेक्षा बृद्धियों- 
का घिचार कर आये हैं इसी प्रकार यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिकी अपक्षा ही हानियोंक्रा विचार किया 
है, यहाँ इतना विशेष समभना चाहिये । यह तो द्ानिविपयक सामान्य कथन हुआ | किन्तु सम्यन्दृष्टि 
जीवके हानिके कथनमें कुछ विशेषता है। वात यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवकी दो अवस्थाएँ होती हैं 
एक क्रियारद्दित और दूसरी क्रियासद्वित। सर्वेत्र क्रियारद्दित अवस्थामें तो असंख्यातभागद्ानि दी 
होती है, क्योंकि वहाँ अध॥३स्थितिगलनाके द्वारा एक एक' निंषेकका दी 'गलन द्वोता है। किस्तु 
.क्रियासह्ित अवस्थामें यदि अनन्ताबुवन्धीकी पिसंयोजना हो रही है, तो स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम 
फालिके पतनके समय संख्यातभागद्वानि होती है, क्योंकि उस समय पल्यके . संख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिका पतन होता है। अन्यत्र असंख्यातभागद्ानि ही होती है। और यदि दश्शनमोददनीयकी 


१४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विदिविहत्ती है 


# सिच्छत्तसस अत्थि असंखेज्जभागवड़ी हाणी, संखेज्जभागवड्जी हाणी, 
संखेज्जगुणवड़ी हाणी, असंखेज्जगुणहाणी अवहाएं। रु 

$ २३६, एदासि बड़ीणं हाणीणं च जहा पढमसुत्तम्पि देसामाध्तियत्तण छचिद- 
हाणिम्मि बड्डिहाणीणं सत्थाणपरत्थाणसरूवेण परूवण। कदा तहा एत्थ वि कायच्बा; 
विसेताभावादो । तिव्ब-तिव्ययर-तिव्वतमेहि ट्विद्विंधज्मवसाणइणेहि ट्विदीए असंखेज्ज- 
भागवड्डी संखेज्जभागवड़ी संखेज्जगुणबड़ी च होदि तिः णब्बदे । 'द्विद्अणुभागे 
कसायादो इुणदि' त्ति सुच्तादो | ट्विदिखंडयाणं पुण णत्थि संभवो; णिकारणत्तादो त्ति ९ 
ण, विसोहीए ट्विदिखंडयघादसंभवादो । का विसोही णाम ? जेसु जीवपरिणामेसु 
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ध्षपणा कर रहा है तो अपूर्वकरणसे लेकर प्रत्येक स्थितिकाण्डककी अन्तिस फालिके पत्तनके सपय 
संख्यातभागद्वानि दोती है जो पल्यप्रमाण स्थितिक्रे शेष रहने तक चाल रहती है. किन्तु जन स्थिति 
एक पल्य रह जाती है तब स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय संख्यातगुणद्ानि होती 
हे; क्‍योंकि यहाँ काण्डकक्ा प्रमाण संख्यात वहुसाग है । तथा दूरापक्रष्टि संज्ञाचली स्थितिके शेप रहने 
पर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय असखंख्यातगुणदानि होती है; क्योंकि 
यहाँ असंख्यातगुणी स्थितिका घात हो जाता है। इसी प्रकार आगे भी एक समय कम आवलि- 
प्रसाण स्थितिक्रे शोप रहने तक जानना चाहिये। किन्तु इसके आगे रत्क्ृष्ट संख्यातप्रमाण स्थितिके शेष 
रहने तक असंख्यातभागहानि होती है, क्‍योंकि यहाँ अधशस्थितिगलनांके द्वारा एक एक निषेकका 
ही प्रति समय गलन द्वोता है। इसके आगे संख्यातभागद्दानि होती है । यद्यपि यहाँ भी एक एक 
निषेककरा दी गलन होता है पर यह एक एक निषेक विद्यमान स्थितिके संख्यातवें भागप्रमाण है, 
अतः यहाँ संख्यातसागद्वानि बन जाती है। किन्तु यह क्रम जिनकी स्थिति तीन समय है ऐसे दो 
निषेकोंके शेष रहने तक ही चाह रहता है। पर दो निषेकोंके शेष रहने पर उनमेंसे एक निषेकरके 
स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिमें संक्रान्त हो जाने पर संख्यातगुणद्वानि प्राप्त होती हे; क्‍योंकि 
तद्नन्तर समयमें दो समय कालप्रमाण स्थितिवाला एक निषेक पाया जाता है | फिर भी यह 
संख्यातगुणद्ानि निषेक्रोंकी अपेक्तासे कही है । कालकी अपेक्षासे नहीं; क्योंकि कालकी अपेक्षासे तो 
वहाँ भी संख्यातभागदानि ही है; क्योंकि तीन समयकी स्थितिवाले ह्वितीय निषेकके दो समयक्री 
स्थितिवाले बचे हुए अन्तिस निषेकर्मे संक्रान्त होने पर संख्याभागहानि ही भ्राप्त होती है । यहाँ 
इतना विशेष ज्ञानना चाहिये कि संसार अवस्थामें कब्र कितनी हानि होती है ऐसा कोई नियम नहीं है । 
# मिथ्यावकी असंख्यातमागवृद्धि, असंख्यातभागद्ानि, संख्यातभागदद्धि, 
संख्यातभागहानि, संख्यावशुणबद्धि, संख्पातगुणहानि असंख्यातगुणहानि और अब- 
स्थान होता है । 
$ २३६. जिस श्रकार पहले सूत्रमें देशामषेऋऋरूपसे सूचित हुई द्वानिमें वृद्धि और हानिका 
स्वस्थान और.परथानरूपसे कथन किया उसी प्रकार यहां भी इन वृद्धि और हानियोंका कथन करना 
चाहिये; क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। 
शंका--तीत्र, तीव्रवर ओर तीब्रतम दिथि।तबन्धाध्यवसायस्थानोंसे स्थितिकी असंख्यात्त- 
भागबृद्धि, संल्यातभागबृद्धि ओर संख्यातगुणबद्धि होती है ऐसा जाना जाता है; क्योंकि स्थिति और 
अनुभाग कपायसे होता है ऐसा सूत्नवचन है । परन्तु स्थितिकाण्डकोंके होनेक्की संभावना नहीं; 
क्योंकि उनके होनेका कोई कारण नहीं पाया जाता है ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि विशुद्धिसे स्थितिकाण्डकका घात होना संभव है । 


गहरे वहिपरुवण (४१ 


समुप्पणोसु कसायाणं हाणी होदि, थिर-सुह-सुहृग-साद-सुस्सुरादीणं सुहपयडीणं बंधों च 
ते परिणामा पिसोही णाम। ताहिंतो ट्विंदिखंडयाणं घादो । किमबद्माणं ! पुव्थिल्ल- 
ट्विदिसंतसमाणट्विदीणं बंधगमवह्वाणं णाम | 

# एवं सव्वकम्माणं | * 

$ २४०, जहा मिच्छत्तर्स तिविद्या चड़ी चउव्बिहा हाणी अबड्वार्ण च होदि तहा 
सब्वेसि पि कम्मा्णं | णषरि अणंताणुबंधिचठकस्स असंखेज्जगुणद्षणी विसंजोएंतम्हि 
गेण्हिदव्या । बारसकसाय-णवणोकसायाणं असंखेज्जगुणहाणी चारित्तमोहकुखबणाए 
गेण्हिदव्या । 

$ २४१, संपहि सम्मत्तरस असंखेज्जभोगवड्डी उच्चदे | त॑ जद्ष--वेदगपाओग्गंतो- 
कोडाकोडिमेत्तट्टिदीए उबारि दुसमयुत्तरमिच्छत्तद्विंदि बंधिय पडिहस्गेण सम्मत्ते गहिदे 
असंखेज्जमागवड्टी होदि, मिच्छत्तम्मि बड्डिददोण्ह॑ ट्विदीयं गहिदसम्मत्तपटमसमए 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु संकंतत्तादो | इमं पठमवारणिरुद्ध्टिदीदो तिसमयुत्तर-चहुसमयु- 
त्तरादिकमेण मिच्छत्तद्विदिं बड्ाविय सम्मत्तं गेण्हाविय सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणमसंखेज्ज- 
भागवड्डी परूवेदव्वा | तत्थ अंतिमवियप्पो बुच्चदे--णिरुद्धपम्मत्त्ठिंदि जहण्णपरित्ता- 

















शंका--विशुद्धि किसे कहते हैं । 
समाधान--शीवोंके जिन परिणामोंके होने पर कपायोंकी हानि होती है. और स्थिर, शुभ, 


सुभग, साता ओर सुस्वर आदि शुभ प्रकृतियोंका बनन्‍्ध होता है उन परिणामोंका नाम विशुद्धि है। 
इन परिणामोंसे स्थितिकाण्डक्ोंका घात होता है । . 
शंका---अवस्थान किसे कहते हें ९ 


समाधान--पदलेका जो स्थितिसत्त्व है. उसके समान स्थितियोंका बन्ध होना अवस्थान 


कहा जाता हे । 
# इसी प्रकार सब कर्मोके जानना चाहिये | 
8 २४०. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी तीन ग्रक्तारकी वृद्धि, चार प्रकारकी हानि और ,अवस्थान 
होता है उसी प्रकार सभी कर्मोके जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तालुवन्धी 
घतुष्क्की असंख्यातगुणद्दानि बिसंयोजनाके समय ही प्रहण करनी चाहिये। तथा बारह कषाय और 
नो नोऋषायोंकी असंख्यातगुणहानि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाक्रे समय ग्रहण करनी चाहिये । 


8 २४१. अब सम्यक्खकी असंख्यातसागवुद्धिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--वेदक 
सम्यकस्वके योग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिके ऊपर दो समय अधिक मिथ्यात्वक्ी स्थितिको 
बॉँधकर प्रतिमप्त दोकर सम्यक्त्वके मदरण करने पर असंख्यातभागवुद्धि होती है; क्योंकि मिथ्यात्तमें 
बढ़ी हुई दो स्थितियोंका सम्यक्त्वके अहण द्वोनेके प्रथम समयमें सम्यकत्व और सम्यग्मिध्यात्वमें संक्र- 
सण होता है। इस प्रकार प्रथमबार विवक्षित स्थितिसे तीन समय अधिक ओर चार समय-अधिक आदि 
क्रमसे मिथ्यात्वकी स्थितिको बढ़ाकर और सम्यक्त्वक्रो अहण कराके सम्यकत्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागबुद्धिका कथन करना चाहिये। उनमें अब अन्तिस विकल्पको कहते हैं--विवक्तित 
सम्यक्ब॒की स्थितिको जधन्य परीतासंख्यातले खण्डित करके जो खण्ड प्राप्त हों उनमेंसे एक खण्ड- 





१४२ - ज॑यंधवलासदिदे कंसायपाहुडे [ द्विद्विहत्ती. 
संखेज्जेण संडिय तत्थ एगखंडमेचट्विदीहि मिच्छत्तट्विदीओ वंघेण वड्डाबिय सम्मत्तं 
घेत्तणावद्विद्मिच्छचड्डिदीसु - सम्पच-छम्मामिच्छच्तेतु संकंतासु अपच्छिमा - असंखज्ज- 
भागवड्ीी | 

8 २४२, संपहि पठमवारणिरुंद्धवेदगपाओग्गसम्मचसंतकम्मस्सुवरि - समयुचरंसंत- 
कम्मियमिच्छादिद्टिं पेतण असंखेज्जभागवड्पिस्वणं कस्सामो | एदम्हादों णिरुद्धद्िदीदो 
प्रिच्छत्तड्विंदिं दुसमयुत्तरं बंधिय सम्मत्त गहिदे असंखज्जमामचड्टी होदि | एवं तिप्तमयु 
त्तरादिकमेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभमागमेचट्विदीओ मिच्छत्तम्मि घड़ाविय असंखेज्ज- 
मामवड्डिपरूवणा कायव्या। एवं विसमयुत्तर-तिसमयुचर-चदुसमयुत्तरादिकमेणब्भहिंय- 
ट्िदिसंतकम्माणं णिरुमणं काऊण णेद्व्य॑ जाबव तप्पाओर्गर्शतोप्रहृत्तणणसत्तरिसागरों 
वमकोडाफोडि त्ति। एवं णीदे एंगेगसम्मत्तसंतकम्मट्विंदीए उबरिं पलिदोवमस्स संख- 
ज्जद्भागसेत्ता असंखज्जमागवड्डिवियप्पा लद्धा होंति | एवमेत्तिया चच असंखज्जभाग- 
बह्िवियप्पा लब्संति थि णावहारणं कायव्यं; कत्थ वि एग-दो-तिण्णि-संखेज्ज-असंखेज्ज- 
अंतोहुमुत्तादिवियप्पाणमुबलंमादो । एवमसंखेज्जमागव ड्िपरूवणा कदा | 

8 २४३, संपहि संखेज़्नभागवड्डिपरूवणा कीरदे । एगो वेद्गपाओरासम्मत्तसंत- 
कम्मिओ मिच्छादिट्ठी तत्तो उवरि तप्पाओरगजहण्हं॑ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्त- 
मिच्छत्तट्टिदि वड्डिदूण वंधिय सम्मत्ते गहिदे संखेज्ञभागवड्डी होदि। पुणों संपहि 
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प्रमाण स्थितियोंके द्वारा मिथ्यात्वकी स्थितियोंकों वन्धक्े द्वारा बढ़ाकर ओर सम्यक्ट्वकों ग्रहण 
करके बढ़ी हुई मिथ्यावकी स्थितियोंके सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रान्त होने पर उत्कृष्ठ 
असंख्यातभागवद्धि होती है। 


$ २४२. अव प्रथमवार विवक्तित वेदकसम्यक्त्वके योग्य सम्यकत्वसत्कमंके ऊपर एक समय 
अधिक सत्कर्मेवाले मिथ्यादृष्टिको अहण करके. असंख्यातभागवद्धिका कथन करते हैं--इस विवक्तितत 
स्थितिसे मिथ्यात्की दो समय अधिक स्थितिको बाँधकर सम्यक्त्वके ग्रहण करने पंर असंख्यात- 
भागव॒द्धि होती है| इसी प्रकार तीन समय अधिक आदि क्रमसे पल्योपमके असंख्यातदें भागप्रमाण 
स्थित्तियोंको मिथ्यात्वमें बढ़ाकर असंख्यातभागवृद्धिका कथन करना चाहिये । इस ग्रकार तत्मायोग्य 
अन्तमुंहर्तकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थिति प्राप्त होने तक दो समय अधिक, तीन समय 
अधिक ओर चार समय अधिक आदि क्रमसे स्थितिसत्कर्मोको ग्रहण करके कथन करना चाहिये। 
इस प्रकार कथन करने पर सम्यक्त्व सत्कमंकी एक एक स्थितिके ऊपर पलल्‍्योपसके संख्यातवें साग- 
प्रमाण असंख्यातभागव॒द्धिके विकटप भ्राप्त होते हें | इस प्रकार इतने ही असंख्यातभागवद्धिके विकल्प 
प्राप्त होते हैं ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि कहीं पर एक, दो, तीन, संख्यात, असंख्यात 
आर अन्तमुंहूर्ते आदि विकल्प पाये जाते हैं । इस प्रकार असंख्यातभागवुद्धिका कथन किया। 

$ २४३. अब संख्यातभागवृद्धिका कथन करते हैं--वेदकसम्यक्त्वके योग्य फिसी एक 
सम्यक्त्वसत्कमं वाले सिथ्याहृष्टि जीवने उसके ऊपर पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण तत्मायोग्य 
सिध्यात्वकी जघन्य स्थितिको बढ़ाकर बाँधा पुनः उसके सम्यक्तत्वके ग्रहण करने पर संख्यातभागवद्धि 
होती हं। पुन; इस समय चिवक्षित सम्यक्त्वके स्थिति सत्कर्मके ऊपर बढ़ी हुई सिथ्यात्वकी स्थित्ति- 
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णिरुद्सम्मत्तट्टिदिसंतकम्मस्सुवरि वहिदमिच्छत्तडिदि: समयुत्तर-दुसमयुत्तरादिकमेण 
पहाविय सम्म्त घेत्तण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण संखेज्जभागबवड्डिं काऊण ऐेदव्य॑ जाव 
अप्पिद्सम्भत्तद्विदीए जे 8 037 32% 20080 त्ति। संपहदि चरिमवियप्पो 
चुचदे--अप्पिदसम्भचट्विदीए उबरि तत्तियमे् समयूणं बंधेण मिच्छत्ते बड्ाविय पड़ि- 
हक [ हक । 
हग्गेण मिच्छाइड्विणा सम्मत्त गहिंदे अप्पिद्ठिदीए अपच्छिमो संखेज्जभागवद्डनिवियप्पो 
होदि | पुणो पढमवारणिरुद्ध पम्मत्तसंतकम्मस्सुवारि_समयुत्तरसंतकम्मिएण मिच्छादिद्टिणा 
तप्पाओग्गजहण्णियं पलिदोवमस्स संखेज्जद्भागमत्तट्टिदि वड्डिदण बंधिय पडिहस्गेण 
भू हिदे * ३ $ [4 ] 
सम्मत्त गहिदे संखज्जमागबड़ी होदि। पुणो संपहियसम्भत्तसंतकम्पद्दिदिमवद्धिद 
कादण मिच्छत्तद्विदिं पुच्वब्धिदृ्डिंदीदों समयुत्तरं पड्ढाविय प्रश्मत्त गहिदे विदिओ 
संखेज्ञभागवड्िबवियप्पी होदि। एवं जाणिदूण णेदव्य॑ जाव एदिस्से वि णिरुद्ठट्िदीए 
संखेज्जभागवड्डिवियप्पा सब्बे समता त्ति। एवमऐेण विहणेण पढ़पवारणिरुद्धसम्भत्त- 
ट्विंदिं दुसमयुच॒रादिकमणब्धहियं कादृण णेद॒व्यं जाब पलिदोग्सस्स संखेज्जदिभागेणण- 
है 9५ 4 ५ 
सत्तरिसागरोबसकफीडाकीडि त्ति। एवं णीदे एगरेगसम्मत्तसंतकम्पट्टिदीए उबरि कर्त्थं 
वि संखेज्जसागरोवममत्ता, . कत्थ वि संखेज्जपलिदोवममत्ता, कत्य वि असंखेज्जव॑स्स- 
मेत्ता, कत्थ वि संखेज्जवस्समेत्ता, कत्थ वि अंतोम्त॒हृत्तमेतती, कत्थ वि संखेज्जसमयमेता 
संखेज्जभागबड्डिवियप्पा लद्भा होंति। णवरि अग्गह्धिदिम्हि पलिदोवमस्स संखेज्जभाग- 
मेत्तद्विदिविसेसेहि एको वि संखेज्जभागव्डिवियप्पो ण ल्भो। 
को एक समय अधिक दो समय अधिक आदि क्रमसे बढ़ाकर और सम्यक्त्वकां अरहण कराक 
सम्यक्त्व औरं सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातभागव्‌द्धि करते हुए सम्यक्त्वकी विवेज्षित स्थितिके:संख्यात- 
भागवृद्धिसम्बन्धी विकसपोंमेंसे न्‍विचस्मविकत्पके प्राप्त होने तक ले जाना चा।हये। अब अन्तिम 
“चिकलपकों बतलाते हें--सम्यक्त्वकी विवक्षित स्थितिके ऊपर वन्धके द्वारा सिथ्यात्वकी एक समय 
कम उतनी दी स्थिति और बढ़ाकर कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव प्रतिभम्न होकर सम्यक्त्वको प्रहण 
करले तो उसके विवज्षित स्थितिका संख्यातभागवृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट विकल्प द्योता है ) पुनः पहली- 
बार विवज्षित सम्यक्त्वसत्कमेंके ऊपर एक समय अधिक सत्कमेवाले सिथ्यादृष्टि जीवने तत्मायोग्य 
पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण ज्धन्य स्थितिको बढ़ाकर बाँघा ओर प्रतिभप्त होकर सम्यक्त्वको 
ग्रहण क्रिया तो उसके संख्यातभागवृद्धि होती है। पुनः इस समय जो सम्यक्त्व सत्कमकी स्थिति 
कही है उसे अवस्थित करके और सिथ्यात्वकी स्थितिको पहले बढ़ी हुई स्थितिसे एक समय और 
बढ़ाकर जो जीव सम्यक्त्वकों अह्वण करता है. उसके संख्यातभागवृद्धिका दूसरा भेद होता है । इस 
प्रकार स विवक्षित स्थितिके भी संख्यातभागवृद्धिसम्बन्धी सब भेदोंके समाप्त होने तक इसी प्रकार 
ज्ञानकर कथन करना चाहिये। इस प्रकार इस विधिके अनुसार पहलीबार विवज्तित सम्यक्त्वकी 
स्थितिकी दो समय अधिक आदि ऋरमसे अधिक करके पल्योपमके संख्यातवें भागसे कम सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त दोने तक कथन करना चाहिये । इस प्रकार कथन करने पर सम्यक्त्वसत्क्म- 
की एक एक स्थितिके ऊपर कहीं पर संख्यातसागर प्रमाण, कहीं पर संख्यात पल्यप्रमाण, कहीं पर 
असंख्यात वर्षप्रमाण, कहीं पर संख्यात वर्षप्रसाण, कहीं पर अन्तसुहूतंप्रमाण ओर कहीं पर संख्यात 
समय प्रमाण संख्यातभागबृद्धिके भेद प्राप्त होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अम्न स्थितिमें 
पल्योपमके संख्यातवेंभागप्रमाण स्थितिविश्षेपोंकी अपेक्षा संख्यातभागबृद्धिका एक भी विकल्प 
ग्राप्त नहीं होता है। - *- न 28 2, हर 
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६ २४४, संपहि संखेज्जगुणपद्डी चुचदे | त॑ जदा--पलिदोवमस्स संखेज्जदिभाग- 
मेत्तसम्म ट्विदिसंतकम्मियमिच्छादिद्टिणा उदसमसस्मते गहिदे संखेज्जगुणवड्डी होदि। 
एत्तो समयुत्तरादिकमेण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तद्विदीओ परिवाडीए बड्डाविय सम्मत्ते 
गहिदे वि संखेज्जगुणवड़ीमो चेव होंति । एवं णेदव्यं जाव सामरोब्म सागरोवमपुथत्तं 
वा पत्तं ति। छुदों ! उवसससम्भत्तपाओग्गाणं हिदीणमेत्तियाणं चेव संभवादो.। एत्तो 
समयुत्तरसस्मत्तद्विदिसंतकम्मियमिच्छादिहिणा वेदगसम्मचे गहिदे संखेज्जगुणवड्डी होदि। 
एवं गंतूण मिच्छत्तधुषहिदीए अद्भमेत्तमम्मतद्विंदिसंतकम्मेण धुव्टिदिमेसमिच्छत्तद्विदोएं 
वेदगसम्मत्त गहिदे संखेज्जगुणवड्डी होदि | एवं मिच्छत्तघुव्धिदीए णिरुद्भाए एत्तिओ 
चेव संखेज्जगुणवड्धिविसयों । पुणो पठमयारणिरुद्डसम्भत्तद्विदिसंत धुं काइण पुच्चुत्त- 
मिच्छत्तट्टिदिसंतरम्म॑ समयुत्तरादिकमेण बड्ाविय शेदव्यं जाव सत्तरिसागरोबमकोडा- 
कोडिमेत्मिच्छच्डिंदिं वंधिय पडिहर्गो होदण वेद्गसम्भत्तं गहिद्समए सम्पत्त-सम्मा- 
मिच्छताण्ं संखेजगुणवड् कादूण छ्लिंदो त्ति। पुणों पुव्बिसम्भत्तद्विदीदों समयुत्तर- 
सम्मत्तद्विदिणिरुंपर्ण कादूण पुव्य॑ व संखेजगुणवड्डिवियप्पा अपरिसेता वत्तव्वा । एवं 
दुसमयुत्तर-तिसमयुत्तरादिकम्रेण सम्पत्तद्विदिसंतं बड़ाविय णेदव्य जाब सम्पत्तद्टिदिसंत 
धुवट्टिदिं पत्तं ति। ताधे मिच्छत्तपुबद्विदीदो दुगुणमिच्छत्तद्ठिदिसंतकम्मिएण वेदगसम्भत्त 


';जसजजजर, निज्जजस जज 





8 २१४४. अच संख्यातग़ुणवृद्धिका कथन करते हैं । जो इस प्रकार है--सम्यक्त्वकी पल्योपस- 
के संख्यातवें भागप्रसाण स्थितिसत्कर्मवाले सिथ्याहृष्टि जीवके द्वारा उपशमसम्यक्त्वके श्रहण करने 
पर संख्यातगुणबृद्धि होत्ती है। इसके आगे एक समय अधिक आदि क्रमसे सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी स्थितियोंको उत्तरोत्तर बढ़ाकर सम्यक्त्वके ग्रहण करने पर भी संख्यात्तगुणवृद्धियाँ ही 
दोती हैं । सम्यक्त्वकी एक सागर या एक सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थित्तिके श्राप्त होने तक इसी प्रकार 
कथन करना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके योग्य इतनी स्थित्तियाँ ही सम्भव हैं| इसके आगे 
सम्यक्त्वकी एक समय अधिक स्थिति सत्कर्मंबाले मिथ्याच्ृष्टि जीवके द्वारा वेदकसम्यक्स्के प्रहण 
करने पर संख्यातगुणबृद्धि होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय प्रमाण स्थितिके बढ़ाने पर 
सिथ्यात्वकी प्रुवस्थितिसे सम्यक्त्वक्षी आधी स्थिति सत्कमेंबाले जीवके द्वारा मिथ्यात्वक्री भुव- 
स्थितिप्रमाण स्थितिके साथ वेदक सम्यक्त्वके अहण करने पर संख्यातगुणबृद्धि होतो है। इस प्रकार 
मिथ्यात्वकी धुवस्थितिके रहते हुए संख्यातगुणवृद्धिविषयक भेद इतने ही होते हैं | पुनः पहलीबार 
प्रहण किये गये सम्यक्‍त्वके स्थितिसत्त्वकको धुव करके और पूर्वोक्त मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मको 
एक समय अधिक आदि ऋमसे बढ़ाकर वहाँ तक ले जाना चाहिये। जहाँ तक सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरप्रमाण सिध्यात्वकी स्थितिको बॉँघकर और ग्रतिभ्प्त होकर वेदकसम्यक्त्वके अहण करनेके 
प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणबद्धि करके यह जीव स्थित हो। पुनः 
पहलेकी सम्यकक्‍्त्वकी स्थितिसे एक समय अधिक सम्यक्त्वकी स्थितिको ग्रहण करके पहलेके समान 
संख्यातगुणबुद्धिके सब विक्रय कहना चाहिये। इस अकार दो समय अधिक, तीन समय अधिक 
आदि ऋमसे सम्यकत्वके स्थितिसत्त्वको बढ़ाकर सम्यक्त्वका स्थितिसत्त्व श्ुवस्थितिको श्राप्त होने चक 
लेज्ाना चाहिये। उस समय मिथ्यात्वकी भ्रवस्थितिसे सिथ्याखके दूने स्थितिसत्क्मंबाले जीवके 
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गहिदे संखेजगुणबट्टी होदि | पुणो इमं मिच्छत्तधुव्टिदिमेत्तसभ्मत्तद्विदिं धु्व॑ कादूण 
हुगुणमिच्छत्तधुबड्धिदं समयुत्तरादिकमेण व्डाविय शेदव्व॑ जाब अंतोप्नहुत्तमसत्तरि- 
सागरोवमकोडाकोडिमेच मिच्छत्तट्विद्सितकम्मे त्ति। प्रुणो समयुत्तरमिच्छत्तधुवद्विदि- 
मंत्तसम्मत्तडिदीए उबरिं दुसमयाहियधुवष्धिदिमेत वड़िय वेदगसम्भत्ते गहिदे संखेजगुण- 
चड्डी होदि। एवमप्पप्पणो णिरुद्धट्टिंद्संतकम्मस्सुवरि दुगुण-दुगुणकमेण मिच्छत्तद्विि 
बंधाविय चेदगसम्भत्ते महिदे दुगुणवड्डी होदि | एवं णेदव्ब जाव अंतोम्॒हत्तणसत्तरि- 
सागरोबमकोडाकोडि त्ति। एवं णीदे मिच्छत्तधुवद्धिदीए उवरि समयुत्तरादिकमेण जाव 
सत्तरिसागरोवमकीड।फीडीणमड्मेच्तडिदीओ त्ति तांव एदाहि ट्विदीहि संखेजगुणवि- 
वियप्पा लड्स्‍ा | पुणो उबरिमतदद्धमेचट्विदीहि ण लड्धा | सम्मत्त'सम्भामिच्छत्ताणमसंखेजगुण- 
हाणी दंसणमोहणीयक्खबणाए जहा मिच्छत्तरपत द्रावक्षिटिट्टिदिसंतकम्मे सेसे असंखेज्ञ- 
गुणहाणी परूविदा तहा परूवेयव्वा; विसेसाभावादो । 

$ २४५, संपहि असंखेज़मागहाणों चुचदे | त॑ जहा--सम्मत्त पेत्तण जाव फिरि- 
याएं विणा वेछापट्टिसागरोबमाणि भवादि ताव अध्ठडिदिगलणाए असंखेज्ञमागहाणी 
होदि । दंसणमोहक्खबणाएं वि सब्बद्टिदिकंडया्णं चरिमफालीणं पदुणसम्य मोत्ण 
अण्णत्थ अधट्टिदिगलणाए असंखेजभागहाणी चेव । अथवा एयमसंखेज़ा भागहाणी 
वत्तव्या | त॑ जहा--अंतोप्रहृत्तणसत्तरिसागरोवमकीडाको डिमेत्तसम्मत्तद्विदिसंतकम्मिय- 
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द्वारा वेदकसम्यक्त्वके अहण करने पर संख्यातगुणबृद्धि होती है। पुनः मिथ्यात्वकी भुवस्थिति 
प्रमाण सम्यक्त्वकी इस स्थितिकों भ्रव करके मिथ्याप्वकी दूनी शुवस्थितिको एक समय अधिक 
आदि क्रमसे बढ़ाकर मिथ्यात्वकी अन्तमुहूततकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म प्राप्त 
होने तक ले जाना चाहिये। पुनः मिथ्यात्वकी एक समय अधिक ध्रुवस्थितिप्रमाण सम्यक्‍्त्वकी 
स्थितिके ऊपर दो समय अधिक धुवस्थितिप्रमाण स्थितिको बढ़ाकर वेदकसम्यक्त्वके अहण करने 
पर संख्यातगुणबृद्धि होती दे । इस अ्रकार अपने अपने विवज्षित हुए स्थितिसत्कमंके ऊपर दुने ढूने 
क्रमसे मिथ्यात्वकी स्थितिका बन्ध कराके वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करने पर ढुगुनी बद्धि होती है । 
इंस प्रकार अन्तमुँहूतक्म सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर तक ले जाना चाहिये | इस प्रकार ले जाने पर 
मिथ्यात्वकी ध्रवस्थतिके ऊपर एक समय अधिक आदि कऋ्रमसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी आधी 
स्थित्तिके प्राप्त दोने तक इन स्थितियोंके द्वारा संख्यातगुणबुद्धिके भेद प्राप्त द्ोते हैं। पुनः सम्यक्रवकी आधी 
ऊपरी स्थितियोंके द्वारा संख्यातगुणबृद्धिके भेद नहीं भ्राप्त द्योते हैं। जिस प्रकार दशनमोहनीयकी 
क्षपणामें मिथ्यात्वकी दूरापकृष्टि स्थितिसत्कके शेष रहने पर असंख्यातगुणद्वानिका कथन किया उस 
प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याकी असंख्यातगुणद्ञानिका कथन करना चाहिये; क्योंकि उससे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

8 २४४५, अब असंख्यातभागद्दानिका कथन करते हैं--सम्यक्त्वको प्रहण करके जब तक 
क्रियाके बिना एकसौ बत्तीस ,सागर काल होता है तबतक अघःस्थित्तिगलनाके द्वारा असंख्यात 
आागद्वानि होती है। दशेनमोहनीयकी ज्षपणाके समय भी सब स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियों- 
के पतन समयको छोड़कर अन्यत्र अधःस्थितिगलनाके द्वारा असंख्यातभागहानि द्वी द्ोती है। 
अथवा इस प्रकार असंख्यातभागहानिका कथन करना चाहिये । जो इस प्रकार दे--सम्यवत्वकी 
अन्तमुहततकम सत्तरकोदाकोड्ी सागरप्रमाण स्थितिसत्कमंचाले मिथ्यादृष्टि जीवके पल्योपसके 
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मिच्छाइट्टिंण पलिदोवमस्स असंखेज़मागमेत्त ट्विंदिसंडयधघादेण विणा अधट्टिदिगलणाए 
सम्भतद्िदीए गलिदाए असंखेजञमागद्ाणी णिरंतरं जाव धुवद्डिदि सि लब्भदि | कुदों ! 
णाणाजीवे अस्सिदृण धुबड्धिदीर ऊणसतरिसागरोधमकोडाकोडिमेचट्विदीणं अध्टिदीए 
गलणुवलंभादो । धुवद्ठिंदीदो उवरिमसव्वसम्मत्तद्विदीणं णाणाजीबुन्वेक्मणमस्सिदृण अस- 
खेजमागहाणी किण्ण लब्मरे १ सुट्ठ लब्भदि | की भणदि ण लब्भदि ति । कितु भिच्छत्त 
धुवड्डिदीरो उबरिं सम्मचद्टिदिमुन्वेक्ामाणस्स पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागमेत्तो चेव 
ड्विंदिखंडओ पददि त्ति णियमो णत्यि | कुदो ! विसोहीए पलिदोवमरस संखेजमागमेत्ताणं 
संखेज्पलिदोवममचाणं कत्थ वि संखेज़सागरोवममत्ताणं च ट्विदिकंडयाणं पदणसंभ 
वादों । सब्वेसिष्ुव्वेछ्लणकंडयाणं पमाणं पलिदोवमस्स असंखेजञभागमेत्तं चेषे त्ति आइरिय- 
वयणेण कर्ण विरोहो ! णत्यि बिरोहो; पलिदोवमरप्त संखेज़मागट्टिद्केंडयप्पहुडि उवरि, 
सब्बद्ठिदिखंडयाणपुव्वेछ॒णपरिणामेंण विणा विसोहिकारणत्तादो। ण च विसोहीए 
पदमाणट्विद्किंडयाणमुव्वेक्णपरिणामो कारणं होदि; अव्यवत्थावत्तीदो । 

8 २४६, सम्मत्तस्स उच्वेक्लणाए पारद्धाए पुणो सम्मत्तम्मि पदमाणट्रिकंडयपमाणं 
पलिदोवमस्स असंखेजमागमेत्त चेवे त्ति के वि आइरिया भणंति, तण्ण घडदे, विसोहीए 
ट्विदिखंडयधादेण मिच्छत्तरस संखेज्गुणहाणीए संतीए मिच्छत्तट्टिदिसंतकम्मादों सम्मत्त- 





असंख्यातवें भागप्रमाण स्थित्तिकाण्डकघातके बिना अधःस्थित्तिगलनासे सम्यक्त्वकी स्थितिके 
गलित होने पर ध्रवस्थितिके श्राप्त होने त्क निरन्तर असंख्यातभागहानि द्वोती है; क्योंकि नाना 
जीवोंकी अपेक्षा भुवस्थितिसे न्‍्यून सत्तर कोढ़ाकोड़ी प्रमाण स्थित्तियोंकी अधःस्थितिगलना 
पाई जाती है। 
शंक्ा--भवस्थितिसे ऊपरकी सम्यक्त्वक्की सव स्थितियोंकी नाना जीवोंकी अ्रपेज्ञा उद्दे लना- 
का आश्रय लेकर असंख्यातभागह्यनि क्‍यों नहीं प्राप्त होती है ९ 
समाधान--अच्छी तरहसे प्राप्त होती है। कोन कहता है कि नहीं प्राप्त होती दे । किन्तु 
सिथ्यात्वकी भ्रवस्थितिके ऊपर सम्यक्त्वकी स्थितिकी उद्व लगना करनेवाले जीवके पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रसाण स्थितिकाण्डकका ही पतन दोता हे ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि विशुद्धि 
के कारण कहीं पर पल्योपसके संख्यातवें भागप्रमाण, कहीं पर संख्यात पल्यप्रमाण ओर कहीं पर 
संल्यात सागरप्रमाण स्थितिकाण्डकोंका पतन सम्भव है । 
शंका[--सभी उद् लनाकाण्डकोंका प्रसाण पल्योपसके असंख्यातवें.भागमात्र ही है? आचायों- 
के इस बचनके साथ उपयुक्त कथनका विरोध क्‍यों नहीं प्राप्त होता है ९ - 
समाधान--शेई विरोध नहीं है, क्योंकि पल्‍्योप्मके संख्यातवें भागपमाण स्थितिकाण्डक्से 
लेकर ऊपरके सब स्थितिक्ाण्डक उद्वेलनारूप परिणासोंसे न होकर विशुद्धिनिमित्तक होते है । यदि 
कहा जाय कि विशुद्धिके द्वारा पतनको प्राप्त होनेवाले स्थितिकाण्डकोंका उद्देलनापरिणाम कारण होता 
है, सो भी वात नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेमें अव्यवस्थाकी आपत्ति आती है। 
8 २४६, सम्यक्त्वकी उद्ब लनाके प्रारम्भ होने पर तो सम्यक्त्वके पतनको प्राप्त दोनेवाले 
स्थित्िक्ाण्डकोंका प्रसाण पल्योपसके असंख्यातवें भागमात्र ही द्ोता है ऐसा कितने ही आचार्य 
कहते हैं परन्तु उनका यद्द कहना नहीं बनता है; क्योंकि ऐसा सानने पर विशुद्धिसे स्थितिकाण्डकघात 
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सम्मत्त णिरंतरं संकममाणे सम्भत्तदविदीदो मिच्छत्तड़िदीए संखेजगुणहीणत्तविरोहादो । 
तम्हा मिच्छत्तसस ट्विदिखंडए पद॑ते पम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं घादिद्सेसमिच्छत्त ्विदीदो 
उपरिमट्विदीणं णियमा घादो होदि त्ति पेत्व्यं | एवं संते सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमेग- 
णिस्तेगमेत्तो वि ट्विदिखंडओ द्ोदि त्ति बुत होहु णाम ण को वि एत्थ पिरोहो। 
. २४७, उन्वेकणाए सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तेस मिच्छत्तघुव्विदिपमाणं पत्तेतु वि एसो 
चंत कमो; विगरलिंदियविसोहीहि घादिजमाणमिच्छत्तड्टिदिखंडयाणं पलिदोवमस्स संखे- 
जमागायामाणपुवरलुसादो । एडंदिएसु पुण उन्पेह्माणस्सेष विशुष्शमाणस्स वि पलिदो- 
पमस्स असंखेजद्भागमेत्तो ट्विदिखंडओ होदि । एहंदिएसु विभलिंदिए्सु च संखेजगुण- 
द्ाणी वि सुणिज्ञदि, सा छुंदो रुष्मदे ? ण, सण्णिपंचिंदिएण आढचट्टिदिखंडए एहंद्य- 
बिगलिंदिएस णिवदमाणे तदुबलंभादो | एवम्ेइंदिए संखेजमागहाणी वि. परत्थाणादो 
साहेयव्वा। तम्हा अंतोप्नहर॒त्ृणसचरिमादिं कादूण जाव सब्बजहण्णचरिस्न्वेक्वणर्कंड्य 
_ति वाब णिरंतरमसंखेजमागहाणीए वियप्पा लब्भंति त्ति घेत्तव्व॑ | 
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के द्वारा मिथ्यात्वकी संख्यातगुणद्वानिके होते हुए मिथ्यात्वके स्थितिसत्करमसे सम्यकत्वक स्थिति- 
सत्कर्कोी संख्यातगुणे होनेका प्रसंग आ्रप्त दोता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उद्देलना 
संक्रमके द्वारा सिथ्यात्वके ऊपर सम्यक्त्वका निरन्तर संक्रमण होने पर सम्यक्त्वकी स्थितिसे 
सिथ्यात्वकी स्थितिको संज्यातगुणा द्वीन साननेमें विरोध आता है । अतः मिथ्यात्वके स्थित्तिकाण्डकके 
पतन होने पर घात करनेके बाद शेप रही मिथ्यात्वकी स्थितिसे सम्यकत्व और सम्यग्मिध्यात्वकी 
ऊपरकी स्थितियोंका नियम्रसे धात है ऐसा प्रदण करना चाहिए। ऐसा होने पर सम्यक्त्व और सम्य- 
मिधथ्यात्वका एक निषेकृप्रसाण भी स्थितिकाण्डक द्दोत्ता है. ऐसा कहने पर आचायका कहना है कि 
रहा आओ इसमें कोई विरोध नहीं है । * 
$ २४७, उद्व लनाके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यंग्मिथ्यालके मिथ्यात्वकी धुवस्थितिप्रमाण 
प्राप्त होने पर भी यही क्रम द्वोत्ता है, क्योंकि विकलेन्द्रियोंकी विशुद्धिके द्वारा घातको प्राप्त दोनेवाले 
मिथ्यात्वके स्थितिक्राण्डकोंका आयाम पल्योपमके संख्यातवें भागप्रसाण पाया ज़ाता दै। परन्तु 
एकेन्द्रियों में उद्व लना करनेवालेके समान विशुद्धिको प्राप्त होनेवाले जीबके भी पल्योपसके असंख्या- 
तदें भागप्रमाण स्थितिकाण्डक द्वोता है। 
शंका--प्केन्द्रियों और बिकलेन्द्रियोंमें संस्यातगुणहानि भी सुनी जाती है, वह फैसे 
प्राप्त द्ोती है ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि जिस संज्षी पंचेन्द्रियने स्थितिकाण्डकका आरम्भ किया उसके 
एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंके संख्यातगुणद्ानि 
पाई जाती है । 
इसी प्रकार एकेन्द्रियमें परस्थानकी अपेक्षा संख्यातभागहानि भी साधना चाहिये। अत्त 
अन्तमुहततकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरसे लेकर सबसे जघन्य अन्तिम उद्देलनाकाण्डकतक निरन्तर 
असंख्यातभागद्वानिके चिक्प प्राप्त होते हें ऐसा अहण करना चाहिये । 
& विशेषार्थ--पैसे तो सर्वत्र सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्तरोत्तर हानि ही होती है किन्तु वेदक 
सम्यकत्व या उपशमसम्यक्त्वको भाप्त होनेवाले जीवके उसकी इंड्धि भी देखी जाती, है । यहाँ पहले 


१४८ जंयधव॑ज्ञासहिदे कसायपाहुडे [| द्विद्विहत्ती ३ 


$ २४८, संपहि संखेजमागहाणी चुच्चदे | त॑ जहा--अंतोम्र॒हृत्तणसत्तरिसागरोवम-, 
कोडाफोडीणं संखेज्जभागमेत्त सन्यजहण्णट्ठिदिखंडए हृदे संखेज्जमागहाणी होदि | एवं सम- 
युत्तरादिकमेण ट्विंदिखंडए णिचद्माणे संखेज़भागहाणी चेव होदि | एवं शेदव्ब॑जाच 
अंतोम्ुहुत्तणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीणं॑_ समयूणड्मेत्तडिदीओ एकसराहेण घादि 
दाओ त्ति। एवं समयाहियअंतोप्रहुतणसत्तरिसागरोवमक्ोडाकोडिट्विदें पि णिएु- 
मिदृण संखेज़मागहाणिपरूवणा कायव्या | एवं हेट्टिमसव्बद्धिदी्णं सम्रयाविरोहेण णिरु- 
भर्ण कादूण संखेज्जमागहाणिपरूवणा कायव्या। दंसगमोहक्खबणाएं वि अपुष्बकरण- 
पढमसमयप्पहुडि जाव पल्लिदोवमट्ठि द्संतकम्मं चेडदि ताव एस्थंतरे पदमाणद्विदिकंडयाणं 
चरिमफालीसु णिवद्माणासु सव्वत्थ संखेज्जभागहाणी होदि; श्त्थ णिवद्माण- 
ट्विदिकंडओ पलिदोवमर्स संखेजदिभागमेत्तो चेवे त्ति णियमादो । 

$ २४६, संपहि संखेजगुणदाणी चुचदे | त॑ जहा-दंसणमोहक्खबणाए पलिदो- 


है. 
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बुद्धिका विचार क्रमप्राप्त है सम्यक्त्वकी स्थितिमें चार वृद्धियाँ होती हैं, असंख्यातबृद्धि, संख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातगुणबूद्धि ओर असंख्यातगुणबृद्धि। यह नियम है कि जिसके सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति कमसे कम प्रथकत्व सागरसे एक या दो समय आदि अधिक होती है 
वह जीव यदि सम्यक्त्बको प्राप्त होता है तो नियमसे बेदकसम्यक्त्वको दी प्राप्त होता हे । साथ ही 
यह भी नियम है कि ऐसे जीवके मिथ्यात्वकी स्थिति नियमसे अन्तः्कोड़ाक्रोड़ी सागर होती हे । 
पहले हमें असंख्यात्भागबवृद्धिका विचार करना है। किन्तु सम्यकक्‍त्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वके 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरसे नीचे उपयुक्त सब स्थितिविकदपोंमें असंख्यातभागबृद्धि सम्भव नहीं । 
हाँ मिथ्यात्वकी ध्रवस्थितिके नीचे पल्यके असंख्यातब भागप्रमाण स्थितिविऋरपोंमें असंख्यात- 
भागवृद्धि हो सकती है, क्योंकि यदि कोई जीव मिथ्यात्वकी इस स्थितिके साथ वेद्कसम्यक्त्वको 
प्राप्त होता है और उस समय सम्यक्स्वकी स्थित्ति एक समयसे लेकर पल्यकेश्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
कम दे तो असंख्यातभागवृद्धि ही होगी । 


$ २४८, अब संख्यातभागहानिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--अन्तर्महर्तकम 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागश्मसाण स्थितियोंके संख्यातवें भागप्रमाण सबसे जघन्य स्थितिकाण्डकके 
घात द्वोने पर संख्यातभागहानि होती है । इसी प्रकार एक समय अधिक आदि ऋमसे स्थिति- 
काण्डकके घात होने पर संख्यातभागहानि ही होती है | इसी प्रकार अन्तमुंह्तकम सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरकी एक समय कम अधेप्रमाण स्थितियोंका एक साथ घात प्राप्त होनेतक कथन करना चाहिये। 
इसी प्रकार एक समय अधिक अमन्‍्तमुंहूतकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिके रहते हुए भी 
संख्यातभागहानिका कथन करना चाहिये । इसी प्रकार नीचेकी सब स्थितियोंको यथाप्रमाण अहण 
करके संख्यातभागह्ञनिका कथन करना चाहिये । दशेनमोहनीयकी क्षपणाके समय भी अपूर्वकरणके 
प्रथम समयसे लेकर पल्यप्रमाण स्थितिसत्कमके रहने त्तक इस अन्तरात्रमें पतनको प्राप्त होनेवाले 
स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका पतन होने पर सर्वत्र संख्यातभागहानि होती है; क्योंकि यहाँ 
पर जिन स्थितिकाण्डकोंका पतन द्वोता द्दे उनका प्रमाण पल्यके संख्यातवेंभागमात्र ही है 
ऐसा नियम है 


$ २४६. अब संख्यातगुणहानिको कहते हैं । जो इस प्रकार है--दशेनमोहनीयकी क्षपणामें 





गा० ३२ ] 'बद्वि परूवणांए संमुकित्तणा | १४६ 


वमट्टिंदिसंतकम्मपपडि जाव द्रावकिट्टिद्विदिसंतकम्म॑ चेड्दि ताव एत्थ अंतरे पदमाण- 
ट्विदिखंडयाणं चरिमफालीसु णिवदमाणासु सब्बत्थ संखेजगुणदाणी होदि।संसाराषत्थाए 
विसोहीए ट्विदिखंडए घादिज़्माणे समयाषिरोहेण सव्पत्थ संखेजगुणहाणी सम्मत्त-सम्भा- 
मिच्छत्ताणं वत्तव्वा | पी 
२५०, संपहि असंखेज्जगुणहाणी बुचदे | त॑ जहा--दंसणमोहक्खबणाए दरावकिट्ि- 
द्विदिसंतकम्मे चेट्टिदे तत्तो उवारि जञाणि ट्वि दिकेंडयाणि पढंति तेसिं सज्पेसि पि चरिमफालीसु 
णिवदमाणासु असंखेज्जगुणहाणी चेष होदि | कुंदो ? साहावियादो । सब्बुकस्सचरियुन्वे- 
रलणचरिमफालीए णिवद्दाए वि असंखेज्जगुणहाणी होदि। पुणो अण्गेगेण जीवेण इमाए 
सब्चुकस्सचरिस्रव्वेगलणफ्रालियाएं समयूणाएं पादिदाए असंखेज्जगुणहाणी होदि। एवं 
दुसमयूण-तिसमयूगादिकमेण णेदव्य॑ जाव सव्यजहण्णुव्वेरलणचरिमफ्ा्िं पादिय असंखेज्ज- 
गुणहाणि कादूण ट्विदो त्ति। एवं कंदे समयुणसब्बजहण्णुव्वेर्लणचरिमफाललिं सब्धुकस्स- 
उच्वेहलणचरिमफालियाए सोहिदे ' सुद्सेसम्मि पलिदो० असंखे०मागम्मि जत्तिया 
समया तत्तियमेत्ता असंखेज्जगुणहाणिवियप्पा उन्बेर्लणाए लड्स्‍ा दोंति । 
$ २५१ संपहि अंवड्टिदस्स परूवणा कीरदे | त॑ जहा--वेदगपाओग्गर्अतोकोडाकोडि- 
सागरोवमट्टिदिसंतकम्मस्सुबरि समयुत्तर' मिच्छत्तद्विदि बंधिदृण सम्मतते गहिंदे अबद्ठिद 
होदि । पुणो पुव्वु्तद्विदीदों समयु्तरसम्भतद्विदिसंतकम्मियसम्भादिद्विणा मिच्छत्त गंतूण 
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पल्यप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर दूरापक्ृष्टि स्थितिसस्‍्कर्मंतक इस अन्तरात्रमें पतनक्नो भ्राप्त दोनेवाले 
स्थितिकाण्डक्रोंकी अन्तिम फालियोंके पतन होने पर सर्वेत्र संख्यातगुणहानि होती है । तथा संसारा- 
घस्थामें विशुद्धिके द्वारा स्थितिकाण्डकका घात करने पर यथाअगम सर्वत्र सम्यक्तव और सम्स- 
म्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणदानि कहनी चाहिये । 

१४०, अब असंखयातगुणद्वानिका कथन करते हैं। ज्ञो इस प्रकार है--दशेनमोहनीयकी क्षपणामें 
दूरापकृष्टिपमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहने पर इसके आगे ऊपर जितने स्थितिक्ाण्डकोंका पतन होता है 
उन सबकी 'अन्तिम फालियोंका पतन दोते समय असंख्यातगुणहानि ही होती दे। क्योंकि ऐसा 
स्वभाव है | सबसे उत्कृष्ट अन्तिम उद्च लनाकाण्डकक्की अन्तिम फालिके पतनके समय भी असंख्यात- 
गुणहानि होती है। पुनः किसी एक अन्य जीवके द्वारा सबपे.उत्कृष्ट अन्तिम उद्द लनाकाण्डक्रकी एक समय 
कम अन्तिम फालिका पतन करनेपर असंख्यातगुणहानि होती है ।इस प्रकार दो समय कम तीन समय 
कम आदि ऋरमसे लेकर सबसे जघन्य उठलनाकाण्डकक्की अन्तिम फालिके पतन होने तक कथन करना 
चाहिये; क्‍योंकि इनके पतनमें भी असंख्यातगुणहानि होती है । इस प्रकार करने पर एक समय कस 
सबसे जघन्य उद्दे लनाकी अन्तिम फालिको सबसे उत्कृष्ट उठ लनाकी अन्तिम फ्लालिमें से घटाने पर 
, शैष रहे पल्योपमके असंख्यातवें भागमें जितने समय दों उद्देलन्ामें असंख्यातगुणद्ानिके उतने 
विकल्प प्राप्त होते हैं । 0" ५ 

8 २४१, अब अवस्थितका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--वेदकसम्यक्तवके गा 
अ्रन्‍्त/कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिसस्कर्मके ऊपर एक समय अधिक मिथ्यात्वकी स्थितिक्रो बाँधकर 
सम्यवत्वके श्रहण करने पर अवस्थित द्वोता है। पुनः पूर्वोक्त स्थितिसे सम्यकत्वकी एक समय 
झधिक .स्थितिसत्कर्मवाले सम्यग्दष्टिके द्वारा मिध्यात्वमें जाकर और मिथ्यात्वकी एक समय अधिक 





॥।॒ 


१४७ जयघवला धहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती 


मिच्छत्तद्विदि समयुत्तरं बंधिय सम्मत्ते गहिदे अवद्डिदे होदि। एवं जाणिदूण ऐोदव्द 
जाव अंतोधृहुत्तणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडि त्ति | 
# णवरि अणंताणुबंधीएमवत्तव्व॑ सम्मंत्तसम्मामिव्छत्ताणमसंखेज्जण ण- 
वड़ी अवत्तव्य॑ च अत्थि | 
$ २५२, अणंताणुबंधिचउर्क॑विसंजोइद्सम्मादिद्टिगा मिच्छत गहिंदे अवत्तव्धं 
होदि, पृव्वमविज्ञमाणड्टिदिसंतसपुप्पत्तीदों । अवत्तव्वसददेण मण्णमाणस्स कपमवत्तव्यचं १ 
ण, बड्डि हाणि-अवड्डाणाणमभावेण सुजगार-अप्पद्र-अवद्टिद्सदेहि ण बुचदि ति अवत्तव्वत्त- 
व्युवगर्मादो । 
$ २५३ संपहि सम्मत्तस्प असंखेजगुणवड्डी चुचरे। त॑ं जह--सब्बजहण्णद्विदिचरियु- 
लणकंडयसंतकम्मियमिच्छाइड्ििणा उवसमसम्मत्ते महिंदे असंखेजगुणवड्डी होदि। 
पुणो एदस्स चरिष्रुन्वेटलणकंडयस्सुवरि समयुत्तरादिकमेण जे ट्विदा पलिदोवमस्स अस- 
खेजमागमेत्ता चरिमफालिवियप्पा तेहि सह पढमसम्पत्त गंण्हमाणाणं तत्तिया चंच 
असंखेज़गुणवद्धिवियप्पा । एबमुवरिं पि असंखेजगुणवड्िवियप्पा वत्तव्या | तत्थः सब्ब- 
पच्छिमवियप्पो बुचदे । ते जहा--सब्बजहण्णमिच्छत्तड्िदि जरुण्णपरित्तासंखेजेण 
खंडिय तत्य एगखंडमेत्तसम्पचट्विदिसंतकम्मिएण मिच्छादिद्विणा सच्बजहण्णमिच्छत्त- 
स्थितिकों वाँधकर सम्यक्तके अहण ऋरने पर अवस्थित होता है। इसी प्रकार अन्तमु हू्तेकस सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति तक जानकर कथन करना चाहिये | 
# किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुपन्धीका अव्यक्तव्य पद होता है। तथा 
सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्याखकी असंख्यातगणवद्धि और (अव्यक्तव्यस्थितिविभक्ति 
होती है । 
8 २४२, जिस सम्यग्दष्टिने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोज्ना की है उसके सिश्यात्वक्रे 


ग्रहण करने पर अवक्तव्यस्थितिविभक्ति द्वोती है; क्‍योंकि सम्यग्दष्टिके अनन्तानुबन्धीका स्थितिसत्त्व 
अविद्यमान था वह अब यहाँ पर उत्पन्न हो गया। 

शंका--जों अवक्तव्य शब्दके द्वारा कहा जा रद्द है वह अवक्तत्य कैसे हो सकता है ९ 

समाधान --नहीं, क्योंकि वृद्धि, हानि ओर अवस्थान न पाये जानेके कारण इसे भुजंगार; 
अल्पतर और अवस्थित शब्दोंके द्वारा नहीं कह सकते, अतः इसमें अवक्तव्यभाव स्वीकार 
किया गया है। 

$ २४३. अब सस्यक्वकी असंख्यातगुणवृद्धिका कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--सबसे 

जघन्य अन्तिम उद्व लनाकाण्डक स्थितिसत्कमवाले मिथ्यादृष्टिके हरा उपशमसम्यक्स्वके अहण करने 
पर असंख्यातगुणवृद्धि होती है । पुनः इस अन्तिस उद्देलनाऋाण्डऋके ऊपर एक समय अधिक आदि 
क्रमसे पल्योपसके असंख्यात बहुसाग जो अन्तिम फालिके भेद अवस्थित हैं उनके साथ प्रथमोप- 
शमसम्यक्‍त्वकों अहण करनेवाले जीवोंके उतने ही असंख्यात्गुणबवृद्धिके भेद होते हैं। इसी प्रकार 
ऊपर भी असंख्यातगुणवृद्धिके भेद कहना चाहिये। उनमेंसे सबसे अन्तिम भेद कहते हैं | जो इस 
प्रकार हे--मिथ्यात्वकी सबसे जघन्य स्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके जो एक 
खण्ड प्राप्त हो उतती जिसके सम्यवत्वकी स्थिति है ओर जिसके मिथ्यात्वकी सबप्ते जघन्य स्थित्ति 








गा० २२ ] चट्टिपरूषणाए समुक्षित्तणा १५१ 


ट्िंदिसंतकम्पिएण पढमसम्भत्ते गहिदे एल्थतणचरिसअसंखेज़गुणवड्डी होदि | एवम्रुवसम- 
सम्मत्तपाओरगमिच्छत्तड्िदीणं पादेक णिरुंगणं कादूण परूषिदें असंसेज्गुणव्डिवियप्पा 
लड्स्‍ा होंति। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त णिस्तंतकम्मिएण सादियमिच्छाइड्विगा अणादिय- 
मिच्छाइट्टिणा वा पठमससम्भत्त गहिदे अवत्तव्व॑ होदि। छुदो, पुव्यमविज्ञमाणट्टिदि- 
संतुपत्तीदो । 

$ २५४, एवं चुण्णिसुत्तमस्सिदृण सम्ुकित्तणपरूवर्ण करिय संपहि उच्चारणमस्प्ति 
दृण भणिस्सामो । वड्डिविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्राराणि--सम्ुक्िचणादि 
जाव अप्पाबहुए त्ति । समुक्षित्तणाए पयदं । दुबिहों णिशेसो--ओबे० आदेसे० | ओघेण 
मिच्छत्तबारसक ०-णवणोकसायाणं अत्थि तिण्णिवरड्डि-चत्तारिहाणि-अवद्टिदाणि । एव- 
सण्णताणु०चउक्क ० । णवरि अवत्तव्य॑ पि अत्यि | सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिषष्टि-चत्तारि 
हाणि अवद्विद-अवत्तव्याणि अत्यि | एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंचि०पञ्ञ०-तस-तसपत्ञ०- 
पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगि ०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारिक ०-चक्‍्खु ०-अचकतु ० 
भवसि०-सण्णि०-आहारि त्ति | 

६ २५७, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त-चारसक०-णवणो० अत्थि तिण्णिवड्डी 
तिण्णिहाणि अबड्ाणं च । असंखे०गुणहाणी णत्थि; दंसगचरित्तमोहाणं खबणाभावादों। 
सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमत्पि चचारि बड्डी चत्तारि हाणी अवष्टि० अवत्तव्य॑ च। अर्ण- 


+++०' 
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सत्तामे है ऐसे सिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम सम्यकस्वके अद्ृश करने पर इस स्थान सम्बन्धी अन्तिम 
असंख्यातगुणबृद्धि होती है। इसी प्रकार उपशमसम्यक्त्वके योग्य मिथ्यात्वकी स्थितियोंको अतग 
झलग महण करके प्ररूपण करने पर असंख्यातगुणबृद्धिके भेद प्राप्त होते हैं । जिसने सम्धक्त्व 
या सम्यम्सिध्यात्वस्थितिसत्कर्मको निःसत्त्व कर दिया है शऐसे सादि सिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा 
या अनादि मिथ्यादृष्टि जीबके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वके प्रहण करने पर अवक्तव्य भंग होता है । 
क्‍योंकि पहले इनकी सत्ता नहीं थी किन्तु अब हो गई है। 
$ २४५४, इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे समुत्कीर्तनाका कथन करके अब उद्चारणाके आश्नयसे 
समुस्कीतनाका कथन करते हैं--शद्धविभक्तिमें समुल्दी्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक तेरह अजुयोग- 
द्वार दोते हैं। उनमेंसे समुत्कीर्तनाका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा सिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी 
तीन बृद्धियाँ चार द्ानियाँ और अवस्थानपद्‌ होते हैं। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्केके जानना 
चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इसका अवक्तव्य भंग भी होता है। सम्यकत्व ओर सम्य- 
ग्मिध्यात्वकी चार इंडियाँ, चार द्वानियाँ अवस्थान और अवक्तव्य होते हैं । इसी प्रकार मलुष्यत्रिक 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, तरस, प्रसपर्याप्त, पाँचों सनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, 
आओदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कपायवाले, चक्ुदशनवाले, अचज्ञुदशनवाले, भव्य, 
संझी और आद्वारक बीबोंके जानना चाहिये। 
8 २४४. आदेशॉनर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी 
तीन वृद्धियाँ, तीन द्वानियाँ औरअवस्थान हैं। असंख्यातगुणद्वानि नहीं है क्योंकि बहाँ दशनमोहनीय 
ओर चारिनमोहनीयकी ज्ञपणा नहीं होती । सम्यक्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी चार वृद्धियाँ, चार 





श्श्र जयघवल।|सहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविदत्ती ३ 


ताणु०चःक्ष० अत्थि तिण्णिबड्डी चचारिद्राणी अचष्टि० अवत्तव्य॑ च। एवं सब्ब- 
ऐेरइय-तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्ख ०-पंचि० तिरि०पज्ज ०-पंंचि ०तिरि ०जो णिणि-देव ०- 
भवणादि जाव सहस्सार ०-वेउत्वि ०कायजोगि-तिण्णिलेस्सिया त्ति। पंचिदियतिरिक्ख- 
'अपज्ज ० छत्वीसपयडीणमत्यि तिण्णिबड़ी तिण्णिहाणी अबड्डाणं च। सम्म०- 
सम्मामि० अत्थि चत्तारिहाणी | एवं मणुसअपज्ज ०-पंचिं०अपज्ज ०-तसअपज्जत्ते त्ति। 

$ २५०५, आणदादि जाव उबरिमगेवज्जे त्ति मिच्छत्त ०-बारसक ०-णवणोक० अत्थि 
असंखेज्जमागहाणी संखेज्जमागहाणी | सम्मत्त ०-सम्मासि ० अत्यि चत्तारिषड़ी चत्तारिहाणी 
अवत्तव्य॑ च। अबड्डाणं णत्यि; सम्मसद्ठिदीदी समयुत्तरमिच्छत्तट्ठिदिसंतकम्मेण 
सम्मतग्गहणाभावादों | अ॑ताणु ०चउक ० अत्थि चत्तारिहाणी अवत्तव्ब॑ च | अणुदिवादि 
जाव सब्पहुसिद्धि तिः मिच्छत्त सम्परामि०-बारसकसा०-णवणोक० अत्थि असंखेजभाग- 
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दानियाँ, अवस्थान और अवक्तव्य हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्ी तीन इंद्धियाँ, चार हानियाँ, 
अवस्थान और अवक्तव्य हैं। इसी प्रकार सब नारकी, तियेच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच 
पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार स्वर्गतकके देव, 
चैक्रियककाययोगी, और तीन लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तियच अप्यर्प्तिकोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ ओर अवस्थान हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्य- 
स्मिथ्यात्वकी चार दवानियाँ हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप और तन्रस पर्याप्त 
जीवोंके जानना चाहिये । 


विशेषाथ--ओपघसे मिथ्यात्व आदि भ्रकृत्तियोंकी जितनी बृद्धियाँ, हानियाँ ब अवस्थान आदि 


वतलाये हैं वे सब सामान्य मनुष्य आदि मूलमें कही गई मागणाओंमें सम्भव हैं, अतः उनके 
कथनकों ओघके समान कह्दा हे, क्योंकि उक्त सार्गणाओंमें दशशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी 
क्षपणा सम्भव है। किन्तु सामान्य नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हें जिनमें अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोज्ञना ओर सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वक्री उद्च लगा पाई जानेसे इन छह्द प्रकृतियोंका कथन 
ओघके समान बन जाता है किन्तु शेष बाईस प्रकृतियोंक्ी एक असंख्यातगुणद्वानि नहीं पाई जाती, , 
क्योंकि उक्त सार्गशाओंनें दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती। पंचेन्द्रिय 
तियँच लब्ध्यपर्याप्कत आदि छुछ ऐसी मार्गेणाएँ हैं. जिनमें सम्यक्‍्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; अतः इनमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी एक भी वृद्धि और अषस्थान नहीं: होता किन्तु उद्दोलनाकी 
प्रधानतासे चारों दानियाँ बन जाती हैं । तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और दर्शनमोदनीय 
तथा चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती इसलिये यहाँ शेष २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणद्दानि 
भी नहीं होती। किन्तु शेष द्वानि, बुद्धि और अवस्थान बन जाते हैं । 


8 २२४, आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेबेयकतकके देवधोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो 
नोकपायोंकी असंख्यातभागद्यानि और संख्यातभागदानि है। सम्यकस्थ और सम्यग्सिथ्यात्वकी 
चार वृद्धियाँ, चार दवानियाँ और अवक्तव्य हैं। अवस्थान नहीं है, क्‍योंकि यहाँ पर सम्यक्त्वकी 
स्थितिसे एक समय अधिक सिथ्यात्वकी स्थित्ति सत्करमंबाला जीव सम्यक्‍त्वकों भहण नहीं करता 
है । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी चार हानियाँ ओर अचक्तव्य नि | अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि 
तकके देवोंमें सिथ्यात्त, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि 


गा० २२] चह्परूवणाए समुक्षित्तणा श्श्३ 


संखजभागहाणी हक] नस नर रे 
हाणी णी। सम्मत्त> अत्यि असंखेजमागहाणी संखेजभागहांणी संखेज- 
गुणंदणी च। अणंवाणु०चउक्क० अत्थि चचारि हाणी | 

$ २४ डे इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादरसुहुमपजचापजत्ताणं मिच्छत्त-सोलसक० - 
णवणोक० अत्थि असंखेजमागवड्डी । सेसबड्ीओ णत्यि | छुदो ? आवलियाए असंले- 
जदिभागमेचआयाहड्टाणपमाणण्णदाणुववत्तीदो । असंखेजमागहाणी संखेल्नभागहाणो 
संखेजगुणहाणि ति अत्यि तिण्णि हाणीओ | संखेज्ञभागहाणि-संखेजगुणहाणीणं कर्थ 
संभवो ? ण एस दोसो, संखेज़मागहाणि-संखेजगुणहाणीओ कुणमाणसण्णिपंचिंदिए्सु 
असमत्तट्टिदिकंडयउक्कीरणड्भंस एइंदिएसु पविटंस वासि दो्ह हाणीणं तत्थुवरंमादो । 
ओर संख्यातभागहानि हैं। सम्यक्त्वकी असंख्यातभागद्वानि, संख्यातभागहानि और संख्यात- 
गुणहानि है । तथा अनम्तालुवन्धीचतुष्ककी चार हानियाँ हैं। 

विशेषाथं---आनतादिकमें स्थित्तिसतत्वसे दीन स्थित्तिका द्वी बन्ध होता है इसलिये यहाँ 
मिथ्यात्व आदि २४ प्रकृत्ियोंकी वृद्धि तो सम्भव द्वी नहीं हाँ हानि अवश्य होती है फिर भी यहाँ 
मिथ्यात्वत आदिकी जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरसे अधिक नहीं होती, इसलिये 
उक्त २२ प्रकृतियोंकी असंख्यातमागद्दानि और संख्यातभागहानि ये ही दो हानियाँ सम्भव हैं । 
इनमेंसे असंख्यातभागद्वानि तो अघःस्थितिगलनाकी अपेक्षा प्राप्त होती है ओर संख्यातभागहानि 
कचित्‌ स्थितिकाण्डकऊषघात्तकी अपेत्षा प्राप्त होती है। अब रहीं छह प्रकृतियाँ। सो यहाँ सम्यकत्व 
ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलना, सम्यक्त्वकी प्राप्ति ओर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना ये सब कुछ 
सम्भव हैं अतः यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चारों वृद्धियाँ, चारों हानियाँ, अवक्तन्य तथा 
अनन्तानुवन्धीकी चारों हानियाँ और अवक्तन्य बन जाते हैं। किन्तु अवस्थान किसीका नहीं 
बनता, क्योंकि जो वेंधनेवाली २६ प्रकृतियाँ हैं उनका वन्ध तो स्थितिसत्त्वसे उत्तरोत्तर कम ही होता 
है, अतः इनका अवस्थान नहीं बनता और जो सम्यकक्‍्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियाँ हैं सो इनका 
अवस्थान तब बने जब सम्यकत्व या सम्यग्यिथ्याव्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी एक ससय अधिक 
स्थितिवाला जीव सम्यक्त्वकों अहण करे पर यहाँ ऐसा सम्भव नहीं। परन्तु यतिद्वषभाचायेके सतसे 
अवस्थान सम्भव है। आनतादिकमें सिथ्यात्व आदि २३२ प्रकृतियोंकी दो हानियोंका जिस प्रकार 
कथन किया उसी प्रकार अनुदिशादिकमें भी करना चाहिये। किस्तु यहाँ सच जीव सम्य्दृष्टि ही 
होते हैं अत; सम्यग्सिथ्यात्वक्षी भी यहाँ दानियाँ ही प्राप्त होती हैं जो सिथ्यात्वके समान जानना 
चाहिये। अब रहीं शेष पाँच प्रकृतियाँ सो यहाँ झतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि भी उत्पन्न होते हैं और 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना भी होती है, अतः सम्यकेत्वकी असंख्यातगुणहानिके सिवा शेष तीन 
हानियाँ और अनन्ताबुवन्धीकी चारों दानियाँ बन जाती हैं । 

8 २५६. इन्द्रियमार्गणाके अजुवादसे एकेन्द्रिय तथा उनके वादर ओर सूक्ष्म तथा पर्याप्त और 
अप्याप्तकोंमें मिथ्यात्त, सोलह कषाय और नो नोकषायोंक्ी असंख्यातभागइद्धि है। शेष बृद्धियाँ 
नहीं हैं, क्योंकि आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण आवाधास्थानक्ता प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता 
है। हानियोंमें असंख्यातसागद्दानि, संख्यातभागदानि ओर संख्यातशुणह्ानि ये तीन हानियाँ हैं । 

शुंका--पहाँ संख्यातभागद्दालि और संख्यातगुणदानि कैछे सम्भव है ९ 
समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो संख्यातभागहानि और संख्यातगुणदानिको 
कर रहे हैं तथा जिन्होंने स्थितिकाण्डकघातके उत्कीरणकालको समाप्त नहीं किया है ऐसे पंचेन्द्रियोंके 
२० ड़ 


७3 « अजीज मे के बज वध 





५४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३े 


जेण तत्तिओ ट्विदिकंडओ अणुभागक्खंडओ वा पादेदुमाढत्तो तेण एइंदिएस वि गदस्स 
तस्प णिच्छण्ण पदेदव्यमिदि कुदोवगम्मदे ? परमशुरूवएसादो | एहुंदिएसु पुण ट्विदि- 
कंदयायामों पलिदो० असंखेजभागमेत्तो चेव | एदं कुंदो णव्बदे १ एडंदियो्ण पलिदो० 
असंखेजमागमेत्तवीचारड्टाणपरुवणादो । सण्णिपंचिदियपच्छायदएइंदिओ छव्वीसण्ह 
कम्माणमंतोप्र॒हुत्तणसण्णिसंबंधिउकरसद्विदिसंतकम्मिओ.. संखेज्ञभागहाणि-संखेजगुण- 
हाणीओ किण्ण करेदि? ण, एडंद्ए्सु संखेजमागहाणि-संखेजगृणद्ञाणीणं कारणभूद्विश्तो 
हीणमभावषादो । त॑ छुदो णव्बदे १ तत्थ संखेजभागवड्डि-सेंखेजगुणवड्डीणं कारणभूदसंकि- 
लेसाणमभावादो । संकिलेसामावो' विसोहीए अभावस्स कध॑ गमओ १ ण, सब्वत्थ 
पडिओगीसु एकस्सामावे अवरस्स वि अभावुवलंमादो ट्विदिहिदसमुप्पत्तियकालस्स 
पलिदो० असंखेज्जमागपमाणत्तग्णहाणुववत्तीदो वा संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणीणं 
तत्थाभावोबगम्मदे । तोहि वि पयारेहि ट्विदिखंडए धादिदे एसो फालो लब्भदि त्ति 


एकेन्द्रियों में उत्पन्न होने पर वहाँ ये दोनों दानियाँ बन जाती हैं । 

शंक[--जिसने उतने स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकक्रा पतन करनेके लिये आरम्भ 
किया है उस जीवके एकेन्द्रियोंमें भी चले जाने पर उस स्थित्तिकाण्डक ओर अनुभागकाण्डकक्रा पतन 
होना ही चाहिये यह किस प्रसाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--7रस ,गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। परन्तु एकेन्द्रियोंमें स्वस्थानकी अपेक्ता 
स्थितिकाण्डकका आयाम केवल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 

शंका--यद किस प्रमाणसे जाना जाता हे ९ 

समाधान---कयोंकि एकेन्द्रियोंके वीचारस्थान पलल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र कहे हैं, इससे 
जाना जाता है कि एकेन्द्रियोंसें स्थितिकाण्डकका आयाम पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। 

शंका-- जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायत्े आकर एकेन्द्रिय हुआ है ओर जिसके छव्बीस कर्मोका 
अन्तमुहूर्तकम संज्ञीसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म हे वह संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणद्वानिक्ो 
क्यों नहीं करता है १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें संड्यातसागद्ानि ओर संख्यातगुणद्ानिकी कारणभूत 
विशुद्धियोंका अभाव है। 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 


समाधान--_योंकि वहाँ पर संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धिके कारणभूत 
संक्लेशका अभाव है। 

शंका--संक्लेशका अभाव विशुद्धिके अभावका गमक केसे हो सकता है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि सर्वेन्र प्रतियोगियोंमें एकका अभाव होने पर दूसरेका भी अभाव 


पाया जाता है। अभवा स्थितिहतसमुत्पत्तिक काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्यथा वन नहीं 
सकता है, इसपे जाना जाता है कि एकेन्द्रियोंमें संस्यातमागहानि और संख्यातगुणहानिका अभाव है | 
तीनों दी प्रकारोंसे स्थितिकाण्डकका घात करने पर यह काल प्राप्त होता है ऐसी आशंकां नहीं करनी 


१ ता» प्रतो त॑ कुदो णब्ददे संकिलेसाभावो ड्रति पाठः | 





गा० ३२] नहिपरूवणाए संमुक्ित्तणा शपथ. 


णासंकणिज्जं; एगभवहिदीए असंखेज्जभागहाणिकंडयवा रेहिंतो संखेज्जभागहाणि-संखेज्ज- 
गुणहाणिकंडयवाराणं संखेज्जद्भागत्तादों । एए॑ कुदो णब्बदे ! .एगभवड्डिदीए 
सब्वत्थोषा संखेज्जगुणहाणिकंडयवारा, संखेज्जमा गहाणिकंडयवारा संखेज्जगुणा, असंखेज्ज- 
भागहाणिकंडयवारा संखेज्जगुणा ति अप्पावहुआदो णब्बदे । एद्मप्पाबहुअमसिद्ध- 
मिदि ण बत्तव्वं; उबरि भण्णमाणज्ञीवअप्पाबहुएण सिद्धत्तादो । 

$ २५७, पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेगट्टिदिकंडयस्स जदि संखेज्जावलियमेत्तो 
ट्विदिकंडयउक्कीरणकालो लब्सदि तो संखेज्जपलिदोबसाण॑' कि लभामों ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाश ओवद्विदाए संखेज्जावलियमेततों टद्विदिहद्सपुप्पत्तियकालो होदि। ण 
च्‌ एत्तिओ कालो इच्छिज्जदि; पद्रावह्ियाए उवस्मिसंखाएं पलिदोवमादो हेह्ठिमाए 
तप्पाओग्गाए' पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभमागत्तब्शुवगमादो | असंखेज्जमागहाणिकंडओ 
ण पहाणो, पलिदोवमर्स असंखेज्जदिभागेण कालेण असंखेज्ञभागकंडएण जा हिंदी 
हम्मदि तिस्से संखेज्ञभागहाणिकंडएण एगसमए घादुवर्ंमादो | तम्हा एहंदिओ 
असंखेज्जमागहाणि चेव कुणदि त्ति घेत्तव्वं | एद्मत्थपद सब्वए्टइंदिएसु वत्तव्व । ' 

$ २५८, एदेसि पयडीणमबड्डाणं पि अत्थि; एहुंदिएसु समट्विदिबंधसंभवादो । 
सम्मत्त-सस्मामिच्छत्ताणमत्थि चत्तारि हाणीओ। संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणीणं 


चाहिये, क्‍योंकि एक भवस्थिततिमें असंख्यातभागद्वानिके जितने काण्डकथार होते हैं उनसे संख्यात- 
भागहानि और संख्यातशुणद्वानि काण्डकोंके बार संख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
' शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 
समाधान---एक भवस्थितिमें संख्यातगुणद।नि काण्डकवार सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यात- 

भागद्वानिकाण्डकवार संख्यातगुणे हें । इनसे असंख्यातभागद्वानिकाण्डकवार संख्यातगुरो हैं, इस. 
अल्पवहुत्वसे जाना जाता है। यद्द अल्पवहुत्व असिद्ध है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे 
कहे जानेवाले जीव अल्पवहुत्वसे यह सिद्ध है । | 

8 २४७. पल्योपसके संख्यातवें भागप्रमाण एक स्थितिकाण्डकका यदि संख्यात आवलिप्रमाण 
स्थितिकाण्डक-उत्कीरणाकाल प्राप्त द्ोता हे तो संख्यात पल्योंका कित्तना उत्कीरणाकाल म्राप्त होगा इस 
प्रकार त्रैराशिक द्वारा फलराशिसे इच्छाराशिकों गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका 
भाग देने पर संख्यातआवलिप्रमाण स्थितिहृतसमुत्पत्तिक काल प्राप्त होता है। परन्तु प्रकृतमें-इतना 
काल इष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतरावलिसे ऊपरकी संख्या ओर पल्यके नीचेकी तत्प्रायोग्य संख्याको 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग स्वीकार किया है। यदि कहा जाय कि यहाँ असंख्यातभागहानिकाण्डक 
प्रधान नहीं है, सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि पल्योपमके असंख्यातबें भागप्रमाण काबके द्वारा 
असंख्यातभागकाण्डकरूपसे जो स्थिति घाती जाती है उसका संख्यात्तभागहानिकाण्डकके द्वारा 
एक समयमें घात पाया जाता है। इसलिये एकेन्द्रिय असंझ्यातभागहानिको द्वी करता है. ऐसा 
ग्रहण करना चाहिये । यह अरथपद सब एकेन्द्रियोंमें कहना चाहिये। 

8 २४८. पकेन्द्रियोंमें इन उपयु क्त प्रकृतियोंका अवस्थान भी है, .क्योंकि एकेन्द्रियोंमें समान 
स्थितिका वन्ध सम्भव है। संम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियाँ हैं। यहाँ संज्यातभाग- 


3. तः भ्रतौ पलिदोवमाणाणं इति पाठ: । २- ता० पतौ तप्पाओोर्गादो इति पाठ: । - 





१५६ जयधंवलासहिदे कसायपाहुडे | ट्विदिविहत्ती 


पुव्ध॑ व अत्थपरूवणा कायव्या | णवरि उच्वेक्कृणाए वि उद्यावलियाए उकस्ससंखेज्ज- 
मेचणिसेगेसु सेसेस संखेज्जभागहाणी लब्भदि | तिप्मयक्रालदोणिसेगेसु सेसेसु संखेज्ज- 
भामहाणी होदूण पुणो संखेज्जशुणहाणी होदि; से काले दुसमयकालेग णिसेमुवलंभादो । 
एवं सब्बयंचकायाणं । 

$ २५९, सब्बविगलिंदिएसु मिच्छत-प्तोलसक०:णवणोक० अत्थि असंखेज्जमागवड्ी 
संखेज्जमागवड़ी च; पलिदो० संखेज्जमागमेत्तवीचारड्ाणाणं तत्थुवलंभादो । एडंदियाणं 
बिमलिंदिएसुप्पण्णाणं पठमतमएं संखेज्जगुणवड़ी किण्ण लब्भदि ? ण, वियलिदियद्विदिं 
पेक्खिदण वियलिंदियट्विदिवड्ठीए संख ज्जशुणत्ताणुवलंभादो । परत्थाणविवक्‍्खाए णोक- 
सायाणमेत्थ संखेज्जगुणवड्डीए' वि लब्भदि सा एत्थ ण विवक्शिया । 

$ २६०, असंखेज्जभागहाणी संखेज्जभागहाणी संखेज्जगुणहाणि ति अत्थि. तिण्णि 
हाणीओ | सत्थाणे दो चेब हाणीओ होंति। संखेज्जगुणहाणी पुण सण्णिपंचिंदिएसु 
पारडूट्विदिकंडयउकीरणद्भाए अब्भंतरे चेव विगलिंद्एसुप्पण्णेछु लब्भदि । एदेसिकम्माण- 
मबद्ठाणं पि अत्यि। सम्मत्त-सम्मामिच्छतताणमेइंदियरसंगो। एचमसण्णीणं। णवरि 
संखेज्जगुणवड्डी वि अत्थि;" एडंदियाणं विगलिंदिएसुप्पण्णाणं तदुवरलंभादो । 


+*- 
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हानि और संख्यातगुणदानिकी अर्थग्ररूपणा पहलेके समान करनी चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि उद्चे लनाके समय भी उद्यावलिमें उत्कृष्ट संख्यात निषेक्रोंके शेष रहने पर संख्यातभागहानि 
प्राप्त होती है। तथा त्तीन समय काल स्थितिवाले दो निषेकोंके शेप रहने तक संख्यातभागहानि होकर 
पुनः संख्यातगुणद्वानि होती है; क्‍योंकि तद्नन्तर समयमें दो समय कालप्रमाण स्थित्तिवाला एक निषेक 
पाया जाता है । इस प्रकार सव पाँचों स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । ह 
'$ २४६, सब विकलेन्द्रियोंमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोऋषायोंकी असंख्यातभाग- 
|. को रो है; क्‍योंकि वहाँ पर पल्योपसके संख्यातवें भागप्रमाण वीचारस्थान 
पाये जाते हैं । 
शंका--जो एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके उत्न्न होनेके प्रथम समयमें 
संख्यातगुणबृद्धि क्‍यों नहीं पाई जाती है ९ हा 
समाधान---नहीं, क्योंकि विकलेन्द्रियोंकी स्थितिको देखते हुए एकेन्द्रियोंसे विऋलेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न द्ोने पर विकलेन्द्रियोंकी स्थितिमें जो इद्धि होती हे उसमें संख्यात्तगुणापना नहीं पाया जाता 
है। परस्थानकी विवज्ञासे नोकपायोंकी यहाँ पर संख्यातगुणबृद्धि भी प्राप्त होती है पर उसझी 
यहाँ विवक्षा नहीं है । 
$ २६०. दानियोंमें असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्ानि ये तीन 
दानियाँ होती हैं | परन्तु स्वस्थानमें दो दी हानियाँ होती हैं ।' संख्यातगुणहानि तो, जो संज्ञी 
पंचेन्द्रिय आरम्भ किये गये स्थितिकाण्डक उत्कीरणाकालके भीतर ही बिकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए हैं 
उनके दी, पाई जाती दे । इन उपयुक्त कर्मेक्ा अवस्थान भी है। तथा सम्यक्तव और सम्यग्मि- 
ध्यात्वका भंग एकेन्द्रियोंके समान है। इसी प्रकार असंज्ञियोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि ॥ ३ भी हे; क्‍योंकि जो , एकेन्द्रिय बिकलेन्द्रियोंमें, उत्पन्न होते हैं उनके वह 
पाई जाती है। 


१ ता प्रतौ संखेज्जे बड़ी [ ए ] इति पाठ: | २ ता०प्रतौ युणवह़ी अत्यि इति पाठः | 


गां० २२ ] बह्िपरूवणाए समुक्षित्तणा ु १४७ 


$ २६१, ओरालियमिस्सकफायजोगीणं पंचिंदियतिरिक्स अपज्जत्तमंगो । एवं चेउ व्यिय- 
मिस्स०-कम्महय ०-अगाहारि त्ति। सण्णीस्ु पिग्गहगदीए उप्पण्णवियलिंदियाणं व 
सण्णीसु विरगहगदीए उप्पण्णसण्णीणं पि चिदियविर्गहे संखेज्जगुणबड़ी णत्थि ति ण 
वत्तव्व; फम्मह्य० जोगे महावंधम्मि पढिदसंखेज्जगुणवड्डीए विसयाभावेण अभावावत्तीदो | 
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विशेषाथ---ए्केन्द्रियोंमें जघन्य स्थितिबन्धसे उत्कृष्ट स्थितिब्नन्ध पल्यके असंख्यातर्वें भागसे 
अधिक नहीं होता, इसलिये इनमें मिथ्यात्॑आदि २६ प्रकृतियोंकी एक असंख्यातभागवृद्धि दी दोती है । 
यदी कारण है कि यहाँ अन्य बृद्धियोंका निषेध किया। किन्तु हानियाँ तीन होती हैं । यहाँ असंख्यात- 
भागदानिका पाया जाना तो सम्भव हे पर संख्यातभागदानि और संख्यातगुणद्वानिका पाया 
जाना कैसे सम्भव है ? इसका वीरसेन स्वामीने यह समाधान किया है कि जो संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव 
उक्त प्रक्ृतियोंकी संस्यातभागद्गानि और संख्यातगुणद्ानि कर रहे हैं वे स्थितिक्राण्डकके उत्कीरण कालके 
भीतर मरकर यदि एकेन्द्रियोंमें उत्पन्त हो जॉँय तब भरी उनकी उस स्थितिकाण्डकके घात होने तक 
बह क्रिया चालू रहती है, अतः एकेन्द्रियोंमें भी उक्त प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानि और संख्यात- 
गुणद्ाति बन जाती है । किन्तु स्वयं एकेन्द्रिय जीव संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका 
प्रारम्भ नहीं करते, क्‍योंकि उनके इनके योग्य विश्वुद्धि नहीं पाई जाती। चूँकि इनके संख्यातभाग 
वृद्धि और संख्यातगुणबुद्धिके कारणभूत संक्लेश परिणाम नहीं पाये जाते हैं. इसलिये मातम होता 
है कि इनके संख्यातभागद्ानि और संख्यातगुणद्ानिके कारणभूत विशुद्धिहप परिणाम भी नहीं पाये 
जाते हैं | दूसरे इनके स्थितिहतसपुत्पत्तिक काल पल्यके अखंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया है 
इससे भी साल्ूम होता है कि इनके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणदानि नहीं होती। अन्य 
इन्द्रियवाले जीबोंकी स्थितिका घात करके एकेन्द्रियके योग्य स्थितिके उत्पन्न करनेमें जितना काल 
लगता है. बद एकेन्द्रियका स्थितिहतसमुत्पत्तिक काल कद्दा जाता है। कदाचित्‌ यह कद्दा जाय कि 
असंख्यातभागद्दानि, संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुण॒द्ाानि इन तीनों प्रकारोंसे स्थिति हृतसमु- 
स्पत्तिक काल उक्त प्रमाण प्राप्त हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक भवस्थितिमें जितने 
असंख्यातभागहानि काण्डकबार होते हैं उसमें संख्यातभागह्यनि और संख्यातगुणहानि काण्डकबार 
उनके संख्यातवें भागप्रमाण द्वोते हैं । फल यह होता है कि यदि संख्यातभागद्ानिके द्वारा संख्यात 
पल्य प्रमाण स्थित्तिका घात किया जाता है तो उसमें कुल संख्यात आवलिप्रमाण काल लगता है 
जब कि यह काल पल्यके असंख्यातवें भागरूपसे विवक्षित नदीं है। किन्तु पलल्‍्यका असंख्यातबाँ 
भाग काल प्रतरावलिसे ऊपरका काल कहलाता है अतः सिद्ध हुआ कि एकेन्द्रिय जीव स्वयं संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानिका प्रारम्भ नहीं करते हैं । एकेन्द्रियोंके उक्त प्रकृतियोंका अवस्थान 
भी द्वोता है, क्योंकि पूजे समयके स्थितिसत्त्वके समान इनके दूसरे समयमें स्थितिबन्ध देखा जाता 
है। अब रहीं सम्यकत्व और सम्यग्सिध्यात्व प्रकृतियाँ, सो इनकी यहाँ चारों हानियाँ पाई जाती हैं। 
इनके कारणका खुलासा मूलमें किया दी है। पाँचों स्थावरकायिक जीवोंके भी इसी प्रकार समझना 
चाहिये। विकलेन्द्रिय और अ्संज्ञीके किस कमेकी कितनी हानि ओर बंद्धि होती हैं. इसका खुलासा 
भी मूलसे हो जाता है, अतः यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है। ु 

$ २६१. औदारिकमिश्रकाययोगियोंके पंचेन्द्रिय तियंच अपयरप्तकोंके समान भंग है। इसी 
प्रकार चैक्रियिकामश्रकाययोगी, कार्मेमक/|ययोगी और अनाद्ाएक जीवोंके जानना चाहिए। जिस ग्रकार 
बिकलेन्द्रियके विप्रहगतिसे संक्षियोंमें उत्पन्न होने पर संख्यातगुणवृद्धि सम्भव है. उस प्रकार नो संज्ञी 
विम्रहगतिपे संज्षियों में उत्पन्न हुए हैं. उनके दूसरे विभ्रहमें संख्यातगुणबृद्धि नहीं होती है ऐसा नहीं , 
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विग्गहगदीए जो बंधो सो ट्विदिसंतादो हेड्ठा चेवे ति णासंकणिज्ज, बद्धणिरयाउओ्णं 
छा तिव्यविसोहीए ट्विदिघादं कादूण अपज्ञत्तद्विद्वंधादों संखेज्जगुणहाणीकयहिदीरण 
णिरएसुष्पज्जिय विदियविगहे अपज्जत्तजोगुकस्सकसाय गयाणसुकस्सद्ठिदिवंधरपत 
जरण्णट्टिदिसंतादो संखेज्जमृुणच पडि विरोहामावादों | आहार-आहारमिस्प ० मिच्छत्त- 
सम्मच-सम्मामि ०-सोलसक०-णवणोक० अत्यि असंखज्जमागहाणी । एवकमकसा०+- 
जहावखाद०-सासण० दिद्ठि ति। 
$ २६२, अवगद० मिच्छत्त०-सम्मत्त-सम्पांसिच्छच्० अत्थि असंखज्जमागहाणी 
संखेज्जभागहाणी च । एचमइुकसायाणं इत्यि-णचुंसयवेदाणं च । अंतरकरणे कंदे उचसम- 
सेटिम्मि मोहणीयस्स ट्विदिषादो णत्थि | एत्थ एस्थुचारणाए पुण अत्थि" त्ति भणिदं त॑ 
जाणिय वत्तव्बं | सच्णोकसाय-चहुसंजलणाणमत्थि असंखेज्जभागहाणी संखेज्जभागहाणी 
संखज्जगुणहाणी च | 
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हना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा मानने पर सहावन्धमें जो कार्मशक्राययोगर्में संख्यातगुणवृद्धि कही है 
उसका फिर कोई विषय न रहनेते अभाव हो जायगा। यदि कहा जाय कि विग्रदगगतिमें जो वन्ध 
होता हे चह स्थितिसत्त्ससे नीचे ही होता है सो ऐसी आशंका भी नदीं करनी चाहिये, क्योंकि 
किन्‍्होंने पहले नरकायुका वन्‍्ध किया है. और पाछेसे जिन्होंने तीत्र विशुद्धिकि कारण स्थितिघात 
करके अपनी कमेस्थित्िको अपर्याप्तकोंके स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा द्वीन कर दिया है और जो 
नरकमें उत्पन्न द्ोकर दूसरे विग्नरहमें अपयाप्त योगके रहते हुए उत्क्ष्ट कपायक्ो प्राप्त हो गये हैं 
उनके उस समय उत्कृष्ट स्थितिवन्ध जघन्य स्थितिसत्वंसे संख्यातगुणा दोता है इसमें कोई विरोध 
नहीं है। आहार्ककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्त, सम्यग्मि 
थ्यात्व, सोलह कषाय ओर नो नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि है । इसी प्रकार अकषायी, यथा- 
ख्यातसंयतत और सासादनसस्यस्दृष्टि जीवोंके जानना चहिए। 
8$ २६२. अवगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि 
ओर संख्यातभागहानि है । इसी प्रकारआठ कषाय, ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी जानना चाहिए । अन्तर- 
करण करने पर उपशमश्रणीमें मोहनीयका स्थितिघात नहीं होता। परल्तु यहाँ इस उच्चारणामें तो 
है ऐसा कहा है सो उसका समझ कर कथन करना चह्दिए। सात नोकषाय और चार संज्वलनोंकी 
अखंख्यातमागहानि, संख्यात्तमागहदानि और संख्यातगुणहानि है । 
विशेषार्थ--ऐसा नियम है कि द्शेनमोहनीयका उपशम दो जाने पर भी अपवर्तेन और 
संक्रमण होता रहता है अतः अपगतवेदी जीवके तीन दशनमोहनीयकी स्थितिकी असंख्यातमभांग- 
हानि ओर संख्यातभागहानि वन जाती हैं । भध्यकी आठ कपायोंकी त्तो-क्ष र्कश्रेणिके सवेददभागमें 
दी क्षपणा हो जाती हे किन्तु उपशमश्रेणिमें इनकी अवेदभागमें उपशमना होती है इसलिये अपगत* 
बेदीके इनकी स्थितिकी भी असंख्यातभागद्यनि और संख्यातभागहानि ये दो हानियाँ वन जानी 
चाहिये । किन्तु इस विषयमें दो मत हैं। चूर्णिसूज्रकारका तो यह मत है कि उपशसश्रेणिमें अन्तरकरण 
हो जाने पर सोहनीयका स्थितिकाण्डकघात नहीं होता। चीरसेन स्वामीने इसका यह कारण 
बतलाया है कि यदि उपशमश्रेणिमें अन्तरकरणके बाद मोहनीयकाा स्थितिकाण्डकघात सान लिया 
जाय तो उपशमनाके क्रमानुसार नपुंसकवेद्से स्लीवेद आदिकी उत्तरोत्तर संख्यातगुणी हीन स्थिति 


३ ता» प्रतौ एव्युच्चारणाएं अत्यि इति पाठः । 








शा० २२ ] | वह्डिपर्वणाएं समुक्षित्तणा १४९ ' 


$ २६३, मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छच-सोलसक०-णवणोक०- 
अत्थि तिण्णिवड्ढी तिण्णिहाणी अबड्डाणं च। अप॑ंताणु०चउक० अवत्तव्बं॑ णत्थि; 
पुग्विक्तिमए अण्णाणाभावादो | सम्मत्त-सम्भामि० अत्तथि चत्तारि हाणीओ। एवं 
मिच्छाइट्टी ० । ह ह 


8 २६४. आभमिणि०-सुद०-ओहि० मिच्छत ०-सोलसक०-णवणोक० असंखेज्ज- 
भागहाणी संखेज्जभागहाणी संखेज्जगुणहाणी, असंखेज्जगुणहाणि चि अत्यि चत्तारि 
हाणीओ | सम्पत्त ०-सम्पामि० अत्यि चत्तारि हाणीओ | चत्तारिवड्डि-अवत्तव्यावद्ा- 
णाणि णत्यि; पुव्विछुूसमए तिण्ह णाणाणमभावादो । एवं मणपज्ज०-संजद ०-सामाहय- 
छेदो०-ओदिदंस ०-सुकले०-सम्भादिद्धि ति | णवरि सुकले० सम्म०-सम्प्ामि० चत्तारि- 
वड़ि-अवड्ठा ०-अवत्तव्ब० अणंताणु ०"चउक्क० अचत्तव्य॑ च अत्थि | 

8 २६५, परिहार० मिच्छत-सम्भत्त-सम्पामिच्छत्ताण॑ताणुबंधिचउक्काणं' अत्थि 


2७१ ७०० ८५००१५००५१५३५९/०००५०८१०१०५०२५८१५३५२५००३९५/०८/७०७००५००/१७०५७०७०+७००१७०७० ३ अत्जनन्‍रनिील क्‍ नजीब ५ 3 जम ज ५ पट अल जीन 2 >७स सन नजर जजत अजीज नतीजा जा सजी ध>ीससजा२२ ५2२3 ल्‍ बीज अजीज ८२५७५ 402५० 


हो जायगी जो इष्ट नहीं है, क्योंकि उपशम दो जाने पर सबकी समान स्थिति होती है. ऐसा नियम 
है | अतः चूणिसूत्रकारके सतानुसार अपगतवेदीके आठ कषायोंकी संख्यातभागहानि न दोकर एक 
असंख्यातभागद्वानि ही प्राप्त दोती है। किन्तु यहाँ इनकी दो द्वानियाँ वतलाई हैं. इससे मालम होता 
है कि उच्चारणाचार्य अन्तकरणके बाद भी मोहनीयका स्थितिकाण्डकघात मानते हें। नपुंसकवेद 
और ख्रीवैदके विपयमें भी इसी प्रकार समझना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है इन दोनोंकी 
उक्त दो द्वानियाँ क्षपक अपगतवेदीके भी वन जाती हैं। यहाँ अनन्तानुबन्धी तो है दी नहीं अतः 
उसका तो विचार ही नहीं है। अब शेप रहीं सात नोकपाय ओर चार संज्वलन ये ग्यारह प्रकृतियाँ 
सो इनमें असंख्यातभागद्वानि, संख्यातभागद्यनि और संख्यात्तगुणद्वानि ये तीन हानियाँ बन जांती 
हैं। यह कथन क्षपकश्रेरिकरी मुख्यतासे किया है । उच्चारणाचायेके मतसे उपशसश्रेणिमें अपगतवेदीके 
इनकी असंख्यातशागह्वानि और संख्यातभागद्दानि ये दो द्वानियाँ दी आ्ा्त द्वोती हैं। किन्तु चूर्णि- 
सूत्रकारके मतसे एक असंख्यातभागद्वानि ही प्राप्त द्ोती है । | 

8$ २६३, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी और विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो 
नोकपायोंकी तीन बृद्धियाँ, तीन दवानियाँ और अचपस्थान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यमंग 
नहीं है, क्योंकि पूबे समयमें अज्ञानका अभाव है। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यम्सिथ्यात्व॒की चार 
द्वानियाँ हैं । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके जानना चाहिए। ध 

8 २६४. आभिनिवोधिवज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीबोमें सिथ्यात्व, सोलह 
कपाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभागद्वानि, खंख्यातमागहानि. संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणद्वानि ये चार द्वानियाँ हैं। सम्यक्व और सम्यम्भिध्यात्वकी चार हानियाँ है। चार 
बृद्धियाँ, अवक्तव्य और अबस्थान नहीं हैं, क्योंकि पूरे समयमें तीन ज्ञानोंका अभाव है। इसी 
प्रकार सनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदशेनवाले, शुक्ललेश्या- 
वाले और सम्यम्दष्टि जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें 
सम्यकक्‍त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थान और अब॒क्तव्य तथा अनन्तानुबन्धी 
' ज़तुष्कका अवक्तव्य है । है 2, | 
. $ २६४, परिद्दारविश्वुद्धिसंयतॉमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी 
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चत्तारि हाणी | बारसक०-णवणोक० अत्थि असंखेज्ञभागहाणी संखेज्जभागहाणी च | 
एवं संजदासंजद० । असंजद० मिच्छत्त० अत्थि तिण्णि बड़ी चत्तारि हणीओ अबट्ठा्ं 
च। सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु०चउक० सूलोघं। बारसक०-णवणोक० अत्तथि 
तिण्णि बड़ी तिण्णि हाणी अब्टाणं च। एवं तेडउ०-पम्म० | सुहुमसंप० मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि० अत्थि असंखेज्जभागहांणी संखेज्जभाणी। बारसक०-णवणोक० 
अत्थि असंखेज्जमागहाणी । णवरि छोभसंगल० संखेज्जभागहाणी संखेयुणहाणी च अत्थि। 
8 २६६, अभवि० छव्बीसं पयडीणमत्थि तिण्णि बड़ी तिण्णि हणी अबट्टाणं चे। 
वेदगसम्भाइड्की० - आभिणिषोहिय ० मंगो । णबरि बारसक० -णवणोक ० असंखेज्जगुणहाणी 
णत्यि | खश्य० एकवीसपयडीणमत्थि असंखेज्ञभागद्याणी संखेज्ञभागहाणी संखेज्ज- 
गुणहाणी असंखेज्जगुणहाणी च | उचसम० अट्ठाबीसपयडीणमत्थि असंखेज्नभागहाणी 
संखेज्जयुणहाणी । अणंताणु० दोहाणीओ च। सम्मामि० अत्यथि अंद्डावीसपयडीण- 
मसंखेज्जभागहाणी संखेज्जभागहाणी संखेज्जगुणहाणी च । 
एवं सम्ुुकित्तणा समत्ता । 
$ २६७, सामित्ताणुगरभेण दुविहो णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओघेण छव्वीस॑ं 
पयडीणं तिण्णि बड़ी अवड्टाणं च करस १ अण्णदरर्स मिच्छादिद्विस्स | तिण्णि।हाणी करस १ 
अण्णद० सम्माइट्टिस्स मिच्छाइट्टिस्स वा । असंखेज्जगुणहाणी कस्स १ अण्णद ० सम्मा- 


चतुष्ककी चार द्वानियाँ हैं । बारह कषाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि और संख्यात- 
भागहानि है । इसी प्रकार संयतासंयतोंके जानना चाहिए | असंयतोंमें मिथ्यात्वकी तीन बृद्धियाँ, चार 
हानियाँ और अवस्थान हैं | सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनम्तानुबन्धी चतुष्कका भंग मलोघके 
समान है । वारह कपाय और नौ नोकषायोंकी तीन बृद्धियाँ तीन हवानियाँ और अवस्थान हैं । इसी 
प्रकार पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए सूक्ष्म सांपरायिकसंयतों में मिथ्यात्व, सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यातभागहानि है। तथा बारह कपाय और नो 
नोकपषायोंकी असंख्यातभागद्वानि है | किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी संख्यातभागहानि 
ओर संख्यातगुणहानि है । 

- $ २६६. अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन बृद्धियाँ, तीन दानियाँ और अवस्थान हैं । 
वेदकसम्यस्दष्टियोंका भंग अभिनिवोधिकज्ञानियोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है किवारद कषाय 
ओर नी नोकपषायोंकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। ज्ञायिकसम्यस्दृ्योंमें इकीस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
, भागहानि, संख्यातभागदानि, संख्यातगुणद्ानि और असंख्यातगुणद्वानि है। उपशमसम्यस्दष्टियोंमें 
अद्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यातभागहानि है।. तथा अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी 
शेप दो द्वानियाँ हैं। सम्यग्मिथ्यादृश्योंमें अद्दाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातसमागद्ानि, संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानि हैं। 

इस प्रकार समुस्कीत॑नानुगम समाप्त हुआ। | 
$ २६७, स्वासित्वानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपधनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियाँ और अबस्थान किसके होते हैं ? 
किसी एक सिध्यादष्टिके होते हैं। तीन हानियाँ किसके होती हैं १ अन्यतर सम्यस्दष्टि या मिथ्या- 
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इंट्टिस्स | णवरि अणंताणु०चठक ० अवत्तव्य॑ कस्स ? मिच्छाइहिस्प पठमसमयसंजुत्तरत | 
सम्मत्त-सस्भामिच्छत्ताणं चत्तारि बड़ी अपट्टाणमबत्तव्य॑ च फस्स १ अण्णद ० पठमसमयसम्भा- 
इट्टिस्स । चत्तारि हाणी० करस ? अण्णद० सम्माहइट्ठिस्स मिच्छाइड्टिस्स वा। एवं 
मणुसतिय-पंचिदिय--पंचिं० पज्ञ ०-तस-तसपऊज्ज ०-पंचमण ०-पंचवचि ०-कायजोगिं- 
ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारिक०-चकखु ०-अचक्खु ०-भवसि ०-सण्णि-आहारि त्ति । 

$ २६८, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० ओघ॑ । णवरि असंखेज्ज- 
गुणद्ाणी णत्थि। सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणमोध॑ | णवरि असंखेज्जगुणहाणी मिच्छा- 
इट्ठिस्स चेच | अणंताणु०चउक्ष ० संब्बपदाणमोघ॑ । एवं सव्वणेरहय-तिरिवख-पंचिंदिय- 
तिरिक्स-पंचि ०तिरि०पज्ज ०-पंचिं०तिरि०्जोणिणि-देव० भवणादि जाव सहस्सार०- 


रृष्टिके होती हैं । असंख्यातगुणदानि किसके होती है ९ भन्यतर सम्यग्दष्टिके होती है। डिन्तु इतनी 
विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्कका अवक्तव्य किसके होता है ? जो सम्यग्दष्टि मिथ्यात्वमें 
जाकर अनन्तालुवन्धीसे संयुक्त होता है उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें होता है । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थान और अवक्तव्य छिसके द्वोते हैं ९ अन्यतर सम्यग्दृष्टिके 
प्रथम समयमें द्ोते हैं । चार द्वानियाँ किसके होती हैं ९ अन्यत्तर सम्यग्दृष्टि या सिध्यादृष्टिके होती 
हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, भ्सपर्याप्त, पाँचों भनोयोगी, 
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कपायवाले, चल्षुदशेनवाले, 
अचज्षुदशनवाले, भव्य, संज्ी ओर आद्वारकोंके जानना चाहिए। 
विशेषार्थ--स्वामित्व अन्ुयोगद्वारमें वृद्धि और द्वानि आदिका कौन स्वामी है इसका 
विचार किया है। यद्द तो सुनिश्चित है कि सम्यवत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यन्दृष्टिके 
शेप प्रकृतियोंकी स्थितिमें वृद्धि नहीं होती । उछसें भी सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी वृद्धि सम्य- 
ग्टष्टिके प्रथम समयमें दी होती है। अतः यद्द निश्चित हुआ कि २६ प्रकृत्तियोंकी त्तीन बुद्धियाँ ओर 
अवस्थान मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं । किन्तु हानियाँ सम्यग्दष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनोंके सम्भव हैं | 
उसमें भी असंख्यात्गुणहानि दर्शनमोहनीय और चारिन्रमोहनीयके क्षपणामें ही होती है, अतः 
निश्चित हुआ कि तीन ह्वानियाँ सस्यग्दष्टि और सिथ्यादष्टि दोनोंके द्ोती हैं। किन्तु असंख्यातगुणद्ानि 
सम्यग्दृष्टिके ही दोती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य भी होता है। जिसने अनन्‍्तानु- 
बन्धीकी विसंयोजना कर दी है वह जब नीचे जाता है तभी अनन्तानुबन्धीका अवक्तन्य होता 
है। यही कारण है कि जो मिथ्यात्वके प्रथम समयमें अनन्तानुवन्धीसे संयुक्त दोता है उसके अनन्तानु- 
बन्धीका अवक्तन्य बतलाया । अब रही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्ति सो जैसा कि पहले 
बतला आये हैं कि इनकी वृद्धियाँ सम्यग्द्टिके प्रथण समयमें ही सम्भव हैं. तदनुसार चार बृद्धियाँ 
अचस्थान और अवक्तव्य तो सम्यस्दष्टिके प्रथम समयमें ही द्वोते हैं । हाँ चारों दानियाँ मिथ्यादृष्ट 
ओऔर सम्यग्दष्टि दोनोंके होती हैं । 

8 २६८, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपायोंका कथन 
ओपघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ असंख्यातगुणद्वानि नहीं है। सम्यक्त्थ और 
सम्यग्मिध्यात्वाा कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यात॑गुणदानि 
मिथ्यादृष्टिके ही दोती दे । तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्कके सब पदोंका भंग ओघके समान है। इसी 
प्रकार सब नारकी, तियेच, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त, पचेन्द्रिय तियच योनिमत्ती, 
सामान्य देव, भवनवासियोंत्ते लेकर सहस्तार स्वगेतकके देव, वैक्रियककायय्योगी, असंयत और 
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वेउव्वियकायजोगि-असंलद-पंचलेस्सा ति। णवरि - असंजद-तेउं-पम्म० - मिच्छ० , 
असंखेज्जगुणहाणी ओध॑ । ४ 

$ २६५९, पंचि०तिरि०अपज्ज० अट्ाधीस पयडीणं सब्बपदा कस्स १ अण्णद० । 
एवं मणुसअपज्ज ०-सब्बणएडंदिय-संब्वविगरलिंदिय-पंचिंदिय अपज्ज ०-सव्वपंचकाय-तस- 
अपज्ज ०-तिण्णिअण्णाण-असवसि०-मिच्छादि०-असण्णि ति । णवरि अभव० छत्बीस 
पयडिआलावो कायव्यी | 

8 २७०, आणदादि जाव णवगेवज्जो त्ति मिच्छत्त-वारसक ०-णवणों ० असंख उज- 
भागदहाणी संखेज्जभागहाणी करस १ अग्णद० सम्भाइट्टिस्स मिच्छाहट्विस्स वा। अर्ण 
ताणु०चउक्क ० एवं चेव । णवरि संखेज्जशुणहाणी असंखेज्जगुणहाणी च्‌ कस्स ? सम्मा- 
इट्टिस्स | अवत्तव्वमोध॑ | सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणं चचारि चड्डी अवत्तव्य॑ कस्स $ अण्णदु ० 
पठमसमयसम्माइड्ठिस्स | तिण्णि हाणी करस १ सम्माइट्विस्स मिच्छाहइट्विस्स वा | असं- 
खेज्जगुणहाणी कस्स १ अण्णद० मिच्छाइड्िस्स। णवरि सम्मामिच्छत्तस्स संखेज्जगुण- 
हाणी मिच्छाइड्टिस्स चेब | 

$ २७१, अणुददसादि जाव सब्बइुसिद्धि ति अट्डापीसं पयडीणं सब्बपदा करस १ 
सम्माइट्िस्प | एयमाहार०-आहारमिस्स ०-अवग॒द ०-अकसा ०-आभिणि ०-सुद ० -ओहि०- 
मणपज्ज ०-संजद०-सामाध्य-लेदो ०-परिहार ०-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद ०-संजदासंजद ०- 
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पाँच लेश्यवाले जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंयत, पीतलेश्यावाले ओर 
पद्मलेश्यावाले जीवॉमें मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्ानि ओघके समान हे । 


8 २६६, पंचेन्द्रिय तियच अपयाप्तिकोंमें अद्दाईस प्रकृत्तियोंके सब पद किसके होते हैं ९ 
अन्यतरके होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त 
सब पाँचों काय, त्रस अपयाप्त, तीनों अज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके जानना 
चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अभव्योंमें छुब्बीस प्रकृतियोंका आलाप कहना चाहिये। 

8 २७०. आनत करपसे लेकर नो ग्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो 
नोकषायोंकी असंख्यातभागहानि और संख्यातभागद्दानि किसके द्ोती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टिके दोती हैं। अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका कथन इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि संख्यातगुणदानि और असंख्यातगुणद्वानि किसके दोती हैं ९ सम्यग्दष्टिके होती हैं | अवक्तव्य- 
का भेंग ओघके समान है । सम्यक्य ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ और अचक्तव्य किसके 
होते हैं ९ अन्यतर सम्यस्दृष्टिके प्रथम समयमें होते हैं। तीन दानियाँ किसके द्ोती हैं ९ सम्यग्दष्टि 
या सिध्यादृष्के दोती हैं । असंख्यातगुणद्ानि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणद्ानि सिथ्यादष्टिके दी होती है । 

8 २७१, अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें अद्दाईस प्रकृतियोंके सब पद किसके 
होते हैं ९ सम्य्दष्टिके होते हैं । इसी प्रकार आहारक्काययोगी, आहासकमिश्रकाययोगी, अपगत 
बेदी, अकषायी, आभिनिवोधिकज्ञानी श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनपर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकसंग्रत 
छेदोपस्थापन्नासंयत, परिहारविशुद्धितंचत, सूच्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, संयतार्सयत 


ढ़ 
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ओहिदंस ०-सम्मादि०-खश्य ०-बेदय ०-उपसमसम्भादिद्दि ति। णवरि ,अप्पप्पणो पय० 
पदविसेसों जाणियव्यों | | 

$-२७२, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सोढसक०“णवणोक० तिण्णिवड्डी अवट्टाणं च 
करस १ अण्ण० मिच्छाहट्टिस्स। असंखेज्जमागहाणी' कस्स ! अण्णद० सम्प्राहड्ठिस्स 
मिच्छाइट्टिस्स वा। संखेज्जमागहाणी संखेज्जगुणदाणी च करस १ अण्णदु० मिच्छा- 
इंट्टिसस। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं॑ चत्तारि होणीओ करस १ अण्णद० मिच्छाइडिस्स | 
णवरि सम्मत्तरस असंखेज्जगुणहाणिवज्जाओ तिण्णि हाणीओ सम्मामि० असंखेज्जमाग- 
हाणी च सम्मादिद्टिस्स वि होंति | एवं वेउज्वियमिस्स ०-कम्मइय-अणाद्वारि त्ति। 

8 २७३, सुके०. असं॑खेज्जभागहाणि-संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणीओ 
मिच्छत्त-सोलसक ०-णबणोक ० विसयाओ करत  अण्णद ० मिच्छादिद्विस्स सम्मादिद्विस्स 
वा | असंखेज्जगुणहाणी कस्स ? सम्माइट्टिस्‍्त। अण॑ंताणु०"चठक० अवत्तव्य० ओघ॑। 
सम्पत्त-सम्पामिच्छत्ताणं चत्तारि घड़ी अबड्ठाणं अवत्तव्व॑ च करस ! पठमसमयसम्माइट्विस्स | 
चत्तारि हणीओ करत ? मिच्छाइटिस्स सम्माहह्टिस्स वा। सासण० अट्ठावीसं 
पयडीणमसंखेज्जमागहाणी करस १ अणप्णद० | सम्मामि० अट्टावीसपयडीणं तिण्णि 


दाणीओ करत १ सम्मामिच्छाइडिस्प । 
एवं सामित्ताणुगमों समत्तो । 


अवधिदशनवाले, सम्यस्दष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्दष्टि और उपशम्रसम्यस्दष्टि जौवोंके 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियोंके पद्विशेष जानना चाहिए। 
8 २७२, ओदारिकसिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलद कषाय ओर नो नोकेषायोंकी तीन 
बृद्धियाँ और अवस्थान किसके हैं ? अन्यतर सिध्यादृष्टिके हैं। असंख्यातभागदानि किसके है 
अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टिके है। संख्यातभागद्वानि और .संख्यातशुणद्वानि किसके हैं ९ 
अन्यतर मिथ्यादृष्टकि हैं। सस्यक्‍त्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी चार द्वानियाँ किसके हैं ९ अन्यतर 
मिथ्यादष्टिके हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणदानिको छोड़कर शेष तीन 
हानियाँ तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि सम्यग्दृष्टिके भी द्ोती है। इस्री प्रकार वैक्रियिक- 
मिश्र॒ुकाययोगी, कार्मेशकाययोगी और अनाद्वारक जीवोंफे जानना चादिए। हि 
8 २७१. शुक्ललेश्यावालोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकपायविषयक असंख्यात- 
भागदानि, संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणद्ानि किसके होती हैं १ अन्यतर मिथ्यादष्टि या 
सम्यग्दृष्टिके होती हैं । असंख्यातगुणद्वानि किसके होती है ९ सम्यस्हृष्टिके होती है। अनन्ताभुबन्धी 
- चतुष्कका अवक्तव्यभंग ओघके समान है। सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थान 
ओर अवक्तन्य किसके द्वोते हैं ? सम्यग्दष्टिके प्रथम समयमें होते हैं। चार द्वानियाँ किसके दोती 
हैं ९ मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्टिके होती हैं । सासादनसम्यग्इश्योमें अट्ठाईस भ्रक्रतियोंकी असंख्यांत- 
भागदानि किंसके होती है ९१ अन्यतरके दोती है। सस्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी तीन ' 
हानियाँ किसके होती हैं १ सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होती हैं । * 
न इस प्रकार स्वामित्वानुगस समाप्त हुआ। 


सनी अर मल अप कलर की 3. 
4 ता# भ्रतौ असंखेज्जगुणद्ाणी इति पाठः । 





१६४ जेंयेधवलोसहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविदतत्ती ई 
# एगजीवेण कालों | ह 
$ २७४, एगजीवसंबंधिकालो चुच॒दि त्ति भणिदं होदि । 

# मिच्छत्तसस तिविहाए वड़डीए जहण्णेण एग्समओ । 

$ २७५, त॑ जहा--भद्धावडएण संकिलेसक्खएण वा अप्पणों संतकम्मस्सुवरि 
एगसमयय बड्डिदृण बंधिय विदियसमए अप्पदरे अव्टाणे वा कदे असंखेज्जभागबह्डि- 
संखेज्जमागवड्ि-संखेज्जगुणवड्डीणं कालो' जहण्णेण एगसमओ होदि । 

*# उकससेण वे समया | 

$ २७६, त॑ जहा--एइंदिओ एगट्टिदि वंधमाणों अच्छिदो, तदो तिस्से ट्विदोए 
अद्वाक्खएण एगसमयमसंखेज्जमागवड्डिबंधं कादूण पुणो विदियसमए संकिलेसक्सएण 
असंखेज्जभागवद्धिवंध कादूण तद्यिसमए अप्पदरे अवद्धिदे वा कदे असंखेज्जभागपड्डीए 
उकस्सेण वे समया लड्धा होंति। जधा एड्टंदियमस्सिदूण अद्भासंकिलेसक्खएण असंखेज्ज- 
भागवड़ीए विसमयपरूवणा कदा तथा वेइंद्य-तेइंद्य-चदुरिदिय-असण्णिपंचिद्य-सण्णि- 
पंचिंदिए वि अस्तिदृण सत्थाणे चेव वेसमयपरूवणा कायव्या; अद्भाक्खएणेव संकिलेस- 
पघखएण वि असंखेज्जमागबड्डीए संभवादों। वेइंदिओ संकिलेसस्खएण एगसमर्य॑ 
संखेज्जमागवड्डिबंध कादूण पृणो अणंतरसमए काल फादृण तेइंदिएसुप्पज्जिय पटमसमए 
तप्याओग्गजहण्णट्विदिवंधघभी जादो। ताघे संखेज्जभामवड़ीए विदिओ समओ हलब्भदि; 


# अब एक जीवकी अपेक्षा कालफा कथन फरते हैं। 
२७४. अब एक जीवसस्वन्धी कालका कथन करते हें यह इस सूत्रके कहनेका तात्पये हे। 
# मिथ्यात्वकी तीन इंद्धियोंका जघन्य काल एक समय है | 
8 २७४, जो इस प्रकार हँ--जिसने अद्भाक्षय या संक्लेशक्षयस्रे अपने सत्कर्मके ऊपर एक 
समय तक स्थितिको बढ़ाकर बाधा ओर दूसरे सम्यमें अत्पतर या अवस्थान कियां उसके 
असंख्यातभागदृद्धि, संस्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय होता है। 
# इत्क्ृष्ट काल दो समय हे । | 
$ २७६. जो इस प्रकार है--जो एकेन्द्रिय एक स्थितिकों बाँधता हुआ विद्यमान है तदनन्तर 
जिसलने उस स्थितिका अद्भाक्षयले एक समय तक असंख्यातभागवृद्धिरूप बन्ध किया पुन दूसरे 
समयमें संक्लेशक्षयले असंख्यातभागवृद्धिरूप बन्ध कंप्के तीसरे समयमें अल्पतर या अवस्थित 
धन्ध किया उसके असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता है। जिस प्रकार एकेन्द्रियकी 
अपेक्षा अद्धाक्षय और संक्लेशक्षयसे असंख्यातसागब्ृद्धिके दी समयोंका कथन किया उसी प्रकार 
ट्वीन्द्रिय, तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंक्षी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी |पंचेन्द्रिकी अपेक्षा भी स्वस्थांनमें 
दी दो समयोंका कथन करना चाहिये; क्योंकि वहाँ पर अद्भाक्षयके समान संक्लेशक्तयसे 
- भी असंल्यातभागुइद्धि सम्भव है। कोई द्वीन्द्रिय संक्लेशचक्षयसे एक समय त्तक संख्यातभागबृद्धि। 
रूप वन्‍्ध करके पुनः अनन्तर समयमें मरकर चन्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर प्रथम समयमें 
तत्मायोग्य जघन्य स्थितिका .वन्ध करनेवाला दो गया। उस सम्रय संख्यातभागबृद्धिका दूसरा ' 





३ झा० भतो काछे इति पाठः । 
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बीइंदियट्टिदिसंतादो तीइंदिश्सुप्पण्णपढमद्डिदिसंतस्स देखणहुशुणत्तवरंभादों | वेहंद्य- 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिवंधादों तेइंदियअपज्जत्तयस्स उकस्सट्टिदिबंधो दुगुणो दोदि 
तस्स जहण्णट्विदिबंधादों वि एदस्स जहए्णड्विदिबंधो दुगुणो होदि। तेण कारणेण 
भीईंदियउकस्सद्विद्बंध॑ पेक्खिदूण तीईंदियअपज्जत्तयस्त जहण्णट्विदिधंधो संखेज्जभाग- 
व्महिजो। बीइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णट्वि दिसंतादों पलिदो० संखेज्जमागब्भहिय- 
हि, पेक्खिदुण बीईंदियअपज्जत्तजहण्णट्टि दिसंतादो संखे०पलिदोवमेहि 
अव्भहियतेइंदियजहण्णड्विदिवंधी. संखेज्जमामज्भहिओ त्ति भणिदं होदि। वेहंदिण्सु 
सत्थाणे चेब संखेज्जभागवड्डीए वेसमया किण्ण लब्भंति ? ण एस दोसो, अद्भावखणण 
असंखेज्जभागवद्डिबंध॑ मोत्तण सेसवड्डिबंधाणमभावादो | संकिलेसक्खएण संखेज्जभाग- 
चड़ीए स॒त्थाणे चेव वेसमया किण्ण लव्भति ? ण, एगसमए संकिडेसक्खए जादे पृणों 
अंतोप्॒हत्तेण विणा संखेज्जमामबवड्डिबंधपाओग्गसं किलेसाणं गमणासंभवादों । 

8६ २७७, अधवा तेइंद्िण्ण सत्थाणे चेव संकिलेसक्खएण एगसमय॑ कदसंखेजमाग- 
बड्डिट्टिद्बंघेण विदियसमए कार कादूण चउरिंद्एसुप्पाज़य पठमसमए जहण्णट्विदिबंधे 
पबड़े संखेज़्भागवड्ीए वे समया लब्भंति। महाबंधम्मि विगलिंदिएसु सत्थाणे चेव 
संकिलेसबख एण संखेजभागवद्टिबंधरस वे समया परूषिदा, तब्ब्ेण कसायपाहुडस्स ण 
पडिबोहणा काउं जा; तंतंतरेण मिण्णपुरिसकणण तंतंतरस्स पडिबोयणाणुबबत्तीदों । 


ब्लिजजजजज जल +5लज लि जल न्‍ जज 


समय प्राप्त द्ोता है; क्‍योंकि द्वीन्द्रियके स्थितिसत्त्वसे त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर जो प्रथम 
स्थितिसत्त्व द्ोता है वह कुछ कम दूना पाया जाता है। दीन्द्रिय भपर्याप्रकके उत्टृष्ट 
स्थितिबस्पसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दूना होता है। तथा उसके जघन्य स्थितिबन्धसे 
भी इसके जघन्य स्थितिबन्ध दूना होता है इसलिये द्वी।न्द्रयके उत्कृष्ट स्थित्तिबन्धकी अपेक्षा त्रीन्द्रियं 
अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातवें भाग अधिक होता है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य 
स्थित्तिसत्वसे पल्योपमके संख्यातवें भाग अधिक अपने उत्कृष्ट स्थितिसत्तकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय 
झपर्याप्कके जधन्य स्थितिसखसे संख्यात पल्‍्य अधिक न्रीन्द्रियका जधन्य स्थितिबन्ध संख्यातवें 
भाग अधिक होता है. यह उक्त कथनका तातपये है। । 
शंका--दन्द्रियोंमें स्वस्थानमें ही संख्यातभागवृद्धिके दो समय क्यों नहीं प्राप्त होते हैं ९ 
समाधान---यद्द कोई दोष नहीं है,क्योंकि अद्धाक्षयसे असंख्यातभागबृद्धि रूप बन्धको छोड़कर 
शेष वृद्धिरूप बन्धोंका अभाव है। 
..._ शंका--संक्लेशकषयसे स्वस्थानमें ही संख्यातभागबृद्धिके दो! समय क्यों नहीं प्राप्त होते हैं ९ 
समाधान--नछें, क्योंकि एक समयमें संक्लेशक्षय हो जाने पर पुनः अन्तमुंहते कालके 
बिना संख्यातभागबृद्धिरूप बन्धके योग्य संक्लेशकी प्राप्ति होना सम्भव नहीं है । 

8 २७७, अथवा जिस त्रीन्द्रियने स्वस्थानमें ही संक्लेशक्षयसे एक समयतक संख्यातभाग- 
बुद्धिरुप स्थितिबन्धको किया दै उसके दूसरे समयमें मरकर और चतुरिन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर प्रथम 
समयमें जधन्य स्थितिबन्धके करने पर संख्यातभागद्ाद्धेके दो समय प्राप्त द्ोते हैं। महबम्धमें 
बिकलेन्द्रियोमें स्वस्थानमें द्वी संक्लेशक्यसे संख्यातभागबृद्धिरुप वन्धके दो समय कहे हैं। उसके 
चलसे कपायपाहुडको समझना ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न पुरुषके द्वारा किये गये म्रन्थान्तरसे अन्धा- 
स्तरका ज्ञान नहीं हो सकता है। आल ३: 








१६६ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविद॑त्ती है 


8 २७८, सण्णिमिच्छाइडिंगा वप्पाओर्गर्अतोकोडाकोडि ट्विदिसंतादो संकिलेसं 
पूरेदण संखेजमुणवड्डीए एगसमयं बड्डिदृण बंधिय विदियसमए अबड्टिदबंधे अप्यदरबंधे 
वा कदे संखेजगुणवड्ीए एगसमओ लब्भदि, सत्थाणे वे समया ण लब्भंति चेव; अंतो- 
मुहं चंतरं मोच्ण संखेजगुणव्डिपाओग्गपरिणामाणं णिरंतरं दोसु समएसु गमणाभावादो । 
तेणेत्थ वि परत्थाणं चेब अस्सिदूण विसमयाणं परूवणा कायव्या | त॑ जहा--एडदिओं 
काल कादूण एगबिग्गहेण सण्णिपंरचिदिण्सु उबबण्णो तस्स पढमसमएण संखेजगुणबड्ढी 
होदि; तत्थासण्णिपंचिदियद्विदिवंंधर॒प्त संभवादो। विदियसमए सरीर॑ पेत्तण संखेजगुण- 
वड्डिं करेदि; तत्थ अंतोक्रोडाकोडिसागरोबम "मेत्तट्टिद्वंधुवलंभादो । 

+# असंखेज्जसागहाणीए जहरुणेण एगसमओ । 

$ २७९, त॑ जहा--समद्ठिदि वंधमाणेण पुणों संतकम्परस हेड्ठा एगसमयमोसरिदण 
बंधिय तदो उवरिमसमए संतसमाणे पबद्धे असंखेजभागहाणीए जहण्णेण एगसमओ होदि। 

# उक्कस्सेण तेवहििसागरोंवमसद्द॑ सादिरेय॑ । 

8 २८०, तं जहा-एमो वड्ढडीए अबड्डणे वा अच्छिदो पृणो सब्बुकरसमंतोमुहृत्त- 
कालमप्द्रतिहत्तिओ होदूगच्छिय वेद्गसम्मत्त पडिवण्णो। पुणों वेछाबट्टिसागरोबमाणि 
भप्तिय तदो एक्तत्रीससागरोवर्मिएसु उपज़िय मिच्छत्त गंतूण देवाउअमणुपालिय काले 





$ २७८, किसी संज्ञी सिथ्यादृष्ठिने तद्योग्य अन्त/कोड़ाकोड़ी सागरप्रसाण स्थितिसत्त्वसे 
संक्लेशको पूराकर एक समयतक संख्यातगुणवृद्धिहपसे स्थितिको बढ़ाकर बन्ध किया पुनः दूसरे 
समयमें अवस्थितबन्ध या अल्पतरबन्धके करने पर संख्यातगुणवृद्धिका एक समय प्राप्त होता है। 
' स्वस्थानमें दो समय प्राप्त दोते दी नहीं, क्योंकि अन्तमुहू्तें अन्तरके बिना निरन्तर दो समय तक 
संख्यातगुणवृद्धिके योग्य परिणामोंकी प्राप्ति नहीं होती है, अत्तः यहाँ पर भी परस्थानकी अपेक्षासे 
ही दो समयोंका कथन करना चाहिये। जो इस प्रकार है--एक एकेन्द्रिय सरकर एक विग्रहसे संज्ञी 
पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ उसके प्रथम समयमें संख्यातगुणबृद्धि होती है; क्‍योंकि वहाँ पर असंज्ञी 
पंचेन्द्रियका स्थितिवन्ध सम्भव है। तथा दुसरे सम्यमें शरीरको अहण करके संख्यातगुणबृद्धिको 
करता है; क्‍योंकि वहाँ पर अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध पाया जाता है। 
% मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एऐक समय है | 
$ २७६. जो इस प्रकार है--समान स्थितिको वॉधनेवाले किसी जीचने सत्कर्मसे एक समय 
कम बन्ध किया तद॒नन्तर अगले समयमें सत्करमके समान बन्ध किया तो उसके असंख्यातभाग- 
हानिक्ना जघन्य काल एक समय होता हे । । 
# उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ त्रेसड सागर है । हे 
$ २८०, जो इस प्रकार है--कोई एक जीव बुद्धि या अवस्थानमें स्थित है ' पुनः बह सबसे 
उत्कृष्ट अन्तमुंहूते काल तक अल्पतर विभक्तिवाला होकर रद्ा और वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। 
पुनः एक सो बत्तीस सागर तक परिश्रमण करके तदनन्तर इकत्तीस सागरप्रसाण भयुबाले देवोंमें 
उत्पन्न होकर ओर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसके खाथ देवायुका उपभोग करके सरा ओर पूर्व- 


३ ता मततौ कोडाकोडि सि सागरोबम इति पाठ; | 


गा० २२] वड्टिपरूवणाए काली १६७ 


कादूण पुच्बकोडाउअमशुस्सेसुप्पज्ञिय मणुस्साउअस्मि अंतोमुहु्ते गदे संकिलेस परेदूण 
सेजगारहिदिवंध गदो । तम्हा तेवेट्टिसागरोबमस्द अंतोप्ठ॒हुत्तेण सादिरियमसंखेजभाग- 
हाणीए उकस्सकालो होदि। तिपलिदोवमिएसु उप्पाध्य तेवह्विसागरोवमसद तीहि 
पलिदोवमेद्दि सादिरेयं क्रिण्य गहिदं ? अप्यदरस्स कालो उकस्सओ होदि एचिओ 
णासंखेजमागहाणीए; तिण्णि पलिदोषमाणि देशणाणि असंखेजभागदाणीए गमिय पुणो 
अंतोमुहुत्तावसेसे आउए पढमसम्भत्तपुप्पाएंतेण संखेजमागहाणीए कदाए असंखेज्ञमाग- 
हाणीए पक्कंताए विणासप्पसंगादो | 


$ २८१, तेवद्डिसागरोबमसदसंतोपरहुत्तण सादिरियमिदि ज॑ चु्च त॑ थोरुचएंण बुत्त- 
मिदि तण्ण घेत्तव्वं। पुणो कथं घेष्पदि सि चुत्ते बुचदे--भोगभूमोए चेदयपाओगगदीहु- 
व्वेछणकाल्मेचाउए सेसे पढमसम्भत्तं पेत्तण पृणों अंतोम्॒ह॒ुचेण मिच्छ्च॑ गंतूण अप्पद्रेण 
पलिदोबमस्स असंखेजभागमेत्तकालं गमिय पुणो अवसाणे वेदगसम्भत्त घेत्ण देवेसु- 
प्पञ्जिय पुच्च॑ व तेबड्ठिसागरोधमसद भमिय श्ुजगारे कंदे पलिदोवमस्स असंखेज़मागेण- 
व्यहियतेतट्टिसागरो बमसदस संखेज्भागहणीए उकरपकालो | 


# संखेज्नभागहाणीए जह्णेण एग्समओ | 


कोटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ मनुष्यायुमेंसे अन्तमुंहर्त कालके व्यतीत होने 
पर संक्लेशको प्राप्त होकर भुजगारस्थितिका बन्ध क्रिया, अत; अर्संज्यातभागद्वानिका अन्तमुंहूते 
अधिक एक सौ त्रेसठ सागर उत्कृष्ट काल द्वोता है। 3 
शैकौ--पीन पल्य प्रमाण आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न कराके असंख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट 
काल तीन पल्य अधिक एक सौ त्रेसठ सागर क्यों नहीं ग्रहण किया है ९ 
. . समाधान--दू ठीक हे. कि इस प्रकार अल्पतर स्थिति विभक्तिका इतना उत्कृष्ट काल 
प्राप्त होता है | पर इससे असंख्यातसागद्वानिका उत्क्ृष्ठ काल नहीं प्राप्त हो सकता है, क्‍योंकि कुछ 
कम तीन पलल्‍य असंख्यातभागद्वानिके साथ व्यतीत करके पुनः भायुके अन्तमेहूर्ते प्रमाण शेष रहने 
पर प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करनेवालेके संख्यातभागद्दानि होने लगती है अत$ प्रारन्म की गई 
असंख्यातभागद्वानिका बिनाश प्राप्त द्वोता है। | 
.... 8 ५०१: दूसरे संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काल जो अन्तमुह॒तें अधिक एक सौ त्रेसठ सागर 
कहा है बद्द स्थूल रूपसे कद्दा है अतः उसका प्रहण नहीं करना चाहिये। सर 
शंंका--0ो फिर कौनसे कालका किस प्रकार प्रहण करना चाहिये ९ 
समाधान--भोगभूमिमें वेदकके योग्य दीघे उद्बेलना कालप्रमाण आयुके शेष रहने पर 
प्रथम सम्यकट्बकों भ्रहण करके पुनः अन्तमुंहृर्ते कालके द्वारा मिथ्यात्वक्ो प्राप्त होकर अल्पत्तर 
स्थितिविभक्तिके साथ पल्योपमके असंख्यातरथें भागप्रमाणं काल़को ज्यत्तीत करके पुनः अन्‍्तसें 
वेदकसम्यवत्वको प्रहण करके और देवोंमें उत्पन्न होकर पदलेफके समान एक सो त्रेसठ सागर काल 
तक परिश्रमण करके भुजगारस्थितिबिमक्तिके करने पर असंख्यातभागद्वानिका पल्योपस्रका 
असंख्यातवाँ भाग अधिक एक सौ त्रेसठ सागर उत्कृष्ट काल प्राप्त दोता है। 


$ मिथ्याखफी संख्यातमागदहानिका जघन्य काल एक समय हे । 


श्ह८ट जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविदश्ती ३ 
२८२, त॑ जहा--दंसणमोहक्खंवणाए अग्णत्थ वा पलिदोवमस्स संखेजमागमग्रेच- 


[०० ३७. । 


ट्विदि कंडए घादिदे संखेजमागहाणीए जहण्णेण एगसमओ होदि | 

# उक्तसलेण जहएणएससंखेज्ञयं॑ तिरूवृणयमेत्तिए समए । 

$ २८३, त॑ जहा--दंसणमोहक्खवणाए मिच्छत्तस्स चरिमट्ठिदिकंडए हदे उदया- 
वलियाए उकस्पसंखेजमेचणिसेगट्िदीसु सेसास संखेज़भागहाणीए आदी होदि | तत्तो 
पहुडि ताव संखेज़मागहाणी होदि ज्ञाव उदयावलियाएं दो णिसेगट्टिदीओ तिसमय- 
कालाओ ट्विदाओ त्ति तेण जहण्णपरित्तासंखेज़यम्पि तिरुवृगम्मि जत्तिया समया 
तत्तियमेत्तो संखेज़मागहाणीए उकस्मकालो सि भणिदं | ह 

# संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्नगुणहाणीणं जरण्णुकस्लेण एगसमओ | 

$ २८४, त॑ जहा--दंसणमोहक्खवणाए पलिदोवस ट्विद्सितकम्मप्पहुडि जाव द्राव- 
किटिट्टिदों चेइदि ताव एत्थंतरे पदमाणट्विदिखंडर्सु पदंतेसु संखेजगुणद्ाणी होदि ! 
ठिस्से वि कालो एगसमओ चेव, चरिमफा्लि मोतण अण्णत्थ संखेजगुणहाणीए 
अभावादो । संसारावत्थाएं वि संखेजगुणहाणीए एगसमओ चेव दोदि, सत्तरिसागरोबम- 
कोडाकोडीणं संखेजेसु भागेतु घादिदेसु घादिज्ञमाणेसु तरस ट्विदिखंडयस्त चरिमफालीए 
चेव संखेजगुणदहाणीए उवरलंभादो | द्रावक्षिट्डद्विद्प्प्हुडि जाव चरिमट्टिदिखंडयचरिम- 
फालि चि एत्थंतरे ट्विदिखंडरसु पद्माणेसु असंखेजगुणहाणी होदि । एदिस्से वि कालो 
एगसमओ; टविंदिखंडयाणं चरिमझ्धालीठु चेव असंखेजगुणहीणत्तवलंभादों । 


$ २८२, जो इस प्रकार है--दर्शतमोहनीयकी क्षपणामें या अन्यत्र पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थितिकाण्डकके घात करने पर संल्यातसागद्यानिका ज्षपन्य काल एक समय द्वोता है। 
# उत्कृष्ट काल तीन कम जघन्य परीतासंख्यातके जितने समय हों उतना है। 
$ २८३. जो इस प्रकार हे--दशनमोहनीयकी क्षपणामें मिथ्यात्वके अन्तिस स्थितिकाण्डक- 
का घात करने पर उद्यावलिमें निषेकस्थित्तियोंके उत्कृष्ट संज्यात प्रसाण शेष रहनेपर संख्यात भाग- 
हानिका प्रारम्भ होता है। यहाँसे लेकर तीन समयकाल स्थितिवाले दो न्षिकोंके शेष रहनेतक 
संख्यातभागद्ानि होती है। अत्त तीन कम जघन्यपरीतासंख्यात्तमें जितने समय हों उत्तना संख्यात 
भागद्दानिका उत्कृष्ट काल है ऐसा कहा है। 
9 मिथ्यात्वकी संख्यागुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट- 
काल एक समय है | 
$ २८४, जो इस प्रकार हे--दर्शेनमोहनीयकी च्षपणामें पल्यप्रसाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर 
दूरापक्रष्ध्रिमाण स्थितिके शेष रहने तक इस अन्तरालसें प्राप्त दोनेवाले स्थितिकाण्डकोंके पतन होने 
पर संख्यातगुणद्ानि होती है, उसका सी काल एक समय ही है; क्योंकि अन्तिम फालिको छोड़कर 
अन्यन्न संख्यातगुणद्वानि नहीं होती है । संसार अवस्थामें भी संख्यातगुणहानिका काल एक समय 
दी प्राप्त दोता है, क्योंकि सच्रक्षोड़ाकोड्डीसागरममाण स्थितियोंके संज्यात वहुभायके घात् होते हुए 
घात ह्ोनेवाले काण्डकोंमें उस स्थितिकाण्डकक्की अन्तिम फालिसें ही संख्यातगुणहानि पाई जाती है। 
तथा दूरापकृष्ठि स्थितिसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालितक इस बीच स्थिति- 
काण्डकके पतनमें असंज्यात्गुणद्ानि होती है। इसका भी काल एक समय है, क्योंकि स्थिति- 
काण्डकोंकी अन्तिम फालिमें ही असंज्यातगुणद्वानि पाई जाती है । 
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# अवधिदहिदिविदृत्तिया केवचिरं कालादो होंति । 

$ २८५, सुगमसेदं । 

# जहण्णेण एगसमओ । 

$ २८६, शुजगारमप्पद्रं वा छुणंतेण एयसमयमबर्ठिदं कौदण विद्यसमए झुजगारे 
अप्पदरे वा कदे जहृण्णेण अवड्डिद्स्स एगसमओ | 

# उक्कस्सेण अंतोछुहुत्त । 

$ २८७, त॑ जहा--बड्डिं हणि वा काऊण अबड्टाणम्सि पडिय अंतोपरुहुत्त तत्थ 
ठाइदूण छजगारे अप्यदरे वा कदे अवद्ठिदस्स अंतोमुहुतमेत्तो उकस्सकालों होदि । 

# सेसाएं पि कस्माणमेदेण बीजपदेण णेदव्य॑ । 

$ २८८, एदेण वयणेण सुत्तरस देसामासियत्त जेण जाणाविदं तेण चउण्हं गईं 
उत्तुच्वारणावल्ेण एलाइरियपसाएण य श्लेसकम्माणं परूवणा कीरदे । फालाणुगमेण 
दुविहो णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओघे० पमरिच्छत्त० तिण्णि वड्धि० जह० एगसमओ, 
उक्क० वे समया । असंखेज़मागहाणी >” जह० एगसमओ, उक्क० तैवड्डिसागरोबमसद 
सादिरेयं | संखेज्ञभागहाणी ० जह० एयसमओ, उक्क० उकस्ससंखेज दुरुवृणयं | संखेज- 
गुंगहाणी ० असंखेजगुणहाणी ० जहण्णुक० एग्समओ । अचष्ठटि० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोम्म० | एवं तेरसक० । णवरि असंखेजमागवड़ीए जह० एग्समओ, उक्क० सत्तारस 


# मिथ्यात्रकी अवस्थित स्थितिषरिभक्तिका कितना काल है १ 

$ २८५. यहद्द सूत्र सुगम दे । 

# जघन्य काल एक समय है । 

8 २८६. शुजगार या अल्पतरको करनेवाले किसी जीवके एक समयत्तक अवस्थित करके 
दूसरे समयमें भुजगार या अल्पतरके करनेपर अवस्थितस्थितिविभक्तिका जधन्य काल एक सम्रय 
प्राप्त होता है । हट 

# उत्कृष्ट काल अन्तप्र॒हृत्त है । 

8 २८७, जो इस प्रकार है--बृद्धि या हानिको करके और अचस्थितमें पड़कर तथा भन्तपुहूत- 
कालतक वहाँ रहकर भुज़्गार था भल्पत्तरके करनेपर अवस्थितका उत्कृष्ट काल श्रन्तसुंहूते 


प्राप्त द्ोता है । 
# शेष कर्मोकी भी इंद्धि आदिका काल इसी बीजपदके अह्ुपार जान लेना चाहिये । 
8 २८८, इस बचने चू'कि सूत्रका देशासपेकपना जता दिया, अतः उच्चारणाके बलसे और 
एलाचायेके अ्रसादसे चार्रो गतियोंमें शेष कर्मोक्की प्रढषणा करते हें--कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका है--ओपघनिदेश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी तीन इद्धियोंका 
जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल दो समय है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल साधिक एक सो त्रेसठ सागर है। संख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट संज्यात प्रमाण है । संख्यातगुणद्ानि और असंख्यातगुण- 
दानिका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवास्थतका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुँहर्त है। इसी प्रकार तेरह कषायोंका जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यात- 


श्र 
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समया। अगंताणु०चउक० अवत्तव्य- जहण्णुक्र० एगस० | तिण्णिसंजलण-णवणो- 
कसायाणं एवं चेष | णवरि संखेजमागहाणी ० जहण्णुक० एगस०; सगसगहिंदीए संखेज 
भागे घादिदे संखेजमागहाणीए उचलंभादो | दुरूवृणुकस्ससंखेजमेत्तकालो एदासि 
पयडीणं संखेजमागहाणीए किण्ण लड्ो ? ण, अंतरकरणे कदे पढमद्विंदीए विणा विदिय- 
ह्िदीए च ट्विदाणग' चरिमकंडयचरिमफालीए पदिदाएं संतीए उदयावलियाएं समयूणा- 
वलियमेत्तडिदीणं सेसक्सायाणं अणुधलंभादो । 

$ २८९, इत्थि-पुरिसवेदाणं संखेज़मागवड्डिकालो जहण्णुकस्सेण एग्समओ। वे समया 
ण लब्मंति | कुंदो १ बेइंदियाणं तीईंदिएसु तेइंदियाणं चउरिंदिएसु उप्पल्ममाणाणमप्पणो 
आउअचरिमसमए णुंसयवेद मोत्तण अण्णवेदा्ण बंधाभावादों | कुदो, जम्मि जादीए 
उप्पञ्ञदि तज्ञादिपडिबद्धवेदस्सेव रुंजमाणाउअस्स चरिमअंतोमुहुत्तम्मि णिरंतरबंधरसंभ- 
वादो | तेण इत्थिपुरिसवेदाणं समसगद्टिदिसंतकम्मादों संखेज़मागब्भहिययय कसायड्टिदिं 
बंधाविय बंधावलियादिकंतं बज्ञ्माणित्थि-पुरिसवेदेस संकामिदेस संखेजमागवड़ीए 
एग्समओ चेव लब्भदि। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चत्तारिबड्डि-दोहाणि-अबह्टिंद- 
अवत्तव्वाणं जहण्णुक्क० एगसमओ । असंखेज्ञमागहाणीए जह० एगसभओ | त॑ बहा-- 
समयाहियजहण्णपरित्तासंखेज्मेच्तसेसाए. सम्भत्त-सम्मामि०पढठमद्विदीए चरिमुव्वेक्लण- 


भागवृद्धिका जघन्य|काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सन्रह समय है। अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्ककी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तीन संज्यलन ओर नो 
नोकषायोंका इसी प्रकार जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातभागद्वानिका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है; क्योंकि अपनी अपनी स्थितिके संख्यातवें भागका घात होने 
पर संख्यातभागहानि पाई जाती है । ह 
शंका--ईन म्रक्ृतियोंकी संख्यातभागद्ानिका दो कमर उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण काल क्‍यों नहीं 
आप्त होता है? . 
समाधान---हहीं, क्योंकि अन्तरकरण करने पर प्रथम स्थिति के बिना दूसरी स्थितिमें 
स्थित कर्मोके अन्तिमकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होते हुए शेष कपायोंके समान इन कर्मोंकी 
-उद्यावलिमें एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं । शो 
$ २८६. ज्जीवेद ओर पुरुषवेदकी संख्यातभागबृद्धिका जघन्य ओर उद्कृष्ट काल एक समय हे । 
दो समय काल नहीं प्राप्त दोता है, क्योंकि जो दीन्द्रिय न्रीन्द्रियोंमें और श्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियोंमें 
उत्पन्न द्वोते हैं उनके अपनी आयुके अन्तिम समयमें नपुंसकवेदकों छोड़कर अन्य वेदका बन्ध नहीं 
होता है, क्योंकि जो जीव जिस जातिमें उत्पन्न दोता है उसके उस जातिसे सम्बन्ध रखनेबाले वेदका 
ही भुज्यमान आयुके अन्तिम अन्तमुंहुतेमें निरन्तर बन्ध सम्भव है। इसलिये ख्रावेद और पुरुषवेद- 
की अपने अपने स्थितिसत्कर्मेसे संख्यात्ें भाग अधिक कषायकी स्थितिका बन्ध कराके बन्धा- 
वलिके बाद बंधनेवाले स््लीवेद ओर पुरुषवेदमें उसके संक्रान्त इं।नेपर संख्यातभागबृद्धिका एक समय 
ही प्राप्त दोता है। सम्यकत्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, दो दानि, अवस्थित और 
अवक्तव्यका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अर्संस्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय 
है। जो इस प्रकार हे--सम्यक्त्व-और सम्यस्मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिकी एक समय अधिक जपन्य 
.३ ज्ा० प्रतौ चेहिंदाणं हुति पाठः । 
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फंडयचरिमफालीए उन्बेल्ठिताए एमसमयमसंखेजमागहाणी होदि;. तत्थाणंत्तरसमए 
संखेजञभागदाणीए पारंभदंसगादों । उक्क० वेछाबहिसागरोबमाणि ' सादिरेयाणि । 
संखेजभागद्यणीए. मिच्छत्तभंगो । एवं तस-तसपज्ञ ०-णवबुंसयवेद-अचक्खु-भवसिद्धि०- 
आहारि ति। णवरि णदुंसयवेदेस असंखेजभागहाणीए जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस॑ 
सामरो० देखुणाणि। सम्मत्त०-सम्मामि० असंखेजभागद्वाणी० तेत्तीसं सागरो० सादिरे- 
याणि | लोभसंजल० संखेज़भागहाणी० जहण्णुक० एगस० । आहारीसु संखेजगुणबड्ढीए 
जहण्णुक० एयसमओ | 





परीतासंख्यातप्रसाण स्थितिके शेप रइनेपर अन्तिम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिकी: उद्ठलनामें 
एक समय तक असंख्यातभागदानि होती दे; क्योंकि वहाँ अनन्तर समयमें संख्यातभागहानिका 
प्रारम्भ देखा जाता है। असंख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काल साधिक एक सो वत्तीस सागर है। तथा 
संख्यातभागद्वानिका भंग मिथ्यात्वके समान है। इस प्रकार न्रस, भ्रसपर्याप्त, नपुंसकवेदी, अचचु- 
दर्शनवाले, भव्य और आद्वारक जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदियों में 
असंख्यातसागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। 
सम्यक्ट्ब ओर सम्यग्यिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। 
लोभसंज्वलनकी संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ठ काल एक समय है। तथा भाद्दारकोंमें 
संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 


विशेषाथ---पहले भुजगार विभक्तिमें जो झुजगार भोर अल्पतरका काल बतलाया है बह 


यहाँ घटित नहीं होता, क्योंकि वहाँ वृद्धि ओर द्वानियोंके अवान्तर भेद न करके वह काल कहा है 
ओऔर यहाँ अवान्तर भेदोंकी अपेक्तासे काल कद्दा है, अतः दोनोंके कालोंमें फरक पड़ जाता है। 
अब यहाँ जिसका खुलासा स्वयं वीरसेन स्वामीने किया है. उसे छोड़कर शेषका खुलासा करते हैं। 
सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागबृद्धिका उत्कृष्ट काल सन्नह समय है, क्‍योंकि 
भुजगारविभक्तिमें सोलह कपाय और नो नोकषायोंकी भ्रुजगारस्थितिका उत्कृष्ट काल जो १६ 
समय बतलाया है उसमेंसे अद्धाक्षयसे प्राप्त दोनेवाले सुजगारके सत्रहद समय ले लेना चाहिये, क्योंकि 
अद्धाचुयसे असंख्यातभागढद्धि दी होती है। यद्यपि सामान्यसे संख्यातसागहानिका उत्कृष्ट काल दो 
समय कम उत्कृष्ट संख्यात्प्रमाण बतलाया है. पर क्रोधादि त्तीन संज्वलन ओर नो नोकपषायोंमें यह 
फाल घटित नहीं होता, क्‍योंकि इनकी प्रथम स्थितिका ट्वितीय स्थितिके रहते हुए ही अभाव हो 
जाता है। संख्यातसागवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है । जो इस प्रकार 
है... किसी दीन्द्रिय या त्रीन्द्रिय जीवने संक्लेशक्षयसे एक समय तक संख्यातमागवृद्धि रूप बन्ध करके 
पुनः अनन्तर समयमें सर कर एकेन्द्रिय अधिकवाले जीवों अर्थात्‌ तेइन्द्रिय या चोइन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर प्रथम समयमें तत्मायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध किया उश्च जीवके संख्यातभागबंद्धिका 
उत्कृष्ट काल दो समय पाया जाता है। परन्तु पुरुषदेद ओर ख््रीवेदकी संख्यातभागबृद्धिका उत्कृष्ट 
काल एक द्वी समय कद्दा है। उसका कारण यह है कि जो हीन्द्रियसे तेइन्द्रियमें ओर तेइन्द्रियसे चतु- 
रिन्द्रियमें उत्पन्न द्ोते हैं उनके अपनी आयुके अन्तिम अन्तमुहू्ेमें नपुंसकवेदके अतिरिक्त अन्य 
वेदका बन्ध नहीं दोता, क्योंकि तेइन्द्रिय या चतुरिन्द्रय जीव जिनमें बह उत्पन्न होंगे नियमसे नपुंसक 
बेदी द्वाते हैं और सामान्य नियम यह है. कि जो जोव जिस जातिमें उत्पन्न द्वोता है उसक उच्च 
ज्ञातिसे सम्बन्ध रखनेवाले वेदका ही शुज्यमान भायुके अन्तिम अन्तमुहूतमें निरन्तर बन्ध सम्भव 


श्ष्र जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविददत्ती ३ 


$ २६०, आदेसेण णेरणसु मिच्छच-सोलसक०-णवणोकर० असंखेजमागव्ि- 
अवष्टि० ओध॑ | असंखेजंधागहाणी० जह० एमसमओ, उक्क० तेत्तोर्ं सागरो० देस- 
णाणि। दो बड़ी दो हाणी० जहण्णुक० शगस० । णव॒रि अणंताणु ०चउक० संखेज- 
भागहाणि-अपंखेज्ञगुणहाणि-अवचव्याणसोध । सम्मच-सम्भामिच्छत्ताणमोघर्भंगो | णवरि 
असंखेजभागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणांणि । एवं सच्च- 
णेरयाणं । णवरि सगट्टिदी देखणा | 





/% 


है। इसलिये ज्ञीवेद या पुरुषवेदक्ना जितना स्थितिसत्त्व है उससे संज्यातवें भाग अधिक स्थिति 
वाले कषायका बन्व कराकर वन्धावलीके पश्चात्‌ ख्रीवेद या पुरुषवेदमे संक्रान्त होने पर उक्त दोनों 
चेदोंकी संल्वातभागवृद्धिका काल एक समय ही प्राप्त होता है । सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वक्री 
चारों इृद्धियाँ, अचस्थित और अवक्तज्य ये सम्यस्दष्टिके अरथस समयमें ही होते हैं, अठः इनका 
जघन्य ओर उत्छष्ठ काल एक समय कहा | तथा इनकी असंख्यातमागद्मानिका ज़वन्ध काल एक समय 
है, क्योंकि जब अन्तिम उद्दलनाकाण्डकक्की अन्तिस फालिकी उद्देलना हो जाने पर इनकी अबथम 
स्थित्ति एक सनय अधिक ऊघन्य परीतासंज्यात प्रसाण शेष रहती है तव इनक्ली असंज्यातमागद्ादि 
एक ससय तक देरी जाती है । इनकी उत्कृष्ट हनिका उत्कृट काल साधिक एक सो दबत्तीस सागर है 
सो सिथ्यात्वक्ी असंख्यातभागहानिके उत्कट काला खुज्ञासा जिस प्रकार पहले किया है उसी 
प्रकार चहाँ सी समस्त लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है। यह ओघ प्रह्पणा सूलमें गरिनाई गई 
त्रस आदि कुछ अन्य सार्गणाओंगें सी अधिकल बन जाती दे, अतः उनके कथनकों ओघके समात्त 
कहा है। किन्तु नपुंसकवेद्से सब मकृतियोंकी असंड्यातमभागहानिका उत्कृष्ट काल नरकमें ही सम्सच्‌ 
है, अतः यहाँ असंज्यात्तमागह्मनिका उत्कट काल ओघके समान न जानकर कुछ कम तेतीस सागर 
जानना चाहिये। इससे नपुंसकोंक्े सम्यक्त्य ओर सम्यस्मिथ्यालक्ती असंड्यातभागहानिका उत्कृष्ट 
काल सी हझुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है अतः उसका निवारण करनेके लिये इनक्ली असंख्यात- 
भागहामनिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सायर कहा है। मपुंसकवेदकी उद्यव्युच्कित्ति नोंने सुणस्थानमें 
ही हो जाती है ओर नोंवे गुणस्थानसें लोभ संज्वलनकी संख्यातभागहानिक्ता उत्कृष्ठ काज्ञ नहीं प्राप्त 
होता, वह तो दसवें गुणस्थानमें श्राप्त होता है। इसके पहले त्तो अन्तिम फालिक्े पतचके समय 
संल्यातभागद्दानिका एक ही सम्रय प्राप्त होता है, अतः नपुंसक्षोंके लोभसंज्बलनक्की सेड्यातसाग- 
दानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय द्वी समझना चाहिये। तथा यच्यपि संख्यात्मुणवद्धिका 
उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है सो एक समय संक्‍्लेशक्षयये म्राप्त द्वोता है ओर दूसरा समय 
एकेन्द्रियके हीन्द्रियादिकर्मं ओर दीन्द्रियादिकके पंचेन्द्रियोंमं उत्पन्न होने पर प्राप्त होता है। -पर 
इस दूसरे सप्यमें जीव अनाहारक रहता है। इसलिये अध्यरकोंके संस्यातगुणइद्धिका जघन्य और 
उत्कष्ठ काल एक समय ससकता चाहिये। ेु 

$ २६० आहदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो सोकषायोंकी 
असंस्यातभागइद्धि और अवस्थितका काल ओघके समान है । असंल्‍्यातभागहानिक्ता जघन्य काल 
एक समय आओर उत्कृष्ट काल छुछ कम तेतीस सागर है । दो वृद्धि और दो हानियों का जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यातभागहानि, 
असंखज्यातगुणहानि और अवक्तन्यका काल ओघके समान है। सम्यस्त्व और सम्बग्मिथ्यात्वका 
भंग ओपघके समान हैं। किन्तु इतदी विशेषता है कि असंख्यातमागहानिक्ा जघन्य काल एक समय 
ओर उत्ह४ काल छुछ कम तेतीस सागर है । इसी प्रकार सब नारक्ियोंके जानना चाहिए। किन्तु 





भा।० २२ ] वह्िपरुवणाए कालो १७३ 


$ २६१, तिरिक्लेसु छत्बीस॑ पयडीणं तिण्णिवड्डी अवश्विदभोधं । असंखेजभाग- 
हाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि। दोहाणी० जहण्णुक्क० 
एगरस० | णवरि अग॑ंताणु०"चउक० संखेज्ञभागहाणी० असंखेजशुणहाणी० अवृत्तच्य० 
ओघं। सम्मत्त-सम्भामिच्छताण्ं सब्बपदा० ओघ॑ । णवरि असंखेज्रमागहाणी० जह० 
एगस०, उक्क० तिण्णि पलि० देखणाणि । एवं पंचिदियतिरिक्खतियस्स वत्तव्य॑ | णवरि 
उब्बीस पयडीणं संखेजमागषड़ी० संखेजगुणवड्डी ० जहण्णुक्ष० एग्समओ । णवरि हस्स- 





इतनी विशेषता है कि छुछ कम अपनी अपनी स्थिति कददनी चाहिए | 
विशेषा्थ---भोधसे सिथ्यात्व, सोलद कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यात्भागबृद्धिका 


जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय कद है। तथा अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ठ काल अन्तमुंहत्त का है । नरकमें भी यह काज़ इसी प्रकार बन जाताहै, अतः 
इनके कालको ओंघके समान फहा है । उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक 
समय ओपघके समान यहाँ सी घटित कर लेना चाहिये। तथा एत्कृष्ट काल कुछ कम्र तेतीस सागर 
है, क्योंकि जो नरकमें उत्पन्न होकर अन्तमुंहू्तमें सम्यग्दष्टि हो जाता है और नरकसे निकलनेके 
अन्तमुंहते काल पहले तक सम्यग्दृष्टि बदा रहता है उसके कुछ कम तेतीस सागर काल त्तक 
असंख्यातभागद्दानि देखी जाती है। तथा उक्त प्रक्ृतियोंकी संख्यातभागद्वानि, संख्यात्गुणद्ानि, 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है, 'क्योंकि यहाँ 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धि संक्लेशक्षयले ही होती है. अतः इन दोनोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट फाल एक समय ही भ्राप्त होता है । तथा उक्त दो ह्ानियाँ स्थित्तिकराण्डकक्की अन्तिम फालिके 
पतनके समय ही द्वोती हैं इसलिये इनका भी जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है । 
किन्तु अनन्तातुधन्धीचतुष्ककी संख्यातभागद्ानिके कालमें छुछ विशेषता है। बात यह है कि 
नारकी जीव भी अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करते हैं। ओर विसंयोजना में संज्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल दो समय कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण प्राप्त होता है जो कि नरकमें भं। सम्भव है अतः 
नरकमें अनन्तालुवन्धीकी संख्यातभागद्ानिका काल ओषके समान कहा है | तथा नरकमें अनन्ताजु- 
बन्धीकी असंख्यातगुणदानि ओर अवक्तव्यविभक्ति भी द्वोती हैं। फिर भी इनके कालमें ओपसे 
कोई विशेषता नहीं है, अत्तः इनके कालको भी ओघके समान कह्दा है । शव शेष रहीं दो प्रकृतियाँ 
सो इनकी असंख्यातभागहानिके उष्कुट कालको छोड़कर शेप सब कथन ओघके समान बन जाता 
है। किन्तु असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल कुछ कस तेतीस सागर श्राप्त होता है ।.इसका'. खुलासा 
पहलेके समान है। प्थसादि नरकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये, किन्तु असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल स्वेत्र छुछ कम अपनी अपनो उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 


8 २८१. तियंचोंमें छ्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धियों और अवस्थितका काल ओघके समान 
है। असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय भोर उत्झष्ट काल साधिक तीन पलल्‍्य है। दो 
हानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता-है कि अननन्‍्ताजुबन्धी 
'वतुष्ककी संख्यातभागदानि, असंख्यातगुणद्ञानि ओर अवक्तव्यका काल. ओघके .समान है। 
सम्यक्त्व और स्म्याग्सथ्यात्वके सब पद ओधके समान हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अअसंख्यात 
भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ठ सा कम तान पल्य है। इसी प्रफार पंचेन्द्रिय 
तियेंचनिकके कहना चाहिये। झिन्‍्ठु इतनी विशेषता है कि इनके छुच्बीस प्रकृतियोंकी संख्यातभाग- 
बुद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसमें इतनी विशेषता भौर है 


१७४ .._ जयघवलासहिदे कसांयपाहुडे [ द्विदिविहस्ती 


रदि-अरदि-सोग-इत्यि-पुरिस-णबुंसयवेद०». संखेज्गुणब्डी> जह० एगसमओ, उक्क० 
वे समया। 

$ २९२, पंचिंदियतिरिक्ख-सणुस्सअपज़त्ताणं छव्पीसं पयडीणं पंचिदियतिरिक्समंगो | 
णवरि असंखेजमागहाणी० जह० एगस०, उक० अंतोपुहुत्त | णबारि अणंताणु०चउकक० 
असंखेज्ञगुणहाणी अवत्तव्य॑ च णत्थि | संखेज़मागहाणी० जहण्णुक्क ० एयस० । सम्पत्त- 
सम्भामिच्छत्ताणमसंखेजमागहाणी ० जह० एयसमओ, उक्क० अंदोपुहुर्त । तिण्णि 
हाणी ० ओघं | 


कि दाल्य, रति, अरत्ति, शोक, स्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेदकी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय हे । 
विशेषा्--तियचोंमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल जो साधिक तीन 


पल्य कहा है. इसका कारण यह है. कि भोगभूमिमें यदि प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्वको नहीं प्राप्त करता 
है तो उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्दानि होती रहती है। इसलिये तीन पल्य तो ये हुए। तथा 
इसमें पूरे पर्यायका अन्तमेहतेकाल ओर मिला देना चाहिये इस अकार तियेद्वगतिमें उक्त प्रकृ- 
तियोंक्री असंख्यातभागहानिका स्राधिक तीन पल्य काल प्राप्त हो जाता है। तथा यहाँ सम्यकत्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका उत्कृष्ट काल छुछ कम तीन पर्य है। कारण यह है 
कि सस्यक्ट्व और सस्यस्मिथ्यात्वकी दीघकालीन असंख्यात्सागहानि सम्यस्दृष्टि के ही वन सकती 
है। मिथ्यादृष्टिके तो इनका अन्तमुंहूर्तेके बाद स्थितिकाण्डकधात द्ोने लगता है। पर वेदक- 
सम्यग्दष्टि जीव सर कर तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता ओर यहाँ ऋृतकऋत्यवेदककी विवज्षा नहीं है। अतः 
जो जीव उत्तम भोगभूमिमें तियंच हुआ और छुछ कालके वाद वेदकसम्यक्त्वको भ्राप्त करके जीवन 
भर उसके साथ रहा उसके सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागदानिका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तीन पल्य पाया जाता दे। पद्नन्द्रिय तियेद्थन्रिकके हास्य, रत्ति, अरति, शोक, स्त्रीवेद, पुरुपवेद 
ओर नपुंसकवेद की संख्यातगुणबृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय बतलाया है. सो इसका कारण यह 
है कि जिसने भवके पहले ससयसें परस्थानकी अपेक्षा संख्यातगुणबृद्धि की है और दूसरे समयमें 
संक्लेशक्ष॒यसे संख्यातगुणबरद्धि की है वह एक आवलिके बाद कपायकी उक्त स्थितिका इन प्रकृतियोंमें 
दो समय तक संक्रमण करता है अतः उक्त प्रक्ृतियोंगें संख्यातगुणबुद्धिका उ्कृष्ठ काल दो समय 
प्राप्त होता है। 

$ २६२. पंचेन्द्रिय तियंच व्पर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंके छब्बीस ग्रकृतियोंका भंग 
पंचेन्द्रिय तियंचके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागद्ानिका जधन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है । किन्तु इसमें भी इतनी विशेषता है कि इनके अनब्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणदानि और अवक्तव्य नहीं हैं । संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ठ- 
काल एक समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते है। तथा तीन हानियोंका काल ओघके समान है ।. , 

विशेषार्थ---पंचेन्द्रिय (ि्येच लच्ध्यपर्याप्त और मनुष्य लब्ध्यपर्याप्रका उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूते 
है, इसलिये इनके सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागदानिका उत्कष्ट काल अन्तमुंहूर्त कहा। इन 
जीवोंके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती, इसलिये इनके अनन्तालुबन्धीचतुष्कक्की असंख्यात 
शुणद्वाति और अचक्तव्य स्थितिका निषेध किया। तथा इसकी संख्यातभागद/नका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा | 











कक 


गा० २२ ] बड्िपरूवणाए कालो हे १७५ 


,_ $ २५३, सशुसतिय० पंचिद्यतिरिक्समंगों | णवरि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० 
संखेजमागहाणी० असंखेज्गुणहाणी ० ओघ॑ | 

$ २६४, देवाणं णेरइयभंगो । णवरि सब्वेसिमसंखेजमागहाणी० जह० एयप्त०, 
उक्क० तेत्तीसं सामरो० रंपुण्णाणि |, एवं भवणादि जाब सहस्सार त्ति | णवरि सगहढ़िंदी । 
आणदादि जाव णवबगेवज्ञ त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेजमागहाणी० जहू० 
अंतोमु०, उक० सगदहडिंदी। संखेजमागहाणी० जहण्णुक्ष७ एगसमओ | सम्मत्त- 
सम्मामि० ओघ॑ | णत्ररे असंखेजमागहाणी० जह० एयसमओ, उक्क० सगहिदी | 
अवदिद णत्वि । अपं॑ताणु०"चउक० असंखेज्ञभागहाणी० जह० एगस०, उक्क० 
सगट्ठटिदी । तिण्णिहाणी अवत्तव्व॑ ओघ॑ं | अणुद्सादि जाव सम्बडसिद्धि ति मिच्छत०- 
सम्मामि०-बारसक०-णवणोक ० असंखेजमागहाणी० जह० अंतोप्र॒हुत्त, उक० सगड़िदी | 
संखेजभागहाणी ० जहण्णुक्क० एयस० । सम्मत्त० असंखेजभागहाणी० जह० एयस०, 
उक० सगड्डिदी। संखेजञमागद्दाणी० संखेजगुणहाणी० ओघं। अणंताणु०चउक्क० 
असंखेजञमांगहाणी जह० आवलिया जहण्णपरित्तासंखेज़णणा, उक० सगरह्ठिदी | विण्णि 
हाणी० ओध॑। कि 





8 २६३. मनुष्यत्रिकमें पंचेन्द्रियतियचके समान संग है। किन्तु इतनी विशेपता है. कि 
मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी संख्यातभागहानि और असंख्यातगुणदानिका फाल 
आओपघके समान है । 

8 २६४७. देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सभी प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागद्ानिक्ा जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर है| इसी प्रकार 
भवनवासियोंसे लेकर सहस्लार कप तक जानना चादिए। किन्तु इतनी विशेषताद्दे कि अपनी-अपनी स्थिति 
कहनी चाहिए । आनतसे लेकर नो ग्रेवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकपायोंकी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तमुंहू्ते ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रसाण हे । 
संज्यातभागद्वानिका नघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका काल 
ओपधके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल अपनी स्थित्तिप्रमाण है। यहाँ अवस्थित पद नहीं हैे। भअनम्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रसाण है। तथा तीन 
हानि और अवक्तव्यका'काल ओघके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यग्सिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नाकषायोंकी असंख्यातभागद्ानिका जघन्य काल 
अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। संख्यातभागद्दानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। सम्यक्त्वकी असंख्यातभागह्ानिका जघन्य काल एंक समय ओर उत्कृष्ट काल अपनी 
स्थितिप्रमाण है। संख्यातमागहानि ओर संख्यातगुणद्वानिका काल ओघके समान है। अनन्तालु- 
ब॒न्धी चतुष्ककी असंख्यातसागद्दानिका जघन्य काल जघन्य परीतासंख्यात कम एक आवलिप्रसाण 
है और उत्कट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। तथा तीन हानियोंका काल ओघके समान है। 

विशेषा्थ--देदोंमें सब प्रकृतियोंकी 'असंज्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल तेततीस सागर है सो 


यह देबोंके उत्कृष्ट कालकी अपेज्षासे जानना चाहिए। आनतादिकसे लेकर सिथ्यात्व आदि २२ 
प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्ति ही द्ोती है | किन्तु यदि यहाँ स्थितिकाण्डकघात होता है तो असंख्यात 





१७६ जयध॑वलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविददत्ती ३ 


६ २९४, इंदियाणुवादेंण एडंदिएसु. मिच्छतत-सोलसक०-णवर्णोक ०असंखेजभाक्वड्डी ० 
जह० एगसमओ, उक० वे सचारत सम्या। अधडिद० जह० एयसमओ, उक० 
अंतोगहु० । असंखेजमागहाणी० जह० एगस०, उक्क ० पलिदो० असंखेजदिभागो | 
संखेजमागहाणी० संखेजगुणदाणी ० जहण्णुक्ष० एंग्स० । सम्मंच ०च्सम्मामि० असंखज- 
भागहाणी० जह० एगस०, उक्० पलिदो० असंखेजदिभागो। संखेजमागहाणी० जह० 
एगस०, उक्क० उक्कषरप्त० संखेज दुरुवृर्ण | संखेजगुणहाणी ० असंखेजगुणद्वाणी ० जहण्शु ० 
एगसमओ । एवं बादरेइंदिय-सुहुमेइंदिय-एुढ वि०-बादरपुढ॒वि ०-सुहुसपुद वि ०->आउ०- 
बादरआउ ०-सुहुमआउ ०-तेउ ०-बादरतेउ०-सुहुमतेठ ०-बाउ ०-दाद्रवाउ ०-सुहुमवाउ ० - 
वरणप्फद्०-धादरवणप्फदि ०-सु हुमबंणप्फूदि ०-णिगोद्‌ ० -बाद्रणिगोद ०-पुहुमणिमोद० - 
बादरबणप्फद्पिचयसरीरा तति। 

$ २९६, बादरेइंदियपज्जताणम्ेई॑दिय्ंगो | णवरि अट्ठावीसपयडीणमसंखेज्जभाग- 
हाणी० जह० एग्ससओ, उक्क० संखेज्जाणि वाससहस्साणि | एवं बादरपुटविपज्ज०- 


'#४८२ जज जड 


भागहानिका काल अन्तमुहूत प्राप्त होता है। अन्यथा पूरी पर्याय भर असंख्यातभागहानि होती 
रहती है। यही कारण है कि आनतादिकमें उक्त बाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागहानिका जघन्य 
काल अन्तमुंहूर्त ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। किन्तु नोअनुद्श 
आदियें सम्यग्दृष्टि जीव दी होते हैं, अतः वहाँ सम्यग्मिथ्यात्यकी असंख्यातभागहानि और संख्यात- 
भागदानि ही सम्भव हैं. जिनका काल उक्त श्रमाण प्राप्त होता है। तथा नो अनुदिश आदिमें अन- 
न्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागद्वानिक्ना' जघन्य का५ जघन्य ;परीतास॑ख्यातप्ते कम एक॑ आवलि 
है, क्‍योंकि विसंयोजनामें अन्तिम काण्डकक्की अन्तिम फालिके पतनके बाद जब एक आवलिं 
स्थिति शेष रह जाती है तब जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण स्थितिके शेप रहने तक 'असंख्यातभाग- 
हानि ही होती है ओर इसके वाद संख्यातभागहानि होने लगती है । शेप कथन सुगम है । 

8 २६४५, इन्द्रियमार्गंणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलद्द कपाय और नौ नोक- 
पायोंकी असंख्यातमागबृद्धिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट दाल मिथ्यात्वका दो समय और 
शेषका सत्रह समय है। अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह्ते है। 'असं- 
ख्यातसागद्दानिका जधन्य काल एक समय ओरःउत्कृष्ट काल पल्योपसके असंख्यातर्चे भागप्रमाण है । 
संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यकत्व और 
सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात्तमागहानिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्या- 
तबें सागप्रमाण है । संख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट 
संख्यातप्रमाण है । संख्यातगुणद्ानि और असंख्यातगुणद्वानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय, सूद्रम एक्रेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, सूच्म 
पथिवीकायिक, जलकायिक, बादर जलकायिक, सूच्र्म जलकायिक, अप्निकायिक, बादर अभिकायिक, 
सूच्म अभ्विकायिक, वायुकायिक, वादर वायुक्रायिक, सूह््म वायुकायिक, पनस्पतिकायिक, बादर 
चनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर निगोद, सूकद्म निगोद और बादर वन- 
स्पति प्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिये। 

8 २६६. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके एकेन्द्रियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी बिशेषता है 
कि अद्वाईंस प्रकृतियोंकी असंख्यातसागहानिका जघन्य काल एक उमय और उत्कृष्ट काल संख्यात 


गा० २२ | चह्िपरूवणाए कालो १७७ 


बादरआउपज्ज ०-वादरतेउपज्ज ०-बादरवाउ ०पजज ०-बद्रवणप्फदिपज्ज ०-बादर वर्ण प्फदि- 
पत्तय ०पज्जत त्ति। वादरेइंदियअपज्जत्ताणं वाद्रेइंदियपन्जत्तमंगो। णवरि अट्टावीस- 
पयडीणमसंखेज्जमागहाणी ० जह० एगस०, उक्क० अंतोष्ठहु० । एवं सुहमेहंदियपब्ज०- 
सुहमेइंदियअपज्ज ०-बादरपुटविअपज्ज ०-सुहुमपुठविपज्ज ०-सुहुमपुटविअपज्ज ०-बादरआउः 
अपज्ज ०-छुहुम आउ पजञ ० सुहुमआउअपज्ज ०-बाद्रतेउ अपज्ज ०-सु हुमतेउ पज्ज ० -सुहुमतेउ- 
अपज्ज०-घाद्रवाउ अपज्ज ० -सुहुमबचाउपज्ज ०-सुहुमचाउअपज्ज ०-बाद्रवणप्फद्अिपज्ज ०- 
सुहुमवणप्फद्पिज्ज ०-सुहुमवणप्फद््‌अपज्ज ०-घादरणिगोदपज्जत्त-अपज्जत्त-सुहुमणिगोद 
पज्जच-सुहुमणिगोदअपज्जत्त-वादरवणप्फदिपत्तेयसरीरअपज्जत्त ति। 

$ २६७, वेइंदिय-बेइंद्यपज्ज०-तेइंदिय-तेहंदियपज्ज०-चउरिंद्य-चरउरिंद्यिपज्ज ० 
मिच्छत्त० अपंखेज्जमामघड़ी ० जह० एग्समओ, उक्क० वे समया। संखेज्जभागवड्ी० 
जह॒ण्णुक० एग्स० | असंखज्जभागहाणी ० जहं० एग्समओ, उक्त० अंतोप्रहु० । 
संखज्ज।णि वाससहस्साणि किण्ण लव्भंति ?! ण, सण्णिट्विदिसंतकम्मियवियलिंदियरस 

| वीक [ अँतो ३ ५, 4० 
वि संखज्जमागहाणिकंदए' पादिदे पुणो अंतोम्हुत्तण णियम्रेण संखेज्जमागहाणि- 
कंडयस्स पदणुवएसादो । 
हजार चर्ष है । इसी प्रकार बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिकर्परयाप्त, बादर अप्निकायिक- 
पर्याप्, बादर बायुकायिकर्पययाप्त, बादर वनस्पतिकायिकपर्याप्त और बादर वनस्पत्तिकायिक प्रत्येक 
शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके वादर एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान 
भद्ग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अद्टाईंस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागहानिका जंघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त है। इसी प्रकार सूच्रम एकेन्द्रिय पर्याप्र, सूच्रम एकेन्द्रिय अपर्याप्त, 
घादर पएथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त, सूक््म प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर 
जलकायिक अपर्याप्त, सूच्म जलकायिक पर्याप्त, सूच्म जलकायिक्न अपर्याप्त, चादर अभिकायिक 
अपर्याप्त, सूच्म अभिकायिक पर्याप्त, सूचम अभिकायिक अपर्याप्त, बादर बायुकायिक अपर्याप्, सूच्म 
वायुक्रायिक पर्याप्त, सूहम वायुकायिक अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूद्रम वनस्पति- 


कारयिक पर्याप्त, सूच्रम वनस्पततिकायिक्ष अपयाप्त, वादर निगोद्‌ पर्याप्त, बादर निगोद अप॑र्योप्त, सूह्म 
निगोद पर्याप्त, सूह्म निगोद अपर्याप्त और बादर बनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरीरअपरय्याप्त जौबोंके 


जानना चाहिए। 
8$ २९७, हीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, नरीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय और चंतुरिन्द्रिय 


पर्याप्त जीबोंके मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय 
है। संख्यातभागबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अंसंख्यातसागद्दानिका जघन्य काल 


एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूतते है। हे हे 
शंका--असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल संख्यात हमर वर्ष क्यों नहीं श्राप्त दोता है ९ 


समाधान--नहीं, क्योंकि संज्ञौकी स्थितिसत्कर्मवाले विकलेन्द्रियके शी संख्यातभाग- 
द्वानिकाण्डककां पतन होने पर पुनः अन्तमुंहतेकालके दारा नियमसे संख्यातभागहानिकाण्डकके 
पतनका उपदेश पाया जाता है। 
३ ता» जा० भ्रत्योः भसंखेज्जभागद्वाणिकंडए इति पाठ: । 


रे 


श्ष्प .... लयधवलासहिदे क़सायपाहुडे [ द्विदिविहतती हे... 


$:२९८, संखेज्जभागद्ाणी० संखेज्जणुणहाणी० जहप्णुक ० -एगस०.। -अवदि० - 

ओपघं॑ ।>सोलसक०-णवणोक० असंखज्जभागवड़ी० जह० एगस०, उक० सत्तास समया। ' 
संखेज्जमागवड्डी ० जहण्णुक० एयस०:। अवट्टिी० ओघ॑ । असंखेज्जमागद्ाणि-संखेज्ज- 
भागहाणि-संखेज्जगुणहाणीणं मिच्छत्तभंगो । -सम्मत्त-सम्भामि० असंखेज्जभागहाणी ०. 
जह० एयप०, उक्क० संखेज्जाणि वाससहस्साणि | संखेज्जभागहाणी ० जह० एयसे० 
उक्क ० उकस्पसंखेज्ज दुरुवृर्ण । संखज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक्क० एयस० | 
एवं वेइंदियअपज्ज०-तेइंद्यअपज्ज ०-चउरिंदियिअपज्जत्ता्णं । णवरि सम्मत-सम्मामिच्छ 
ताणमंसंखेज्जभागहाणी० जह० एयस०, उक्त० अंतोघु० । 


् न 
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8२६८. संख्यातभागहानि और संख्यातगुण॒द्ानिक्ना लघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। . .. 


अवस्थितका काल ओघके समान है। सोलह कपाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागइड्धिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सन्नह समय है । संख्यातभागवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल - 
एक समय है ।अवस्थितका काल ओघके समान है। असंख्यातभागद्ानि, संख्यातभागद्दानि और 
संख्यातगुणद्ानिका भंग मिथ्यात्वक्रे समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी ,असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार ब्ष है। संख्यागभागदानिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो केम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण है । तथा संख्यातगुणद्ानि ओर 
असंख्यातगुणहानिक्रा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्त 
न्ीन्द्रिय अपरयाप्त और चतुरिन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तसुहूर्त है 


विशेषा्थ---छीन्द्रियादिक उपयुक्त सार्गगाओंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार चपे है, इसलिये 


इनमें सिथ्यात्व आदि २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्यानिका उत्कृष्ठ कांतल संख्यात हजार वर्ष प्राप्त 
होना चाहिये था। पर यहाँ यह काल अन्तसुहूते वतलाया है। बीरपेन स्वामीने इसका एक समाधान 
किया है। वे लिखतें हैं कि जिन विकलेन्द्रियोंके संज्ञीके योग्य स्थिति सत्कर्म है उनके संख्यात-. 


भागद्ानिप्रसाण काण्डकके पतनके वाद अन्तमुहूर्तके भीतर नियससे संख्यातभागद्ानिप्रमाण 


काण्डकके पतनका उपदेश आगममें पाया जाता है। इससे मारूस होता है कि असंख्यातभागद्यानिका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्ते है। पर इस समाघानके बाद भी एक प्रश्न खड़ा ही रहता है। कि जिन ' 
विकलेन्द्रियोंके संज्ञीके योग्य स्थितिसत्कर्म नहीं है उनके असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल-संख्यात 
हजाए वर्ष क्‍यों नहीं कहा । यद्यपि इसका सनन्‍्तोष॒कारक समाधान करना तो कठिन है फिर भी चूँकि 
यहाँ असंज्यातमागद्ानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते बतलाया है ओर विकलेन्द्रिय जीव संख्यात- 
सागहानिका प्रारल्भ कर सकते हैं ऐसा नियम हे । इससे मालूम दोता हे . कि जिन विकलेन्द्रियोंके 
संज्ञीके योग्य स्थितिस्त्कर्म न भी हो वे भी अन्तमुहूतेसें संस्यातभागद्ानि करते हैं, अतः -असंख्यात- 
भागदानिक्ता उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते प्राप्त होता है । किन्तु इन मार्गणाओं में सम्यकत्व और सम्य 
स्मिथ्यात्की असंख्यातभागद्यानिका उत्कृष्ट काल संख्यात -हजार वर्ष ही है। तथा. इन हीन्द्रियादिक 


अपयाप्रकोंका उत्कष्ट काल अन्तमुंह॒त है, झतः इनमें झसंख्यातमागहानिका उत्कृष्ट कांल अन्तमुंहूते 
कहा । शेष कथन झुगस है। | ह 


गा० २२ ] वड्डिपरूतणाए काले श्ड्ह्‌ 


$ २६९, पंचिदिय-पंचिद्यपज्जताणमोध॑ । णवरि संखेज्जभाग-गुणवड्धीए जहण्णु० 
एगसमओ। वे समया णत्थि, किंतु हस्स-रदि-अरदि-सो मित्थि-पुरिस-णबुंसयवेदाणं संखेज्ज- 
गुणवड्टीए उक० वे समया। पंचिदियअपज्ज ०-तसअपज्ज० पंचिदियततिरक्खअपज्जत्त- 
भेंगो | णवरि तसअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भ्य-दुगुंछढ० दोवड़ी० ओघ॑ । 
$ ३००, जोगाणुवादेण पंचमर्ण०-पंचवचिजोगीसु मिच्छत्त-प्ोलसक०-णत्रणोक०' 
असंखेज्जमागवड्डि ०-अवद्वि० ओघं। संखेज्जभागवड़ि-संखेज्जगुणव्धि० जहण्णुक० 
एगस० | असंखेज्नजागह्मणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोपुहुं० । संखेज्जमागहाणि- 
संखेज्जघुणदाणि-असंखेज्जगुणहाणीणमोघं॑ ।. सम्मत्त-सम्मामिच्छचाणमोघं | णचरि 
असंखेज्जमागहाणी ० जह० एयस०, उक्क० अंतोम्ु० । । 
$ ३०१, कायजोगि-भोरालियकायजोगीसु._ मिच्छत्त-सोलूसक०-णवणोक ० 
असंखेजभागवड्नसंखेजमागवड्डि-संखेजगुणवड्ि-अवद्वि ० ओघ॑ । णवरि ओरालियकाय- 
जोगीसु संखेजभागवड्ि-संखेजगुणवड्डीणं वे समया णत्थि, एगसमओ चेव | अध्॑खेज- 
भागहाणी ० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखेजदिभागो । णवरि ओरालियकाय- 
जोगीसु वावीसवाससहस्साणि देखणाणि | संखेजमागद्ाणि-संखेजगुणदहाणि-असंखज- 
गुणहाणीणमणंताणु०चउक० अवत्तव्वस्स व ओघं। सम्मत्त ०-सम्भामि० सन्बपदाण- 


8 २६९, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके ओघके सम्मान जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि संज्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। दो 
समय नहीं है। किन्तु हास्य, रति, अरति, शोक, ख्ीवेद, पुरुषबेद ओर नपुंसकवेदकी संख्यातगुणवृद्धिका 
उत्कृष्ट काल दो समय है । पंचेन्द्रिय अपरयाप्त और च्रस अपर्याप्त जीवोंके पंचेन्द्रिय तियच अपयप्तिकोंके 
समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि न्रस अपर्याप्तकोंके मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
जुग॒ुप्साकी दो वृद्धियोंका काल ओघके समान है । है 

8 ३००, योगमारगंणाके अनुवादसे पाँचों सनोयोगी ओर पाँचों वचनयोगियोंपें मिध्यात्त, 
सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका कान ओघके समान 
है । संस्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबद्धिकर जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। असंख्यात्त- 
भागद्ानिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है। संज्यातभागद्वानि, संख्यात- 
गुणद्वानि और असंख्यात्युणदानिका काल ओघके ससान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
कथन ओपघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंज्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत है। 

8 ३०१, काययोगी और ओऔदारिककाययोगी जीघों में सिध्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकपा- 
योंकी असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संस्यातगुणबृद्धि और अवस्थितका काल ओघके समान 
है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ओऔदारिकक्ाययोगियोंमें संख्यातभागइद्धि और संख्यातगुणइद्धिका 
काल दो समय नहीं है किन्तु एक समय ही है। असंख्यातसागद्वानिका जघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यात्तवें भागप्रमाण है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ओदारिककाययोगियोंमें 
कुछ कम चाईस द॒जार वर्ष है। संख्यातभागद्वानि, संख्यातगुणद्वानि ओर असंख्यातगुणहानिक्ता तथा 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कके अवक्तत्यका काल ओघके समान दे । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यात्वके सव पदों का 
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मोघ॑ ।* णवरि असंखेजमागद्ाणी० जह० एंगस०, उक्क० पलिदो० असंखेजद्भागो । 
ओरालिय०जोगीसु बावीसवाससहस्साणि देखणाणि | ओरालियमिस्स० छव्बीसं पयडीणं 
तिण्णिव डि-तिण्णिहाणि-अवंद्डाणाणं पंचिंदियतिरिक्खअपजत्तमंगो | णत्ररि इत्थि-पुरिस- 
वेदवज्ञाणं सव्वकम्माणं संखेजमागवड्डीए जह० एगस०, उक० वे समया | सम्भत्त- 
सम्मामि० चदुण्ह हाणीणं पंचिदियतिरिक्खअपजत्तर्ंगो । 

$ ३०२, वेउव्वियकाय० छव्बीस॑ पयडीणं तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवड्टाणाणं 
विदियपुटविभंगो | णवरि असंखेज्ञभागहाणी० जह० एगस०, उक० अंतोष्ठुहु० । 
अण॑ताणु० चउक० असंखेज्जगुणहाणी अवत्तव्ब॑ं ओघं | सम्मत्त-सम्भामि० सब्बपदाण- 
मोघं । णवरि असंखेज्जभागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोप्मुहु० । वेउव्वियमिरस० 
ओरालियमिस्स०भंगो । णवरि छत्पीस॑ पयडीणं संखेज्जभागवड़ीए सत्तणोकसायाणं 
संखेज्जमुणबड़ीए च वे समया णत्यि । सम्मत्त ०-सम्भामि० चदुण्हं हणीणमोरालिय 
मिस्स०भंगो । 


$ ३०३, कम्मइय० छत्बीसं पयडीणमसंखेज्जभागवद्डि-अवट्डाणाणं जह० एगस०, 
उक्क० वेसमया । वेषडि-दोहाणीणं ज० उक्क० एग्स० | असंखेज्ञभागहाणी० ज० 
एगसमओ, उक्क० वे समया | सम्मत्त ०-सम्मोमि० चहदुण्णं दणीणमोध॑ |: णवारि अस- 
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कथन ओपघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अर्संख्यातभागहानिका जघन्य कोल एक 
समय और उत्कृष्ट काल पल्यके अखंख्यातवें सागप्रमाण है। ओदारिककाययोगियोंनें कुछ कम 
बाईस हजार वर्ष है। ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन ह्वानि और 
अवस्थानका भंग पंचेन्द्रिय तियंच अषर्याप्तकोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीबेद 
ओर पुरुषवेदसे रहित शेष सब कर्मोक्की संख्यातवृद्धिका जघन्य काल एक सम्रय ओर उत्कृष्ट काल 


दो पा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याप्षकी चार हानियोंका भंग पंचेन्द्रिय तियेच अपर्याप्तकोंके 
समान है। न 


8 ३०२. वेक्रियिककाययोगियों में छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, त्तीव हानि और अब 
स्थानका भंग दूसरी प्रथिवीके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि असंख्यातमागद्वानिका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतें है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी असंख्यात 
गुणदानि और अचक्तव्यका काल ओघके समान है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंका 
कथन ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका भंग ओदारिकमिश्रकाय 
योगियोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि छब्बीस प्रकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धिका और 
सात नोकषायोंकी संख्यातगुणबृद्धिका काल दो समय नहीं है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
चार हानियोंका भंग ओदारिकमसिश्रकाययोगियोंके समान है। 


$ ३०३. कार्मणकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यालसागवृद्धि ओर अवस्थानका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल दो समय है। दो वृद्धि और दो द्ानियोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। असंस्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो 
समय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका काल ओघके समान है। किन्तुं इतनी 


गा० २२ ] चह्डिपरूवणाए कालो श्प१ 


ज्ञभागहाणि-संखेज्जमागहाणी्ं जह० एफसमओ, उक्त० वे सम्या। एचमणा- 
हारीण । आहार० अट्टावीपपयडीणमर्सलेज्जमागहाणी० ज० एगस०, उक्ृ० अंतोप्ठ०। 
आहारमिस्स ० असंखेज्जभागहाणी० जहण्णुक्क० अंतोपु० | 


$ ३०४७, वेदाणुवादेण इत्थि० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकू० असंखेज्जभागवड्ि- 
अवद्ठि ० ओघ॑ । संखेज्जभागबह्डि-संखेज्जगुणवड्डीणं पठमपुठत्िसंगों | णवरि हस्प-रदि- 
अरदि-सोग-इत्यि-पुरिस-णबुंसयपेदाणं संखेज्जगुणबड्डीए उक्क० वे समया । असंखेज्जमाग- 
हाणीए ज० एग्समओ, उक्क० पणवण्णपत्िदो ० देखणाणि। संखेज्जमागहाणि-संखे- 
ज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणमोध॑ । णबरि लोभसंज० संखेज्जभागहाणीए जहप्णुक्क० 
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विशेषता है कि असंख्यातभागहानि और संख्यातभागदानिका ज्धन्य काल एक समय और उत्कृष् 
काल दो समय है। इसी प्रकार अनाहारकोंके ज्ञानता चाहिए। आह्ार्कक्नाययोगियोंमें अद्ठाईस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानिका जधन्य काल एक ससय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहतते है । 
आद्ारकसिश्रकाययोगियों में असंख्यातभागद्ानिक्ा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमहूते है। 
विशेषा 6 ँ ब्ब गे ब्डः गों ््‌ ों ९५ 
थे--भाँचों मनोयोग भोर पाँचों वचनयोगोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्ते है, अतः 
इनमें सूव प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्यानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते कद्दा । ओदारिककाययो गियों में 
संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट काल जो दो समयोंका निषेध किया सो इसका 
कारण यह है कि यह उत्कृष्ट काल अपर्याप्त अवस्थामें प्राप्त होता है. पर ओदारिकक्राययोग पर्याप्त 
झवस्थामें होता है। एकेन्द्रियोंके एक काययोग ही होता है और उनके असंख्यातभागद्ानिका 
उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण बतला आये हैं, अतः काययोगमें भी असंख्यातभाग- 
हानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कद्दा है। किन्तु ओदारिककराययोंगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस 
हज़ार चर्ष हे, अतः इसमें सव प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कद्ा है। 
ओदारिकसिश्रकाययोगमें जो ऊ्रीवेद ओर पुरुषवेदकी संख्यातसागबृद्धिके उत्कृष्ट काल दो समयका 
निषेध किया सो इसका कारण ओघके समान यहाँ भी समझना चाहिये। अर्थात्‌ संख्यातभागबृद्धिका 
दो समय काल जो दोइन्द्रिय तेइन्द्ियोंमें ओर तेइन्द्रिय चोइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके प्राप्त होता 
है पर वहाँ भवके अन्तमे स्रीवेद और पुरुषवेदका वन्ध सम्भव नहीं, अतः वहाँ स््रीवेद ओर पुरुष- 
वेदकी संज्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय सम्भव नहीं है । वैक्रियिककाययोगका उत्कृष्ट काल 
अन्तमुँहूतत है. अतः इसमें सब अ्रक्ृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्ते कह है। 
छ्बीस प्रकृतियोंकी संस्यातमागवृद्धिका और सात नोकषायोंकी संख्यातगुणवृद्धिक्रा उत्कृष्ट काल दो 
समय ओदारिकमिश्रकाययोगमें ही बनता है अत्तः इसका चैक्रियिकसिश्रकाययोगमें निषेध छिया हे | 


$ ३०७. वेदसार्गणाके अनुवादसे ख्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सोलह क॒षाय ओर नो नोकषायोंकी 
प्ुसंस्यातभागवृद्धि और अवस्थितका ' काल ओघके समान है। संख्यातसागच्रृद्धि ओर संख्यात- 
शुणबुद्धिका काल पहली प्रथिबीके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति, 
शोक, स्त्ीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकबेदकी संख्यातगुणबद्धिका उत्कष्ट काल दो समय है। असंख्यात- 
भारगहानिका जधन्य काल एक ससय ओर उत्कृष्ट काल छुछ कम पचवच पलय है। संख्यातभागहानि, 
संख्यातगुणद्ानि और असंख्यातगुशद्धानिका काल ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
लोभ संज्वल़्नक्की संख्यातसागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्ताजुचन्धी 


१८२ जयधवलासदिदे कसायेपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


एगसमओ | अणंताणु० अवत्तव्ब० ओध॑ | सम्मत्त-सम्भामि० चत्तोरिवड्डि-तिण्णिदणि- 
अव्टाण-अवत्तव्वाणमोधं । असंखेज्जमागह्दोणी० ज० एगसमओ, उक० पणवण्ण 
पलिदोवमाणि पलिदो० असंखेज्जदिमागेण सादिरियाणि | पुरिसवेद० अड्डाबीसं पयडीणं 
सब्बपदाणमोघ॑ । णवरि छत्बीसं पयडोणं संखेज्जभागवड्डी ० मिच्छत्त-सोलसक०-भय- 
दुगुछाणं संखेज्जगुणवड्टीए च जहण्णुक० एगस०। लोभसंजल० संखेज्जगुणदाणीए 
हत्थिमंगों पे [पु # ३३ 
त्थिमंगो | अवग॒द ० मिच्छत्त ०-सम्मच-सम्मामि० असंखेज्जमागद्ाणीए 'जह ० एगस०, 
उक्क० -अंतोमु० । संखेज्जमागहाणी० जहृण्णुक्ष० एगस० | एयमइकरसायोणण। सत्तणो- 
कसायाणमसंखेज्जमागह्याणी० ज० एगस०, उक्० अंतोप्ठ० | संखेज्जभागद्राणि- 
संखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक० एगस० | एवं चहुण्ह॑ संजलणाणं। णवरि लोभसंज० 
संखेज्जमागद्णी ० ओघं | इत्यि-णदुंसयवेदाणमइकसायभंगो | 
चतुष्कक अवक्तव्यका काल ओघके समान है। सस्यक्व और सन्यम्मिथ्यात्वक्नी चार वृद्धि, तीन 
हानि, अवस्थान ओर अवक्तव्यक्षा काल ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल परयोपसका असंख्याववाँ भाग अधिक पचच्रन पल्‍्य है। पुरुषवेदियोमें 
अट्ठाईंस प्रकृतियोंके सब पदोंका काल ओबके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि छब्बीस 
प्रकृतियोंकी संख्याततभागवृद्धिक और मिथ्यात्व, सोलह कपषाय, भय ओर जुगुप्छाकी संख्यात- 
गुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैें। लोभसंज्वलनकी संख्यातगुणहानिका भंग 
ख्रीवेदियोंके समान है। अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्पग्मिथ्यात्वकी अखंख्यात- 
सागद्वानिका जघन्य काल एक समय और उत्हृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। संस्यातभागहानिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार आठ कषायोंका जानना चाहिए। सात नोकपायोंकी असंख्यात- 
भागमहानिक्का जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहतें है। संख्यातभागहानि और 
संख्यात्गुणदानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी अकहार चारों संज्यलनोंका जानना 
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभ संज्वलनकी संख्यातभायद्वानिका कोज ओघके सम्तान है । 
खीवेद ओर नपुंसकवेदका संग आठ कषायोंके समान है । 
विशेषा्थ--द्वास्यादि सात प्रकृृतियोंकी संख्यातगुणइद्धिके उत्कृष्ट काल दो समयका कारण 


पहले चतला भाये हैं. उसी प्रकार स्लीवेदियोंके भी समझना चाहिये। यद्यपि स्रीवेदीका उत्कृष्ट काल 
सो पल्य प्थक्त्व है तथापि इनके २६ प्रकृतियोंक्ली निरन्तर असंख्यातभागहानि सम्यक्तत्व दशामें ही 
सम्भव है ओर सख्रीवेदमं सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पलय है, अतः यहाँ २६ प्रकृतियों- 
की असंख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कह्य है | लोभ संज्वलनकी संख्यातभागद्वानिक्ा 
उत्कृष्ठ काल दुसदें गुणस्थानसें प्राप्त होता है । अन्यत्र तो एक समय ही बनता है। पर दसवेंमें 
स्रीवेद नहीं होता, अतः ख्रीवेदर्म लोभसंज्वलनक्की संख्यातभागहानिक्रा जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है। जो स्त्रीवेदी पलल्‍्यके अ्संख्यातवें भाग कालसे सम्पक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागह्ानि कर रहा है वह यदि इस कालके सीतर पचवन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें 
उत्पन्न हो जाय और वहाँ वेदकसम्यक्त्वकों श्राप्त करके जीवन भर उसके साथ रहे तो उसके भी 
सम्यवत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानि सस्मव है, अतः इनकी असंख्यातभागहानिका 
उत्कृष्ट काल पल्यका असंल्यातवाँ साग अधिक पचवन पल्य कहा है । छुव्बीस प्रकृतियों क्री संख्यात- 
सागबृद्धिका उत्कृष्ट काल दो सम्रय तथा मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुग॒ुप्साकी संख्यात- 


गा० २२] 'बड्परूवणाए कालो श्प्ईै 


8 १०४, कंसायांणुवादेण चदुण्ण-कप्तायाणमोध । णवरि अट्टाबीस पयडीणससंखे० - 
भागदाणीए जह० एगस०, उक्क० अंतोष्ु० । कोध-माण-सायकरसाईसु लोभसंजलणरुप 
संखे०भागहाणीएं जहण्णुक० एगस०। अकसा० चडठचीसपयडीणमसंखेज्जमांगहाणीए 
जह० एगस०, उक्० अंतोपु० । एवं जहाकखाद० | 

$ ३०६, णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणीसु छब्पीसं पयडीणं तिण्णिवड्डि-अबड्ठा- 
णाणमोघ॑ । असंखेज्जभागहाणीए जह० एगसमओ, उक्त ० एकत्तीस॑ सागरो० सादिरे- 
याणि । संखेज्जमागद्ाणि-संखेज्जमुणहाणीणं जदण्णुक्क७ एंगप्त०। सम्भत्त-पम्मामि० 
असंखेज्जमागहाणीए जह० एगस०, उक्क० पलिदो० अध्वंखेज्जदिभागो | तिण्हं हाणीण- 





न अडल-ल- 





गुणबृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय नपुंसकवेद्में ही बनता है, अतः पुरुषवेद्में इनका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय कहा हैं। अपगतवेदका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 
है, अतः इसमें दशनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्ानिका जधन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त कद्दा है। अपगतवेदमें दर्शनमोहनीयक्ली तीन प्रकृतियोंकी संख्यात्- 
भागहानि स्थितिकाण्डककी अन्तिस फालिके पतनके समय होती है, अतः इसका जघन्य ओर 
उत्कृट काल एक समय फहा है। अपगतवेदमें आठ कपायोंकी असंख्यातभागहानि और संख्यात- 
भागद्दानि होती हैं सो इनका काल पूर्वोक्त प्रमाण है । इसी प्रकार स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदके सम्बन्ध 
में समकना चादिये। अब रहीं सात नोकपाय ओर चार संज्वलन सो इनकी तीन हानियाँ होती 
हैं । सो इनके जघन्य और उत्कृष्ट कालका खुलासा सुगम है। 

8 ३०४, कपायसार्गणाके अनुवादसे चारों कषायवालोंका काल ओघके समान है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अद्दाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागद्ञानिका जघन्य काल' एक समय और 
उत्कृष्ट काल 'अन्त्सुँहूर्त है। क्रोध, मान और मायाक्रपायबाले जीवोंमें लोभसंज्वलनकी संख्यात- 
भागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट फाल एक समय है। कपायरद्वित जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागद्वानिका जधघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार यथा- 

“ ख्यातसंयत जीवोंके जानना चाहिए। 
विशेषार्थ --चारों कपायोंका ज्धन्य काल एक ससय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते है, इसलिये 


इनमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतते 
कहा है। स्वयं असंख्यातभागद्वानिका भी जघन्य काल एक समय है, इसलिये भी यहाँ असंख्यात- 
भागहानिका एक समय काल बन जाता है। लोभमकी संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दसवेंमें होता 
है अन्यत्र तो एक ही समय प्राप्त होता है ओर दसचेंमें क्रोध, समान और मायाका उदय नहीं है 
अतः इन तीनों कपायोंमें लोभसंज्वलनकी संख्यात्तमागद्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है। अकपायी और यथाख्यातसंयतोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है, 
झत्तः इनमें २७ भ्रकृतियोंकी असंख्यातसागद्दानिका जघन्य काल एक समय और उत्कष्ट काल 
अन्तमुंहते कद्दा है । | 

8 ३०६. ज्ञानमागणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवोंमें छुब्बीस प्रकृतियोंकी 
तीन वृद्धि और अवस्थानका काल ओघके समान है। असंख्यातभागद्ानिका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। संख्यातभागद्ञानि ओर संख्यातगुणद्दानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय दे। सम्यक्त्व ओर सम्यस्सिथ्यात्ककी असंख्यातभागद्ानिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातयें भागप्रसाण है। तीन द्वानियोंका 


१८४ क्षयधवलासहिदे कंसायपाहुडे . _[हिद्विदती है. 
मोर्ध | एवं विहंगणाणी० | णवरि छत्बीसं पयडीणमसंखेज्जमागहाणी० जह० एगसमओ 
उक्त० एकत्तीस सामरो० देखणाणि। संखेंज्जमांगवड्ि-संखेज्जमुणवंड्रीण जहण्णुक्त० 
एगृंस० | 

8 ३०७, आभिणि०-सुद॒० छव्बीस पयडीणमरसंखेज्जभागहाणी ० जह० अंतोंगु० 
उक्क० छावट्टिसागरो० सादिरेयाणि अंतोप्ु॒हुत्तंण | णुवरि मिच्छत्त ०-अणंताणु ०चउक ०- 
अद्ुक० जह० आवलिया जहण्णपरित्तासंखेज्जेणणा । एदपत्थपंद्मुवरि वि जहासंभर्द 
जोजेयव्यं | अथवा एदं पि अंतोष्ठइित्त मेवे त्ति सब्व॒त्थ णेदव्य | संखेज्जभागहाणि-संखज्ज- 
गुणहाणि-असंखेज्जगुणदाणीणमोध॑। सम्मत्त-सम्मामिं० तिण्ह दणीणमोध । सम्पतत० 
असंखज्जभागहाणीए जहँ० अंतोप्ठु०, सम्भामि० आवलिया परितासंखेज्जेणूणा | उक्क०_ 
दोण्ह पि छावड्विसागरी० सादिरियाणि । एवमोहिणाण० | सणपज्जव० अट्टावीप्पय- 
डोणमसंखेज्जभागहाणी ० जह० अंतोष् ० | अथवा  छब्बीस"पंयडीणमेयसमओ | 
उक्क० पृव्यकोडी देसणा । संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं 


काल ओघके समान है । इसी प्रकार विभंगज्ञानियोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 

छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम 
इकत्तीस सागर-है। संख्यातसागवृद्धि' ओर संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 

एक समय है। ... ' 
विशेषार्थ--नोंवे प्रेवेयकका उत्कृष्ट काल ३१ सागर है और वहाँ मिथ्यादृष्टि जीव भी द्वोते दें..." 


अतः कुमतिज्ञान और छुश्रुतज्ञानमें असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा। 
यहाँ साधिकसे पिछले मवका कुछ काल लिया है। किन्तु विभड्रज्ञान अपयोध्त अवस्थामें नंद्दीं होता. ' 
' खत इसमें असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर कहा.। तथा तीनों. अन्नानोंमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है यद स्पष्ट द्वी है, क्योंकि मिथ्याहृष्टिके इससे अधिक काल तक इनकी सत्ता नहीं रहती। 
8 ३०७ आभिनिवोधिवज्ञानी ओर श्रतज्ञानी जीवोंमें छुब्बीस प्रृतियोंकी असंख्यातभाग- 
दानिका जघन्य काल अच्तमुंहूत्त ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्ते अधिक छथासठ खागर है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी प्वतुष्क और आठ कषायोंकी .असंख्यातभागह।निका 
जघन्य काल जघन्य परीतासंख्यात कम एक आवलिप्रमाण है। यह अर्थपद्‌ यथासम्भव आगे भी 
लगा लेना चादिये। अथवा यह भी अन्तमुंहूर्त ही है इस प्रकार स्वेत्र कथन करना. चाहिये। ' 
संख्यात्भागह्ानि, संख्यातगुणहानि ओर ' असंख्यातगुणदानिका काल ओपघके समांन है। .' 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन हानियोंका काल ओघके समान है। सम्यकत्वकी असंख्यात 
भागहानिका जघन्यं काल अन्तमुहू्ते है। सम्यग्मिथ्यात्वक्नी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल - 
परीतासंख्यात कम एक आवल्तिप्रमाण है। दोनोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सांगर है। 
इसी प्रकार अवधिज्ञानियोंके जानना चाहिए । मन/पर्येयज्ञानियोंमें अद्ाइंस प्रकृतियोंकी अंसंख्यात 
भागहानिका जघन्य काल अन्तमुंहू्ते है। अथवा-छ्बीस प्रकृत्तियोंका जघन्य काल एक समय है... 
ओर उत्कृष्ट काल छुछ कम एंक पू्ेोकोटि है | संख्यातभागद्वानि, संख्यातगुणद्वानिं' और असंख्यातगुण- . 


: : ॥ त्ता० प्रतौ चडचीद्व इतति पाठ: | 





ग।० २२ ] : चड्डिपरुषणाए कालो *...... शैपओ 


जहण्णुकं० एगसमओ । एवं संजदाणं। णवरि मणपज्जवणाणी० संजदेसु च णवरणोक०- 
तिसंजलणबद्रित्तपयडीणं संखेज्ममागहाणीए ओघं | सामाहय-लछेदो० एंवं चेच | णत्रि 
लोभसंजल ० 'खेज्जमागहाणी ० जहण्णुक्० एगसमओ | 

$ ३०८, परिहार० अट्टाबीसपयडीणमसंखेज्जमागहाणी० जह० अंतोप्ु०, उक्क० 
पुष्वकीडी देखणा । मिच्छच-सम्मत्त-सम्प्रामि०-अणं॑ताणु०चउक० तिण्हं हाणीणमोध॑ । 
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कि की 


हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार संयतोंके जानना । किन्तु इतनी विशे- 
षता है कि सनःपर्येयज्ञानी ओर संयतोंमें नो नोकषाय और तीन सँज्वलनोंसे रहित शेष प्रकृृतियों की 
संख्यातभागहानिका काल ओघके समान है। सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीचोंके 
इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी संख्यातभागदह्ानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । ३९; ९० द 
विशेषाथं--आभिनिषोधिकज्ञान ओर श्रुतज्ञानका जघन्य काल अन्‍्ुहते ओर उत्कृष्ट काल 


साधिकछघासठ सागर है इसलिये इनमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानिका जधन्य काल अन्तमुहूर्त 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर कहा है । किन्तु मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और आठ 
कृषाय इनके अन्तिम काण्डककी अन्तिस फालिके पतन होने पर जब एक आ त्ञप्रसाण स्थिति शेष 
रद जात॑ है. तच जघन्य परीतासंख्यात कम एक आब ल काल तक इनकी असंख्यातभागद्ानि ही 
होती है अत्तः इनकी असंख्यातभागद्ानिक्न जधन्य काल अन्तमुंहूत्ते न कहकर उक्त प्रमाण कहना 
चाहिये। अन्यत्र जिन जिन सार्गेणाओं में यह काल सम्भव हो वहाँ भी इसी प्रकार कथन करना 
चाहिये। वैसे सामान्यरूपसे देखा जाय तो यह काल भी अन्‍्तमुंहतेमें गभित हे इसलिये 
इसे अन्तमुहू्त कहनेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ इसी प्रकार सम्यस्मिथ्यात्वकी असंख्यातसाग- 
हानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा सम्यक्त्वकी असंख्यातभागहानिका केबल उत्कृष्ट काल 
घटित कर लेना चाहिय। किन्तु सम्यक्त्वकी असंख्यातसागद्दानिकि जघन्य कालमें कुछ 
विशेषता है। बात यह है कि ऋृतकृत्यवेदकसम्यक्त्वके बाद जीवके अन्तमुहूर्त काल तक सम्यक्त्वकी 
असंख्यातभागद्दानि ही' दोत्ती है, इसलिये इसका, जघन्य काल अन्तमुंहतते कह हे। इसी प्रकार 
अवधिज्ञानमें जानना चाहिये । सनःपरयेयज्ञानका जधन्य काल अन्तमुंहू्ते और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
पूर्व॑कोटिव्षप्रमाण है, अतः इसमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात्‌॒भागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
उक्त प्रसाण कद्दा है। यहाँ पर प्रकारान्तरसे मनःपर्ययज्ञानमें २४ प्रकृतियोंकी असंख्यातसागद्दानिक्ा 
लघन्य काल एक समय भी बतलाया है. सो यह जिस जीवके अन्य दानिके बाद एक समय तक 
असख्यातभागहानि हुई और दूसरे समयमें मर गया उसकी अपेक्षासे जानना “चाहिये। इसी 
प्रकार सयततोंके जानना चाहिये। यहाँ पर मनःपर्येयज्ञान और संयतोंके नो नोकपाय- ओर तीन 
संज्वलनोंकों छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी संख्यातभागद्ानिका काल ओघके समान कहा है सो इसका 
इतना द्वी सतलब है कि इनका यहाँ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कम्त उत्कष्ट 
संख्यातप्रमाण है, क्‍योंकि मनःपर्ययज्ञानी और संयतोंके दर्शनमोह ओर चारिमोहकी क्षपणा होती 
है। तीन संज्वलन ओर नो नोकषायोंकी संख्यातभागद्दानिका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय ही 
है। सामयिक और छेदोपस्थापनामें भी इस! प्रद्यार जानना चाहिये। किन्तु ये दोनों संयम 
नोवें गुणस्थान तक ही द्वोते हैं, अतः इनमें लोभकी संख्यातभागहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय हो प्राप्त होता है। 

8 ३०८. परिद्ारविशुद्धिसंयतोंमें अद्वाइस प्रकृत्तियोंकी असंख्यातभागद्दानिका जघन्य 
काल अन्‍्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वेकोटि है। सिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्सिध्यात्व और 


श४ 





श्घ् जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विद्विदत्ती ३ 


बारसक०-णवणोक० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक०» एगससओ । सुहुमसांपराय० 
चउवीसपयडीणमसंखेज्जमागहाणी ० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोप्ुहुत्त । दंसणतिय- 
लोभसंजलणाणं संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० एगसत०। णवारि लोभसंज० जह० 
एगस०, उक्क० उकस्ससंखेज्ज दुरुवृण। लोभसंज० संखेज्जगुणदाणी० जहण्णुक० 
एगस० | संज्दासंजद० परिहारसंजदमंगो। असंजद० छत्बीस पंयडीणं तिण्णिवड्डि- 
अवद्टाणाणमोध॑ | असंखेज्जमागद्ाणी ० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरो० सादिरे- 
याणि। संखेज्जगुणहाणी० ओघं। एकवीसपयडीणं संखेज्जमामहाणी० जहण्णुक० 
एगस० । मभिच्छत्त०-अण्॑ताणु०  संखेज्जमागहाणि-असंखेज्जगुणगहाणी ० सम्मत्त०- 
सम्मामि० सब्बपदाणमणंताणु० अवत्तव्वस्स च ओघं | णपरि सम्प्र०-सम्प्ापि० 
असंखेज्जभागहाणी ० उक्क ० तेत्तीस॑ सागरोबमाणि सादिरियाणि | 





ही 


अनन्तानुवन्धीचतुष्कक्की तीन हानियोंका काल ओघके समान है । बारह कपाय और नो नोकषायों की 
संख्यातभागद्ञानिका जघन्य ओर उत्क्ष्ट काल एक समय है। सूह्ष्मसांपरायिऋसंयतोंमें चोबीस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिझ्ता जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है। तीन 
दर्शनमोहनीय और लोगसंज्वलनकी संख्यातभागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनक्की अपेज्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो 
कम उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण है। तथा लोभसंज्वलनकी संख्यातगुणहानिक्रा जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। संयतासंयतोंका भंग परिहारविशुद्धिसंयत्तोंके समान है । असंयतोंमें छत्त्रीस प्रकृति- 
योंकी तीन वृद्धि ओर अवस्थानका काल ओघके समान है। असंख्यातभागहानिर्ा जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेततीस सागर है। संख्यातगुणदानिक्ना काल ओघके समान 
है। इक्कीस प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानिर्का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। मिथ्यात्व 
ओर अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागहदानि ओर असंख्यातगुणद्वानिका काल तथा सम्यक्त्व 
ओर सम्यस्सिथ्यात्वके सब पदोंका काल तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कक्की अवक्तज्यस्थितिविभाक्तका 
काल ओघने समान है। किन्तु इतनी विशेषता हैः कि सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी असंख्यात् 
भागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 


विशेषाथ---प१रिद्ारविशुद्धिसंयमका जघन्य काल अन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक 


पूर्वेकीटिवषेप्रसाण है. इसलिये इसमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्दानिका जघन्य काल अन्‍्त- 
मु हूते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कमर पू्वंकोटिवर्षप्रमाण कहा है। सूक्ष्म सम्परायसंयमका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत है, इसलिये इसमें २७ प्रकृतियोंकी असंख्यातभांगह्ानिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल रक्त प्रमाण कहा है। स्वार्थसिद्धिमें तेतीस सागरतक छव्बीस भ्रक्ृतियों 
की और सम्यक्त्त व सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि सम्भव है और यह जीव जब अन्य 
पर्यायमें आता है तब सी छुछ कालतक यह पाई जाती है, अतः असंयतोंके असंख्यातभागद्ानिका 
उत्कुष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। असंयतोंके चारित्रमोहनीयकी क्षपणा सम्भव नहीं,इसलिये 
इनके २९ प्रकृतियोंकी संख्यातभागद्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है; क्योंकि 
इनमेंसे कुछ भ्रकृत्तियोंकी संख्यातमागहानिका अधिक काल चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें ही सम्भव 
है। शेष कथन सुगम है। गा 
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. $ ३०६, दंभणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु ओघ॑। णबरि संखेज्जमागवड्डी० वे समया 
णत्यि । ओहिदंतणी० ओहिणाणिमंगो । 

३१०, किण्ह-णील-काउलेस्सासु छच्चीसं पयडीणं तिण्णिवड्डि-अबट्टाणाणपोघ | 
असंखेज्जभागहाणी ०जह ० एगस०,उक्क०तेत्तीस सत्तारप्त सच सागरो ०देसणाणि। संखेज्ज- 
भागदांणि ०संखेज्जगुणदाणी ० जहण्णुक्‌० एगस० | णत्ररि अगंताणु ०चउक्क ० संखेज्जभाग- 
हाणि-असंखज्जगुणहाणि-अवत्तव्वाणमोध॑  सम्पत्त ०सम्पामि०. चत्तारिवड्डि-अबड्टा- 
णाणमोध । असंखेज्ञ भागहाणी ० जह० एगस०, उक्० तेत्तीस सत्तारस सच सागरो० 
देखणाणि । संखेज्जभागहाणि-संखेजगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणि-अवच्तन्वाणि ओघ॑ । 

$ ३११, तेउ-पम्मलेस्सा० तिण्णिवड्डि-अवड्ठाणाणं सोहम्मभंगो। अट्टावीसं पयडीण- 
मसंखेज्जमागद्ागीए जह० एगसमओ, उक्क० तेउलेस्साए अड्डाइजसागरोवमाणि 
पम्पलेस्साए अट्वारस सागरो० सादिरेयाणि। मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० संखेज्- 
भागहाणि-संख्ेज़्णुणह।णी ० जहण्णुक० एगस० । णवरि मिच्छत्त० संखेजमागदहाणीए 
असंखेजगुणहाणीए च ओघ॑ | अणंताणु०"चउक० संखेज्ञभागहाणि-संखेज्जगुणहाणि- 
असंखेज्जगुणहाणि-अवचज्वाणमोध॑ । सम्मत्त०-सम्मामि० चत्तारिष्डि-तिण्णिहाणि- 
$ ३०६ दशेनमार्गणाके अज्ुुवादसे चच्चुद्शनवाले जीवोंमें ओघके समान जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धिका दो समय काल नहीं है । अवधिदर्शनवाले जीवॉका संग 
भवधिज्ञानियोंके समान है। 
विशेषार्थ---जों तेइन्द्रिय जीव चोइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते दें उत्तमें संख्यातभागवृद्धिका दो 
समय तक द्वोना सम्भव है। परवस्व॒स्थानकी अपेक्षा वह एक समय तक ही होती है, इसलिये चहलं- 
द्शनवाले जीचोंमें संस्यातभागबृद्धिके दो समयोंका निषेध किया है | शेप कथन सुगम है | 

8 ३१० कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीबोंमें छब्ब्रीस प्रकृतियोंकी तीन बुद्धि ओर 
अचस्थानका काल ओघके समान है। असंख्यातभागद्ानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल कुछकम तेतीस, कुछकम सत्रह और कुछकम सात सागर है। संख्यातभागहानि ओर संख्यात- 
गुणद्वानिका जघन्य और रुत्कृष्ट काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कक्की संख्यातभागद्ानि, असंख्यातगुणदानि ओर अवक्तत्यका काल ओघके समान है। 
सम्यक्त्थ और सम्यग्मिध्यात्वकी चार बृद्धि और अवस्थानका काल ओघके समान है। असंख्यात- 
भागहानिक्रा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल ऋमसे कुछकम तेतीस, कुछकम सत्रह ओर 
कुछ कम सात सागर है। संख्यातभागद्वानि, संख्यातगुणद्यानि, असंख्यातगुणदानि ओर अवक्तव्यका 
काल ओघके समान है । 

8३११ पीत ओर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंक्री तीन वृद्धि और अवस्थानका 
भंग सौधस स्व॒र्गंके समान है । अट्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओऔर उत्कृष्ट काल पीचलेश्यामें ढाई सागर तथा पद्मलेश्यामें साधिक अठारद्द सागर है। सिश्यात्व, 
बारद कपाय और नो नोकपषायोंकी संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सिथ्यात्वकी संख्यातमागद्ञानि और असंख्यात- 
गुणहानिका काल ओघके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागद्दानि, संख्यातगुण- 
हानि, असंख्यातगुणद्ानि और अवक्तव्यका काल ओषके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 


श्ध्द जंयधवलांसहिदे कसायपाहुडे | द्विदिविदतत्ती ई 


अच्टि ०-अवत्तव्वाणमोघ॑ | सुकले० छत्बीस॑ पयडीणमसंखेज्जमागहाणी० जह० ऐग- 
समओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि | तिण्णिहाणी ० ओघ॑। सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिवड्डि-चचारिह्णि-अवत्तव्व-अवड्टाणाणि ओघं । णवरि असंखेज्ज मागहाणी० उक्क ० 
तेत्तीस॑ सागरो० सादिरियाणि | 

$ ३१२५, भवियाणुवादेण असव० छव्बीसं पयडीणं तिण्णिवड्डि-दोहाणि-अबड्ठा- 
णाणमोघ॑ | णवरि संखेज्जमांगहाणी० जहण्णुक० एगस० | असंखेज्जमागहाणी० जह० 
एगस०, उक्क० एकत्तोससागरो० सादिरियाणि | 

३ ३१३, सम्मताणुवादेण सम्मादि० आभिणि०भंगो। वेदग० मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखेज्जमागहाणी० जह० अंतोग्नु०ग, उक्त० छावड्डिसागरो० देखणाणि | 
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चार वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यका काल ओघके समान हे | शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
तेतीस सागर है। तीन हानियोंकों काल ओघके समान है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार 
वृद्धि, चार हानि, अवक्तव्य और अवस्थितका काल ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है 
कि असं॑ख्यातभागद्दानिका उत्कृष्ट काल साधिक् तेतीस सागर है । 


विशेषार्थ---यद्यपि कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याओंका उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक तेतीस 


सागर, साधिक सन्नह सागर ओर साधिक सात सागर है तथापि इनमें सम्यग्दृष्टियोंके ही २६ 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानि निरन्तर बन सकती है। अब यदि सम्यर्दशेनकी अपेक्ताप्रे इन 
लेश्याओंमें कालका विचार करते हैं तो वह क्रमसे 'छुछ कम तेतीस सागर, छुछ कम सत्नह सागर 
ओर छुछ कम सात सागर प्राप्त होता हे, इसलिये-इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानिका 
उक्त प्रमाण काल कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट 
कालःजानना चाहिये। पीतलेश्याका उत्कृष्ट कांल ढाई सागर और पद्मलेश्याका साधिक :अठारदह 
सागर है, इसलियें इनमें २८ प्रकृतियोंकी असंख्यात॒भागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है 
शेष कथन सुगस है। शुक्त#ंश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिये इसमें सब 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है। 
8 ३१२ भव्य सार्गंणाके अनुवादसे अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, दो हानि और 
अवस्थानका काल ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातभागहानिका जघन्य 


ओर उत्कृष्ट काल-एक समय है। असंख्यातभागद्वानिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
साधिक इकतीस सागर है । -* 


विशेषार्थ--मिथ्यादृष्टि जीवके अधिक काल तक असंख्यातभागहानि नोवें ग्रेवेयकर्में पाई 


जाती है।। अब यदि कोई मिथ्यादृष्टि जीव नोचें ग्रेवेयकर्में उत्पन्न होता है. तो पर्व पर्यायमें अन्तमें 
भी कुछ 'काल तक उसके असंख्यातभागहानि सम्भव है। यही कारण है कि अभव्योंके असंख्यात 
भागद्वानिका उत्कृष्ट काल साधिकइकत्तीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है । 

8 ३१३ सम्यक्त्वमागंणाके अनुवादसे सम्यस्हप्टियोंका भंग आभिनिवोधिकज्ञानियोंके समान 
है। वेदकसम्यन्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जधन्य 
काल अन्तमुंहूत्ते ओर;उत्कु्ट, काल छुछकम छघासठ सागर है 4. संख्यातभागहानि, संख्यातगुणद्दानि 


गा० २९ ] वह्लिपरूवणाए काली ९६६ 
संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणी ०» ओघं॑ | एबमणं॑ताणु ०चउ- 
क्स्स। वारसक०-णवणोक० असंखेज्जमागहाणी० जह० अंतोझ्ु०, उक्क० छावड्वि- 
सागरोवमाणि देखणाणि | संखेज्जमागहाणिन्संखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक्क० एगस० । 
खद्य० एकवबीसं पयडीणमसंखेज्जभागहाणी ० जह० अंतोघ्ठु०, उक्ष० तेत्तीसं सागरो० 
सादिरेयाणि | तिण्णिहाणी० ओघ॑ | उवसमसम्माइड्टी ० अद्टावीसं पपडीणमसंखेज्जभाग- 
हाणी ० जहण्णुक० अंतोगु ० । संखेज्ञभागहाणी० जहण्णुक्षण एगस० | श्रणंताणु०- 
चठक्क० संखेज्ञगुणदाणि-असंखेज्जगुणहाणि०-संखेजमागहाणीणमोध॑ | सासण० 
अद्टावीसपयडीणमसंखेज्जमागद्दाण ० जदह० एगस०, उक्क० छ आवहियाओ समऊ- 
णाओ | सम्मामि० अद्वावीसपयडीणमसंखेज्जमा गह।णी० ज० एगप्त०, उक्क० अंतो- 
पुहुत्त । संखेज्जमागद्दाणि-संखेज्जणुणह्ाणी० जहण्णुकर० एगसमओ | मिच्छाइड्टी० 
छत्पीसं पयडीणं तिण्णिवडि-अव्टाणाणमोघं । असंखेज्जमागद्ाणी० जह० एगस०,' 
उक्क ० ऐकत्तीस सागरो ० सादिरेपाणि । संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक्क ० 
एगस० | सम्मत्त-सम्मामि० असंखेज्जभमागहाणी० ज० एगपमओ, उक्क० पश्िदो० 
असंखेज्जदिभागो । संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणद्ाणी ० ओघ॑ । 
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और असंख्यातगुणहानिका काल ओघके समान है। इसी प्रकार आजन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा 
जानना चाहिए । बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल अन्तसुंहू्त 
ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम छथघासठ सागर है। संख्यातभागद्वानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। क्षायिकसम्यग्धां्रयोंमें इक्कीस प्रकृतियोंक्ी असंख्यातभागद्दान- 
का जधन्य काल अन्त हूते और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीन हानियोंका काल 
ओपघके समान है। उपशमसम्यग्दष्टियोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। संख्यातमागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अनस्तानुबन्धी चतुष्कक्की सख्यातगुणद्वानि, असंख्यातगुणहानि और संख्यातभागद्वानिका काल 
आघक समान है । सासादनसम्यस्टृष्टियोंमें अद्टठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कम छद॒आवली है। सम्यस्सिध्यादयोंमें अट्ठाईर 
प्रकृतियोंका असंख्यातमागद्वानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। 
संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। मिथ्याह४्टि 
यॉमें छव्बीस प्रकृतियोंकी तीन इद्धि और अवस्थानका काल झोघके समान है। असंख्यातभाग- 
हानिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिकु इकतीस सागर है। संख्यातभागद्ानि 
ओर संख्यातगुणद्वानिका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। संख्यातभागद्ानि, संख्यातगुणद्दानि और असंख्यातगुणद्धानिका काल ओघके समान है। 


ए्‌ 


ः विशेषोर्थ--तेदकसम्पक्तका जधन्य काल अन्तमझुहूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम छुघासठ 
सागर है, अतः इनमें असंल्यातभागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कद्दा है| क्षायिक- 
सम्यक्खका काल तो सादि-अनन्त है. पर संसार अचस्थाकी अपेक्षा जघन्य काल अन्‍्तमुंहूर्ते और 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। अत्तः इसमें असंख्यातभागहानिका जघन्य झोर. उत्क्रष्ट काल 


१६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | ह्विदिविहत्ती ३ 


$ ३१४, सण्णियाणु० सण्णीणमोघं । णवारि संखेज्जभागवड्डीए संखेज्जगुणबड्डीए 
च्‌ णत्यि वे समया । सत्तणोकृसायाणं संखेज्जगुणबड्ीए अ्रत्थि वे समया। असपण्णीसु 
छव्वं सं पपडीणमसंखेज्जमागवड्डि-संखेज्जमागबड्डि-अवड्ठाणाणि ओघं | संखेज्जगुणबड्ी ० 
जहण्णुक० एगस० | संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक ० एगस० । असंखेज्ज- 
मागहाणी ० ज०। एगस०, उक्त० पलिदा० असंखेज्जदिमागों। सम्भत्त०-सम्पामि० 
असंखेज्जञमागहाणी ० जह० एगस०, उक्त ० पलिदो० असंखेज्जद्भागो | तिण्णिहाणी० 
ओधं॑ । आहाराणुबादेण आहारीसु ओघं । णवरि संखेज्जमुणवड्डीए वे समया णत्थि। 
सत्तगोकसायाणमत्थि । 

एवं कालाणुगमो समत्तो । 
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उक्त प्रमाण कहा है । उपशमसम्यक्व्वका जधघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है अतः इसमें सब्र 
प्रकृतियोंकी असख्यातभागद्वानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते कद्दा है। यहाँ अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयोजना हाती है. इस अपेक्षासे इसमें अनन्तानुबन्धीकी सब हानियाँ बतलाई हैं। यद्यपि 
सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आपलि है तो भी स्वस्थानकी अपेक्षा 
यहाँ असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कम-छुद आधवलि 
प्राप्त दाता है. अधिदः नहीं | सम्याग्मथ्यात्वका यद्यपि धन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है तथापि 
असख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय यहाँ प्राप्त हो सकता है, अतः यद्ाँ असंख्यात- 
भागहानिक्ता जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते कहा है। सिथ्यादृष्टियोंके असंख्यात- 
भागद्वाननिका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर अभव्योंके समान घटित कर लेना चाहिये । किन्तु 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यास्वकी असंख्यातभागहानिक्ता उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ही है । कारण स्पष्ट हे । 

$ ३१४ स्ज्ञामागणाके अनुवादसे संज्ञियोंके ओघके समान काल है । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि संख्यातभागब्रांद्ध ओर संख्यातगुणवृद्धिका दो समय काल नहीं है। सात नोकपायोंशी 
संख्यातगुणब्वाद्धका दो समय काल है। असंज्ियोमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागवृद्धि, 
संख्यातसागशंद ओर अवस्थानका काल ओघके समान है। संख्यातगुणबूद्धिका जधन्य और 
उत्कृष्ठ काल एक समय है। संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्ञानिका जब्न्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भाग असाण है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्या्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्क्ट्ट साल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा तीन हानियोंका काल ओघके समान 
है। आहासमागंणाके अज्ुवादसे आहारकोंमें ओघके समान काल है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
संख्यातगुणबृद्धिका दो समय काल नहीं है तथा सात नोकषायोंक्षी संख्यातगुणबृद्धिका दो 
समय काल है । 

' विशेषा्---संख्यातसागबृद्धिका एत्कृष्ट काल दो समय असंज्षियोंके ही प्राप्त दोता है और 
संल्यातगु»ब्ाद्धका उत्कृष्ट काल दो समय जो एकेन्द्रिय व बिकलत्रय जीव संज्षियोंमें उत्पन्न होता है 
उसके दोता हे अतः सं,ज्लयोके इसका निषेध किया है। हाँ सात नोकषायोंकी सख्यात्तगुणबृद्धिका दो 
समय काल संज्षियोंके भी बन जाता है। इसका विशेष खुलास। पहलेके समान यहाँ भी कर लंना 
चाहिये । एकेन्द्रियोंते असंख्यातभागहानिकाण्डकघातका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भाग- 


 गा० २२] . वह्टिपरुवणाए अंतर १६१ 


# एगजीवेण अंतरं। 
$ ३१५, सुगमसेदं । 


# मिच्छत्तस्स असंखेज्ञभागवड्ि-अवद्मणह्िदिविहत्तियंतर॑ केवचिरं 
कालादो होदि ! 


$ ३१६, सुगममेद॑ । 

# जहण्णेण एगसमर्थ । 

$ ३१७, त॑ जद्द--असंखेज्जभागवड्डिमवट्ठाणं च पुृथ पृथ छुणमाणदोजीवेहि 
विदियसमए अप्पिदपदबिरुद्धपदम्मि अंतरिय तदियसमए अप्पिदपदेणेव परिणदेहि एग- 
समयमंतरं होदि त्ति मणेणावहारिय एगसमओ ति भणिद॑ | 

# उक्कस्लेण तेवह्ठिसागरोचमसदं तीहि पलिदोवमेहि सादिरेय॑ । 

8 ३१८, छुंदो ! असंखेज्जभागहाणि-संखज्जभागहाणीणमुकस्सकालेहि अंतरिय 
अप्पदपदेण परिणदाणं तदुबलंभादो । 

# संखेज्ञमागवड्डि-हाणि-संखेज्जगुणवड्धि-हाणिहिदिविहृत्तियंतरं॑ जह- 
रणेण एगसमओ हाणी० अंतोस॒हुत्त । 








प्रमाण है, अत्तः असंज्षियोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाणकहा है। 
संख्यातगुणबृद्धिके दो समय केवल आहारक अ्रवस्थामें नहीं प्राप्त दोते, इसलिये इनका आहारकके 
निषेध किया है। तो भी जैसा कि पहले घटित करके बत्तला आये हैं तदनुसार सात नोकपायों की 
संख्यातगुण्ब॒रद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय आहारकोंके भी बन जाता है। ; 
ँ इस प्रकार कालाघुगम समाप्त हुआ। 
# अब एक जीवकी अपेक्षा अन्तराचुगमका अधिकार है। 
8 ३१४ यह सूत्र सुगम है। 
- # मिथ्यात्वकी असंख्यातभागइद्धि ओर अवस्थानस्थितिविभक्तिका अन्तर 
काल कितना है १ 
8 ३१६ यह सूत्र सुगम है | है 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है | 
8 ३१७ जो इसमप्रकार है--असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थानकी अलग-अलग करनेवाले 
दो जीब दूसरे समयमें विवाक्षित पदोंसे विरुद्ध पदद्वारा अन्तर करके त्तीसरे समयमें पुनः विवक्षित 
पदोंसे ही परिणत द्ोगये तो एक समय अन्तर द्वोता है ऐसा मनमें निश्चय करके उक्त दोनों पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ऐसा कहा है । त 
% उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन परय अधिक एकसोौ त्रेसठ सागर हे | 
8 ३६८ क्‍योंकि असंख्यातभागद।नि ओर संख्यत्मागह्दानिके उत्कृष्ट कालकी अपेक्ता 
अन्तर करक विवज्षित पर्दोसे परिणत हुए जीबोंके उक्त अन्तर काल पाया जाता है । 
$ मिथ्यात्वकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबद्धि और 
संख्यातगुणहानिस्थितिविभक्तियोंमेंसे इद्धियोंका जंघन्य अन्तर एक समय और द्वानियोंका 


जघन्य अन्तर अन्तप्रह॒ते हे । 


श्ध्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविद्ती ३ 


8 ३१६, त॑ जहा--बेइंदिओ सत्थाणे चेव संखेज्जम्रागड़मिगममर्य कादण पुणो 
विदियसमए अव्टिदबंध करिय तदियसमए तेहंदिएसुप्पज्जिय संखेज्जभागवड्टीए कदाए 
लड्धमंतरं होदि । संपह्दि संखेज्जगुणवड्डीए जहण्णमंतरं चुचदे । त॑ जहा--एइंद्ए्ण दो 
बिग्गह कादूण सण्णीसुप्यण्णेण पहमबिराहे संखेज्जगुणव्डिं करिय विद्यिविर्गहे अबद्ठिद 
करिय तदियसमए सरीरं घेत्तण संखेज्जगुणवड्टीए कदाए लद्धमेगसमयमंतर । संखेज्ज- 
भागहाणीए उच्चदे | त॑ जहा-- पलिदोवम द्विदिसंतकम्मस्सुवरिमदुचरिमद्ठि दिकंडय चरिस- 
फालियाए पदिदाए संखेज्जमागहाणी होदि। तदों असंखेज्ञभागहाणीए अंतोमुहृत्त- 
समंतरिय चरिमकंडयचरिमफ्रालीए पदिदाए संखेज्ञभागहाणीए जहण्णमंतरमंतोमुहृत्तमेत्त 
होदि | संखेज्जगुणहाणीए बुचदे | त॑ जहा--द्रावकिट्टिट्टिदिसंतकम्मस्सुवरिमदु चरिम- 
ट्विदिकंडयचरिसफालियाए संखेज्जगुणहाणीए आदि कादृण पुणों अंतोप्न॒हत्तकालम- 
संखेज्जभागहाणीए अंतरिय चरिमट्टिदिकंडयचरिमफालीए पदिदाए संखेज्जगुणदाणीए 
जहणोण अंतोए्ठहुत्तमंतर होदि। ह 

# उक्कस्सेण असंखेज्ञा पोग्गलपरियद्रा । 

$ ३२०, कुंदो १ सण्णिपंचिंदिएसु दोण्ह बड़ि-हाणीणमादिं कादूण पणो एडंदिएसु 
आवलियाए असंखेज्ञदिभागमेत्तपोग्गलपरियद्ञाणि भयिय तदो सण्णिपंचिंदिएसुप्पज्जिय 
दोषड्ि-हाणीसु कदासु चदुण्ह पि असंखेज्जपोग्गलपरियइमेचं लड्भमंतरं होदि | एदीए 
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8 ३१६ जो इसमप्रकार है--कोई द्वीन्द्रिय स्वस्थानमें ही एक समयतक संख्यातभागबृद्धिक्ो 
करके, पुनः दूसरे समयमे अवस्थितबन्धकों करके तीसरे समयमें त्रीन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ तब उसके 
संख्यातभागवृद्धिके करनेपर संख्यातभागवृद्धिका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त हाता है। अब 
संख्यातगुणवृद्धिकरा जघन्य अन्तर कद्दते हैं । जो इसप्रकार है--जो एकेन्द्रिय दो विम्रह करके संज्षि- 
योंमें उत्पन्न हुआ है बह प्रथम विग्रहममंं संख्यातगुणवृद्धिको करके दूसरे विग्रहमें अवस्थितस्थिति- 
विभक्तिको करके तथा तीसरे समयमें शरीरको ग्रदण करके संख्यातगुणबृद्धिको करता है तब उसके 
संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । अब संख्यातसागद्ानिका जधन्य अन्तर 
कहते हैं। जो इस प्रकार हे-पल्यप्रमाण स्थितिसत्कर्मकी उपरिम ह्विचरमस्थि।तकाण्डकक्की अन्तिम 
फालिके पतनके खमय संख्यातभागहानि होती है। तदनन्तर एक अन्तमुहूतेतक असंख्यातमाग- 
हानिके द्वारा अन्तर करके अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके पतन द्दोनेपर संख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते प्राप्त दोता है। अब संख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर कद्दते हैं। जो, 
इस प्रकार है--दूंरापक्रष्टि 'स्थितिसत्कर्मक्ी उपरिम ( अर्थात्‌ दूरापकृष्टि स्थिति सतकमेंसे पूर्व) 
ह्विचस्मस्थिल्काण्ड+की अन्तिम फालिके पतनके समय संख्यातगुणहानिको करके पुनः अन्तमुहू्त 
काल तक असंख्यातभागहानिसे अन्तर देकर अन्तिम स्थिततिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन 
होनेपर संख्यातगुणहानिक्रा जधन्य अन्तर अन्तमुह्त होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुठ्दलपरितंनग्रमाण है । 

$ ३२० क्योंकि जिन जीचोंन संज्ञे पचेनन्‍द्रयोंमें रहकर उक्त दो वृद्धि और दो हानियोंका 
प्रारम्भ किया पुनः वे आवलिके असंख्यातें भागके जितने समयहों उतने पुदूगल परिवर्तेनकाल तक 
एकेन्द्रियोंमें परिभ्रमण करके तद्नन्तर संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए और वहाँ पुनः दो बद्धि और: 


गां० २२ ] वह्पिरूवणाए अंत श्ध्३ 


अंतरपरूवणाए जाणिज्जदि जहा सण्णिद्िदिसंतकम्मियएड्ंदिओो विपलिदो० संखेज्जदि- 
भागमेच संखेज्जपलिदोवममेतं वा' ट्विदिकंडयं ण गेण्हदि सि। 

# असंखेज्गुणहाणिद्विदिविहत्तियंतरं जहण्णुकस्लेण अंतोसहुत्त । 

$ २३२१, कुंदो ? दूरावकिडिट्टिदिसंतकम्मस्स दुचरिमिफ्रालीए पदिदाए असंखेज- 
गुणदाणीए आर्दि कांदृण असंखेजमभागहाणीश सब्बजहण्णमंतोश्ुहृत्तमंतरिय पुणो चरिम- 
कंडयचरिमफालीए पदिदाए ज़हण्णमंतरं होदि | दूरावकिट्टिट्ठेदीए पठमट्टिदिकंड्यचरिस- 
फालीए पदिदाए असंखेजगुणहाणीए आदि कादूण पुणो असंखेज्लभागहाणीए सब्बुकस्सु- 
कीरणडूमेचाए अंतरिय विदियटद्विदिकंडयचरिमफालीए पदिदाए लद्धपुकस्तमंतर। 

+ असंखेज्नभागहाणिहद्विदिविहतत्तियंतरं जहरणेण एगसमओ । 

_ $ ३२२, छुंदो १ असंखेजमागहाणि करेंतेण एगसमयमसंखेजमागव डु कादूण पुणो 

विदियत्तमए. खेजमागहाणीए कदाए एगसमयअंतरुवलंभादो । 


दो दानियोंकों किया। इसग्रकार उक्त चार वृद्धि-हानियोंका अ्संख्यात पुद्ठलपरिव्तनप्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तर प्राप्त दोता है । इस अन्तरप्ररूपणासे जाना जाता है. कि संज्ञीकी स्थितिसत्कर्मवाला एकेन्द्रिय - 
जीव भी पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण या संख्यात पल्यप्रमाण स्थितिकाण्डककों अ्रदण नहीं करता है । 

विशेषार्थ--केन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुदूगलपरिवतेनप्रमाण बतलाया है और 
यहाँ दो वृद्धि और दो द्वानियोंका उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्त प्रमाण बतलाया है जा अन्तर काज्न 
एकेन्द्रियोंमें ही प्राप्त होता है । अब यदि एकेन्द्रिय जीव संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणदहानिका 
प्रारम्भ करते द्वोते तो दो दानियोंका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात पुदूगलपरिवत्तेनप्रमाण न कह 
कर कुछ कम कद्दना चाहिये था। पर ऐसा न करके यहाँ उक्त दो वृद्धि ओर दो द्वानियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर काल पूरा असंख्यात पुदूगलपरिवतेनप्रमाण बतलाया दे इससे प्रतीत द्ोता है. कि एकेन्द्रिय 
जीव संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानिका प्रारम्भ नहीं करते हैं । 

# मिथ्यात्वकी असंख्यातगृुणहानिस्थितिविभक्तिका जघन्य और उत्द्ृष्ट अन्तर 


काल अन्तपुहू्त है । | ] । 

8 ३२१ क्योंकि दूरापकृष्टि स्थितिसत्कमेक्री द्विचरमफालिके पतन होते समय अंसंख्यात- 
गुणद्वानि होती है। अनन्तर सबसे जघन्य अन्तमुंहूर्त काअइतक असंख्यातभागहानिके द्वारा अन्तर 
करके पुनः अन्तिम काण्डककी अन्तिस फालिके पतनके समय असंख्यातगुणदानि होती है। इस 
प्रकार असंख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंह्॒त प्राप्त हुआ । दूरापकृष्टि स्थितिके प्रथम स्थिति- 
काण्डककी अन्तिम फालिके पतन दोते समय असंख्यातगुणद्ानिका प्रारम्भ किया । पुनः सर्वोत्तष्ट 
'उत्कीरण काल तक असंख्यातभागद्ानिके द्वारा अन्तर करके दूसरे स्थितिकाण्डककी अन्तिम 
"फालिके पतनके समय असंख्यातगुणदानि की। इस प्रकार असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर 

प्राप्त हुआ | 
75 स्रथ्याखकी असंख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है। 
8 ३२२ क्योंकि असंख्यातभागद्ानिको करनेवाले जीवने एक समय तक असंख्यातभाग- 
: बरद्धिकों करके पुनः दूसरे समयमें असंख्यातभागहानिकों किया तब _असंख्यातभागद्ानिका जधन्य 
' अन्तर एक समय प्राप्त होता है। 
$ ता० प्रतौ व इति पाठ । 
रू. ' 


१६७१ जयघचलासहिदे फस्ायपाहुडे [ ट्विदिविदत्ती ३ 


'# उक्कस्सेण अंतोसुहुत्त । 
$ ३२३, कुंदो ? असंखेजमागहाणीए अच्छिदज्नीवेण अबड्टिदबंध गंतूण सब्दुकरस- 
मंतोम्॒दृत्तद्ममच्छिदेण असंखेज़मागहाणीए कदाए उकस्समंतरुवरलंभादो | 
+ सेसाणं कम्माणमेदेण बीजपदेण अगशुसग्गिदव्यं । । 
8 ११४, एदेण देसामासियचमेदस्स जाणाबिदं तेणेत्थ उच्चारण भणिरसामो । 
अंतराणुगमेण दुबिहों णिदेसो-ओघे० आदेसे० । तत्थ ओषेण मिच्छत्त-बारसक०- 
णवणोक० असंखेज़मागवड्डि-अवद्धि० जह० एगस०, उक्त० तेबड्डिसागरोवमसद॑ तीहि 
पलिदोवमेहि, सादिरेयं। असंखेज्ञभागहाणी० जह० एग्समओ, उक्क० अंतोम्हु० | 
दोषड्डी० जह० एग्स० | दोहाणी० जह० अंतोम्नहु०। उक्त० चहुण्हं पिः अगंतकाल- 
भमसंखेजपोग्गलपरियईं | असंखेजगुणहाणी ० जहण्णुक० अंतोष्हु० | णवारि इत्थि-पुरिस- 
वेदाणं संखेज़मागवडुअंतरमेशसमओ ण होदि, कि तु अंतोशुहृ्त | कुदो  तेहंदिए्सु- 
प्पज़्माणवेइंदियस्स इत्थि-पुरिसवेदाणं बंधाभावादों। अंतोप्महुत्ततरलहणकमोी बुचह | 
ते जहा--बेइंढिओ तेहंदिण्सुप्पण्णपठमसमए कसायद्विदिसंतकम्मेण संखेजमागवड़ीए 
आदि कादण प्रूणो अंतोप्न॒हत्तेण संकिलेसं पूरेदूण संखेजभागवड़ीए ट्विदिबंधिण कदाए 
लद्धमंतोप्र॒हुत्तमेत्तमंतरं संखेज़मागवड़ीए । अणं॑ताणु०चठक ० एवं चेव | णवरि असंखेज- 
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# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तपुहत है । है 
$ २३ क्योंकि असंख्यातभागह।नमें स्थित जो जीव अवस्थितबन्धको प्राप्त होकर और 
सर्वोत्कृष्ट अन्नमुंहूते काल तक वहाँ रहकर अनन्तर असंख्यातभागहानिकों करता है उसके असस- 
ख्यातसागहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते पाया जाता है । 
+ शेष कर्मोंकी असंख्यातभागजृद्धि आदिका अन्तरकाल इस बीज पदके अलुसार 
विचारकर जानना चाहिये | | ह 
8 «२४ इस वचनके द्वारा इसका देशामपेकपना जता दिया, अतः यहाँ उच्चारणाका कथन 
करते हें--अन्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघनि्देश और आ।देशनिर्देश । उनमेंसे 
ओधघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय ओर नो नोकपायोंकी असंख्यातभागधुद्धि ओर अवस्थित 
स्थितिविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय और, उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्‍्य अधिक एकसो त्रेसठ 
.सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्त- 
मुंहूत'है । दो बृद्धियोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय, दो हानियोंका जघन्य अन्तरकाल 
' अन्तमुंहूर्त ओर चारोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगलपरिवर्तनप्रमाण है । 
असख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
स्रीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समथ नहीं है, किन्तु अन्तमुंहूत है, 
क्योंकि जो हीन्द्रिय त्रीन्द्रियोंमे उत्पन्न होते हैं उनके ख्रीवेद और पुरुषबेदका बन्ध नहीं होता। 
अब अन्‍्तमुहते अन्तरकी प्राप्तिका क्रम कहते हैं । जो इस प्रकार है--कषायकी स्थितिसत्कमममबाला 
जो द्वान्द्रिय जीव त्रा।न्द्रयोंमें उत्पन्न इानेके प्रथम समयमें संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ करता दे पुनः 
अन्तमुहू्ते कालमें संक्शशको प्राप्त करके स्थितिबन्धके द्वारा संखज्यातभागवृद्धिको करता है उसके 
संख्यातभागवृद्धिका अन्तमुंहू्ते अन्तर श्राप्त होता है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा भी इसी 


गां० रे३ | बह्विं परूवणाए अंतर ९६५ 
भागहाणीए जह० एगस०, उक्क० वेछावद्धितारो० देखणाणि | असंखेजशुणद्ाणि- 
अवत्तग्वाणसत्र जह० अंतोष्ठृहु०, उक्क० उबड॒पोग्गलपरियइं | सम्पत्त-समस्पामि० 
तिण्णिवष्धि तिण्णिहाणि-अवद्विदाणमंतरं जह० अंतोप्रुहु० | असंखेज्ञमागहाणी० जह० 
एगसमओ | असंखेजगुणवद्धि-अवत्तव्वाणमंतरं जह० पलिदो० असंखेज्ञदिभागो | उक्० 
सन्पेसिशुवह्॒पोग्गलपरियईं । 
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प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इननी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिक्ना जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एकसोौ चत्तोस सागर है । असंख्यातगुणहाणि भौर अवक्तन्यक्ता जधन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्त भोर उत्कृष्ट अन्तर कुछकम अर्धपुदूगलपरिवतनप्रमाण है | सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्याल्की तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते, असंख्यातमाग- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय, असंख्यातगुणव॒रद्धि और अवक्तज्यक्रा जचन्‍्य अन्तर पल्योपसके 
असंख्यातवें भागप्रमाण त्था सभीका उत्कृष्ट अन्तर छुद्कम अधंपुद्गलपरिवत्तनप्रमाण है । 
विशेषार्थ--यतिदृषभ आचायेने अपने चूणिसज्नोंपें ओघसे मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, चार 


हानि ओर अवास्थत स्थित्तिविसक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल बतलाया है। तथा वीरसेन 
स्वामीने अपनी टीकार्मे वह अन्तर काल कैसे प्राप्त होता है इसका विस्तृत विवेचन किया है । 
किन्तु शेष कर्मोक्ी वृद्धि, हानि ओर अवस्थित स्थित्तिविभक्तियोंके अन्तरकालका यतिवृषभ आचायेंने 
प्रथकृ-प्थक्‌ उल्लेख न करके केवल इतना ही कहा है कि 'इस बीज्पदसे शेष कर्मोह। वृद्धि आदिका 
अन्तरकाल जान लेना चाहिये ? इस प्रकार दस देखते हैं. कि यतिवृषभ आवायेके चूणिसूत्रोंमें हमें 
मिध्यात्वकी वृद्धि आदिके अन्तरका ही उल्लेश्व सितता है शेष कर्मोक्री वृद्धि आदिक अन्तरका 
नहीं। तथापि इसकी पूर्ति उच्चारणासे हो जाती हैं। उच्चारुणामें सब कर्मोंडी वृद्धि आदिके 
अन्तरका पृथक्‌ प्रथक्‌ निर्देश किया है जो मूलमें निबद्ध है ही। उसमेंसे जिन कर्मोको वृद्धि आदिका 

अन्तर मिध्यात्वकी वृद्धि आदिके अन्तरसे विशेषता रखते हैं उनका यहाँ खुलासा किया जाता है-- 
स्लीवेद और पुरुषपेदकी संख्यातभागवृद्धिका जधन्य अन्तर एक समय न प्राप्त दोकर अन्तमुंहूते प्राप्त 
होता है। इसका वौरसेन स्वामीने जो खुलासा किया है उसका भाव यह है कि जो दोइन्द्रिय आदि 
जीव मर कर त्तीन इन्द्रिय आदि होते हैं वे अपनी पर्यायक्रे अन्तमें अन्तमुंहूर्त कालतक ख्ांवेद ओर 
पुरुषवेदका वन्ध नहीं करते | इसलिये ऐसा जीब लो जो दोइन्द्रय पर्यायसे तेइन्द्रिय पर्यायमें उत्पन्न 
हुआ हो और जिसके स्नीवेद और पुरुषवेदकी स्थिति कषायकी स्थितिक समान हो | अब उसने उत्पन्न 
होनेके पहले समयमें संख्यातभागवृद्धिहपसे खत्रीवेद या पुरुषबेदका बन्ध किया। पुनः अन्तमुहूतते 
कालके बाद दूसरी बार इसी प्रकार चन्‍्ध किया तो इस प्रकार खीवेद ओर पुरुषत्रेदकी स्थितत्की 
संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्ते प्राप्त हो जाता है। अनन्तानुबन्धाचतुष्कका ओर 
सब कथन त्तो सिध्यात्वके समान है। किन्तु असंख्यातसागद्दनि ओर असख्यातगुणद्वानिके 
उत्कृष्ट अन्तर कालमें विशेषता है। वात यह है कि जिसने अनन्तानुवन्धी ही विसंयोजना की है उसके 
पुनः अनन्‍्तासुबन्धीका सत्त्व सस्भव है और अनस्तानुवन्धीका सत्त होनेपर असंख्यातभागदानि 
नियमसे होती है । किन्तु इसका पुनः सतत भ्राप्त करनेसें सबसे अधिककाल कुछ कमर एकसो चरत्तीखझ 
सागर लगता है, अतः अनन्तानुवन्धीकी असंख्यातभागहान्रिका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम एकसौ 
बततीस सागर कद्दा है। तथा असंख्यातगुणदानि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाक्रे समय श्राप्त होती 
है। इसमें असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तरकाल तो पूर्चचत्‌ है। किन्तु उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम अरधेपुद्टज्परिवतेनप्रसाण है, क्योंकि अरधपुद्गलपरिवतेनके प्रारन्म में और अन्तमें जिससे 


१६६ जंयधवजासहिदे क्सांयपाहुडे | द्विद्विदत्ती हे 


$ ३५५, आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त-वारसफ०-णवणोक० असंखेजमागपड़ि- 
अवडिद० जह० एगसमओ ! दोवडि-दोहाणीणं जह० अंतोम्रहुण । उक० सब्वेसि पि' 
तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | असंखेज्ञमागहाणी ० ओघं | सम्पत्त-सम्भापि० तिण्णिवडि- 
दोहाणि-अवदिंदाणं .जह०  अंतोप्रहृत्त । असंखेजभागहाणी० जह० एगसमओ | 
असंखेजञगुणवड्ि-असंखेज्ञगुणदाणि-अवत्तव्य ० जह० पलिदो० असंखेज्ञदिभागो, उकृ० 
सब्वेसि पि तेत्तीसं सागरो० देसणाणि । अणंताणु०चउक० असंखेजमागवड्डि-असंखेज्ञ- 
भागहाणि-अवद्िद० जह० एगस ० | दो वड़ि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्य० जह० अंतोग्नु०, 
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अनन्तालुबन्धीकी पिसंयोजना की है. उसके उसकी असंख्यातगुणद्ानिका उक्त प्रमाण अन्तरकात 
प्राप्त दोता है। तथा अनन्तानुवन्धीकी अवक्तव्यस्थित्तिविभक्ति सी होती है जिसका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यातगुणद्ानिके समान प्राप्त होता है । अब रहीं सम्यकत्व ओर सम्यग्सि- 
ध्यात्व ये दो प्रक्ृतियाँ सो इनकी तीन बुद्धि, तीन द्ानि और अवस्थितका जघन्य अन्तंर अन्तमुहू्ते 
है। खुलासा इस प्रकार है--चृद्धि सम्यक्त्व श्राप्तिके ग्रयम समममें होती है। अब जिस बृद्धिका 
अन्तर प्राप्त करना हो अन्तमुंहूतेके अन्दर दो बार सम्यक्त् प्राप्त कराक्ते दोनों बार सम्यक्त्व श्राप्त 
होनेके प्रथम समयमें उसी बृद्धिको प्राप्त कराओ इस प्रकार तीन बृद्धियोंका जघन्य अन्तर अन्तस'ु- 
हूत आ्राप्त दोजाता है। इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर प्राप्त करता चाहिये। संख्यात्- 
भागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानि ये तीन दानियाँ अपने योग्य स्थित्तिकाण्ड ककी- 
अन्तिम फालिके पतनके समय होती हैं । किन्तु एक काण्डकक्के पततके बाद दूसरे काण्डकके 
पतनमें अन्तमुंहूर्ते काल लगता है, अत्तः इनका भी जघन्य अन्तर अन्तमु हू प्राप्त हो जाता दे । 
तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिध्यात्वकी असंख्यात्तगुणबृद्धि और अचक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यात्वें सागप्रसाण है। बात यह है कि ये दो विभक्तियाँ प्रथमोपशस सम्यक्त्वके प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमें सम्भव हैं । किन्तु एक बार प्रथमोपशस सम्यक्‍त्वको प्राप्त करके पुनः दुसरी बार उसके 
प्राप्त करनेमें कमसे कम पल्‍्यका असंख्यातवां भाग काल लगता है, अतः इनका जघन्य अन्तर 
पल्यका असंख्यातवां भागप्रमाण प्राप्त होता है। यह तो हुआ सब विभक्तियोंका जघन्य अन्तर। 
अब यदि इन सब विभक्तियों के उत्क्रष्ट अन्तरका विचार करते हैं. तो चह कुछकम अधेषुद्गलपरि- 
वर्तनप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जिसने सम्यक्त्थ और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्ता प्राप्त करके 
उनकी उद्ध लना कर दी है बह कुछ कमर अरधेपुद्गलपरिवतेन काल तक उत्तके बिना रह सकता है । 
$ ३२४ आदेशकी अपेक्षा नारकियोमें सिथ्यात्व, बारह कषाय और तो नोकपषायोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा दो चृुद्धि और दो हानियोंका ' 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते ओर सभीका उत्कृष्ट अन्तर छुछकम तेतीस सागर है. असंख्यातभाग- 
द्वानिका अन्तर ओघके समान है। सम्यकक्‍त्व और सस्यस्सिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, दो हानि और 
अवस्थानका जघन्य अन्तर अन्तसुहूत्तं, असंख्यातभागहानिका जघन्य -अन्तर एक समय तथा 
असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यात्वें 
भागप्रमाण है ओर सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम. तेत्ीस सागर है। अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्कक्ी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभआगदहानि और अवस्थितका जघन्य -अन्तर एंक समय तथा दो 
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३ त्त० भ्रतौ पि इति पाठो नास्ति । 


है 


गा० २९ ] वंड्विपख्वणाए अंतर १६७ 


उक्त० सब्वेसि पि तेत्तीसं सागरो० देखगाणि | एवं सत्तसु पुदवीसु । णवबरि 
सग-सगद्ठिदी देखणा । 


$ ३२६ तिरिक्‍्खेसु मिच्छत्तबारसक०-णवणोक० असंखेजमागवड्डि-अवदि० जह० 
एगसमओ, उक्क० पलिदी० असंखेज़०भागो । दोवड्डि-तिण्णिहाणी० ओघ॑ । सम्मच०- 


हे आडवरक 20 आस कप कलश कमी क लए 7 चेक 000 2 सन लिए शाआ वि शक ३ हिल ली लकिड तिल 
बुद्धि, तीन द्वानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त है और सभीका उत्कृष्ट अन्तर छुछ 
कम तेतीस सागर है। इसी भ्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
छुछ-कम अपनी अपनी स्थिति कददनी चाहिए। 

विशेषाथं--नरकमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातशागबृद्धि 


ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय है, क्‍योंकि जिसने उक्त प्रकृतियोंके असंख्यातभागबृद्धि 
या अवस्थित पदको किया है वह दूसरे समयमें अन्य पदको करके पुनः तीसरे समयमें यदि इन 
पदोंकों करता है तो इनका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त दो जाता हे। संख्यातभागवृद्धि ओर 
संख्यातगुणबुद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत्ते है, क्योंकि संख्यातभागबृद्धि या संख्यातगुणबद्धिके 
योग्य परिणामोंके एक बार द्ोनेके बाद पुनः उनकी प्राप्ति अन्तमुहतसे पदले सम्भव नहीं । संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणद्वानिका जधन्य अन्तर अन्तमुहूते है, क्योंकि इनके योग्य एक स्थिति- 
काण्डकके पतनके बाद दूसरे काण्डकके पत्तनमें अन्तमुहूते काल लगता है। तथा इन सब स्थिति- 
विभक्तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेततीख सागर हे, क्योंकि सम्यस्दष्टि मारकीके छुछ कम 
तेतीस सागर तक एक असंख्यातभागद्वानिका पाया जाना सम्भव है, जिससे इनका अन्तरकाल उक्त 
प्रमाण प्राप्त होता है। किन्तु उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिक्रा जघन्य अन्तर एक समय और 
उछ्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतें ओघके समान नरकमें भी बन जाता है, अतः इसके अन्तरको ओपके 
समान कहा है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिध्यात्वके सब पदोंके जघन्य अन्तरका खुलासा जिस प्रकार 
ओपधग्ररूपणामं किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये। केवल असंख्यातगुणद्ानिके जघन्य 
अन्तरके कालमें फरक दै। बात्त यह है कि नरकमें इन कर्मोद्नी असंख्यातगुणदानि उद्द लनामें प्राप्त 
होती है । अब यदि दूसरी बार असंख्यातगुणद्वानि प्राप्त करना हो तो इन प्रकृंतियोंक्री सत्ता प्राप्त 
कराके पुनः उद्ब लना कराना होगी जिसमें कम से कम्॒ पल्यका असंख्यातवाँ भाग काल लगता है, अतः 
नरकमें असंख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातर्दें भागप्रमाण प्राप्त द्ोता है। तथा 
उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम तेतीस सागर बतलाया है उसके दो कारण हैं-एक तो यह कि जिस वेदक 
सम्यन्दृष्टि नारकीके छुछ कम तेतीस सागर काल तक असंख्यातभागहानि द्वी द्ोती रहती है उसके 
उतने समय तक अन्य कोई स्थित्तिविभक्ति नहीं होती और दूसरा यह कि नरकमें जाकर जिसने 
उद्दोेलना कर दी है और अन्तमें पुनः उनको ग्राप्त कर लिया है. उसके मध्यके कालमें कोई भी स्थिति 
विभक्ति नहीं होती । किन्तु अपने अपने पदके अन्तरकालको लाते समय भारम्भमें और अन्तमें 
उस पदकी श्राप्ति करानी चाहिये। हमने यहाँ स्थूल रूपसे द्वी निर्देश किया है। तथा इसी 
प्रकार.अनन्तानुबन्धीके सब पदोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल विचार कर घटित कर 
लेना चाहिये। सातों नरकोंमें भी इसी प्रकार समझना चाहिये, किन्तु सब प्रकृतियोंके सब पदोंका 
जो उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है उसके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी उत्कष 
स्थित्ति कदनी चाहिये । यहाँ इतना निर्देश कर देना आवश्यक है कि आगे अन्य सारगेणाओंमें सब 
पढ़ोंके अन्तरका खुलासा न करके जिन पदोंके अन्तरमें विशेषता द्वोगी उन्हींका खुलासा करेंगे | 

8 ३२६ तियंचोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी असुख्यातभागबृद्धि ओर 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक सुमय और उत्कृष्ठ अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। दो 
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सम्मामि०, सब्यपदाणमोध | णवरि असंखेजगुणहाणी० जह० पलिदो० असंखेजदिभागों । 
उक्ष० उबड्डपोग्गलपरियईं | अगंताणु "चउक० असंखेजमागवड्डि-अवष्टि ० जह० एगस०, 
उक्त० पनिदो० असंखेजदिभागो । असंखेज्ञमाणहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देशणाणि । सेसपदा ओध॑ । 

३२५७, पंचिंदियतिरिक्खतियम्पि मिच्छत्त-बारसक०-ण्णोक०  असंखेज्ञ- 
भागवड्ि-अवट्टि० जह० एगसमओ । संखेजमागव ड्र-संखेजपुणवड्डि-सखेजगुणदाणीणं 
जह० अंतोप्ग०, उक० सब्वेसि पि पृव्वकोडिपुधत्तं | असंखेज़मागहाणी० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोगु० । संखेजभागद्णी ० जह० अंतोघु ०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि। 








वृद्धि और तीन हानियोंझा अन्तर भोघके समान दे । सम्यक्त्व और सम्मग्मिथ्यात्वके सब पदोंका 
अन्तर ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणदानिक्रा जघन्य अन्तर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुद्धकम अधपुद्गलपरिवतेन प्रमाण है । अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्कक्षी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर परयके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातभ्रामहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अग्तर कुछ क्रम तीन पल्य है | शेष पद्‌ ओधके समान है । 

विशेषाथे--तियचों में सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागदानिका 


उत्कृष्ट काल पल्यके भसंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंक्री असंख्यातभागबृद्धि व 
अबस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है । यद्यपि तीन पल्यकी आयुवाले तियंचमें 
त्तीव पशय तक असंख्यातभागद्ानि होती है परन्तु ऐसे जीवके तियंचगतिमें दुबारा असंख्यात- 
भागवृद्धि व अवस्थान नहीं होता, अत्तः यह काल न भ्रहण कर एकेन्द्रियोंकी अपेज्ञा पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग ही महण करना चाहिए। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात्तगुगहानिका जघन्य 
अन्तर काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। जिसका खुलासा नारकियोंके समान यहाँ भी कर 
लेना चाहिये। तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुदूगलपरिवतंनप्रमाण है। बात यह है कि 
तियच पर्यायमें निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यातपुदूगलपरिवतेन है। किन्तु जिसने सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता प्राप्त कर ली है वह संसारमें अधेपुदूगलपरिवर्तेससे अधिक काल तक 
नहीं रहता । अब ऐसा तियच लो जिसने प्रारम्भमें: उक्त प्रकृतियोंक्ी उद्के लना करते हुए असंख्यात- 
गुणद्ानि की । पुनः वह कुछ कम अधेपुद्गलपरिषतेन काल ठक संसारमें धूमता रहा और छुछ 
काज्के शेष रह जाने पर उसने उपशमसम्यक्त्वपू्षेंक पुनः सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्यकी सत्ता 
प्राप्त की तथा सिथ्यात्व में जाकर उद्ब लना द्वारा दूसरी बार असंख्यातगुणद्वानि की इस प्रकार उक्त 
दो प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कर्म अधेपुद्गलपरिवतेनप्रसाण प्राप्त , 
हो जाता है। .अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन 
पल्यप्रमाण है सो यह तियचोंमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षासे कद्दा 
है। शेष कथन सुगस है। आल 

$ ३२७. -पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त ओर योनिमती इन तीन प्रकारके तियचोंमें मिथ्यात्व, 
बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातसागवृद्धि और-अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय 
तथा खंख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणद्वानिका जघन्य- अन्तर अन्तमुंहू्त है तथा 
सभीक्ता उत्कृष्ट अन्तर पृंकोटिप्रथक्त्व है।। असंख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर एक समंय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है। संख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर 
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एचसणंताणु ०चउक् ० | णचरि असंखेजमागहाणी० तिरिक्लोघ॑ । संखेज्ञगुणहाणी ० बह० 
अंतोहन०, उक्त० तिण्णि प्रलिदो० सादिरेयाणि । असंखेजगुणहाणि-अवत्तव्य ० जहू० 
अंतोम्ृु०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेण सादिरेयाणि। सम्भत्त- 
सम्मामि० तिण्णिवड्डि०-दोहाणी० जह० अंतोघ्ु० । असंखेजमागहाणी० जह० एगस० । 
असंखेजगुणवड्िि-असंखेजगुणहाणि-अवत्तत्यण जह० पलिदो०  असंखेज्ञदिभागो | 
उक० सन्पेसि तिण्णि पलिदो० पुन्बकोडिपुधत्तेण सादिरेवाणि। अव्टि० जह० अंतोगु ०, 
उक्क० पृन्बकोडिपुधतत । 

$ 3१८, पंचिदियतिरि०अपज्ञ ०मणुसअपज् ० छत्वीसं पयडीणमसंखेजमागवि- 








साधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातभागद्वानिका अन्तर सामान्य तियेचोंके समान है. संख्यातगुणद्वानिका जघन्य 
अन्तर अन्तप्लुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिप्रथक्‍्त्व अधिक तीन पलय है । सम्यकस्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि और दो द्वानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते, असंख्यातभाग- 
हानिका जधन्य अन्तर एक समय तथा असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातशुणद्ाानि ओर अवक्तव्यका 
जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथकत्व 
अधिक तीन पलय दे। अपस्थितका ऋघन्य अन्तर अन्तमुहू्त और उत्कुष्ट अन्तर पूर्व- 
कोटिप्ृथक्त्व है । 

विशेषार्थ--तीन प्रकारके तियचोंका उत्कृष्ट काज्न पूवंकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य है। अब 


यहाँ मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोऋषायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, अवस्थित, संख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिक्रा उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त करना है। किन्तु उक्त तियचोंका 
जो उत्कृष्ट काल है वह इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल नहीं हो सकता, क्‍योंकि उत्तम मागभूमिमें ये पद्‌ 
सम्भव नहीं हैं और संक्षियोंमे प्रथक्त्वपूर्वकोदि तक निरन्तर असंख्यातभागहानि होना भी सम्भव 
नहीं है, क्योंकि इतने काल वद्द निरन्तर सम्यम्दृष्टि नहीं रह सकते। परन्तु असंज्षियॉमें संज्ञीकी स्थिति 
घातकी अपेक्तापे असंख्यातभआगहानि व संख्यातभागहानि पृथक्त्वपूर्वंकोटि काल तक सम्भव हे।ओर 
उसके बाद संक्षियोंमे उत्पन्न होकर उक्तपद भी सम्भव हैं, अतः उत्तम भोगभूमि और संज्ञांके कालके 
कम कर देने पर जो पृवेकोटिप्रथक्त्व असंज्ञीका उत्कृष्ट काल शेप रहता है वद्द इन पढ़ोंका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल प्राप्त होता है। तथा उक्त प्रक्तियोंडी संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकात्र साधिक 
तीन पलय है, क्योंकि संख्यातभागद्दानि भोगभूमिमें भी सम्भव है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी संख्यात- 
भागह्ानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक त्तीन पल्‍्य कह्दा है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातगुणदानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पत्य भ्राप्त द्वोता है। तथा अनन्तानुबन्धीकी 
असंख्यातगुणद्ानि और अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तरकाल वंश्योटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है जो उक्त 
तीन प्रकारके तियचोंके अपने अपने कालके प्रारम्भमें और अन्तमें ही अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
कराने प्राप्त होता है। ऐसे जीव मध्यके कालमें मिथ्यादृष्ठि रहते हैं। इसी प्रकार सल्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्याव्वके अवस्थित पदको छोड़कर शेष सब पदोंके उत्कृष्ट अन्तरकालकों अपने अपने पदका 
विचार करके घटित कर लेना चाहिये। किन्तु मोगभूमिमें अवस्थित पद्‌ सम्भव नहीं है, अतः उसका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वोकोटिप्रथक्त्व प्राप्त होता है। शेप कथन सुगम है। 

8 ३४२६. पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपयप्तिकोंमें छब्बीस प्रक्ृतियोंकी 


२०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविदत्त ३ 


असंखेजञमागहाणि-अव्दि जह० एगस०, उक्क० अंतोपहु० | दोषडि-दोहाणीणं जहण्ण- 
मुकस्सं ये अंतोमुहु०। सम्पत्त-सम्भामि० असंखेजमागहाणी० जहण्णुक० एगसमओ | 
विण्णिहाणी ० णत्यिं अंतर । 

8 ३२९, मणुसतिय० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० पंचि०तिरिखभंगों। णवरि 
जम्हि पुव्वकोडिपुधतं तम्हि पुव्यफीडी देशणा। ,असंखेज्ञगुणहाणी ० जहण्णुक० 
अंतोपु० | सम्मत्त-सम्भामि० पंचि०तिरिक्थभंगो | णवरि असंखेज्ञगुणहाणी० जहृ० 
अंतोमुहुण, उक० त॑ चेष | अर्णताणु०चउक्क० पंचि०तिरि०भंगो | णवारि जमिहि पुव्य- 
कोडिपुधत्त तम्हि पुन्चकोडी देखणा । " 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागद्वानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तसुहूत है। दो वृद्धि और दो दानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहतें है। 
सम्यक्ध्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे। 
तथा तीन ह्ानियोंका अन्तर नहीं है । 

विशेषाथ--पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्क और मनुष्य लब्ध्यपर्याप्रक जीवोंमें २६ प्रकृतियों- 


का यदि अविवक्षित पद एक समयके लिये होता दै तो असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्वानि 
ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त द्वोता है और यदि अविवज्षित पद अन्तमुँहूते 
तक होता है तो इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत प्राप्त-.होता है। तथा शेष दो वृद्धि और दो हानियों- 
मेंसे प्रत्येक वृद्धि या द्वानि अन्तमुहूर्तके पहले प्राप्त नहीं होती और उक्त मार्गणाओंका उस्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्ते है, इसलिये इनमें उक्त पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते प्राप्त होता है। अब 
रदीं सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ सो इनकी इनमें चार द्ानियाँ होती हैं । इनमेंसे 
संख्यातभागद्ानि आदि पदोंका तो यहाँ अन्तर सम्भव नहीं है, क्योंकि इनका यहाँ दो बाए प्राप्त 
होना सस्भव नहीं है | हाँ जब असंख्यातभागद्वानि इनमेंसे किसी एक पदके द्वारा एक समयके लिये 
अन्तरित हो जाती है तब उसका अवश्य जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त द्ोता है । 
8 ३२९, सामान्य, सनुष्यपर्याप्त ओर मनुष्यनी इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें सिथ्यात्व, बारह 
कपाय और नो नोकषायोंका संग पंचेन्द्रिय तियचोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ 
पूर्वेकोटिप्रथवत्व॒ कह्दा है वहाँ कुछ कम पूर्वकोटि कहना चाहिये । असंख्यातगुणहानिका जघन्य भौर 
उत्डष्ठ अन्तर अन्तमुहूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग पंचेन्द्रिय तियेचोंके समान है । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुँहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर वही है । 
अनन्तामुबन्धीचतुष्कका संग पंचेन्द्रिय तियचोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता दे कि जहाँ 
पूवकोटिप्रथकत्व कहा है वहाँ कुछ कम पूर्वेकोटि जानना चाहिए। 
विशेषाथे--पंचेन्द्रिय तियचोंके २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबुद्धि, अवस्थित, संख्यात- 
भागषृद्धि, संख्यात्तगुणबद्धि ओर संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूचकोदि एथक्त्वप्रमाण 
बतलाया है सो यहाँ तीन प्रकारके मलुष्योंके यह अन्तर कुछ कस पूर्वकोटि प्रमाण जानना चाहिये। 
उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर वहाँ पर ही (सम्भव है. जहाँ पर उतने काल तक असंख्यातभागद्वानि 
निरन्तर द्दोती रहे। मनुष्योंमें तो सम्यक्त्व अवस्था ऐसी है जहाँ पर उक्त पदोंकी निरंतर असंख्यात- 
भागहानि होती रहती हे और यह काल कर्मभूमिके मनुष्योंमें कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है, अतः उक्त 
पदाक्षा अन्तर छुछ कम पूर्वेकोटि कहा है। भोगभूमिज मनुष्योंमें असंस्यातभागइद्धि आदि उक्त पद्‌ 
सम्भव नहीं है, 'अतः तीन,पल्य अन्तर नहीं कद्दा। तियचोंमें असंज्ञी भी द्ोते हैं (जनका उत्कृष्ट 


चीज जलडिजलडडिलिडटी ४ जल जि न डी डचडजज ४ *ै ४ जज  *। 
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गा० २२ ] पड्परूवणाए अंतर २०१ 


$ २३०, देवगदीए देवेस. मिच्छत्ततारसक०-णवणोक० असंखेजमागव्डि-अबड्ठि० 
जह० एगसमओ । संखेजमागव्टि संखेजगुणवद्ि-संखेजगुणदाणी ० जह० अंतोघु० । 
उक्क० सच्वेसि पि अट्वारस सागरो० सादिरियाणि। असंखेजवागहाणी० जह० 
एगसमओ, उक्क० अंतोप्नहु० | संखेज़मागहाणी० जह० अंतोगरुहु०ण, उक्ष० एकचीसं 
सागरो० देखणाणि। एक्मणंवाणु०चउक० । णवरि असंखेज्मागहाणी० जह० एगस० | 
तिण्णिदणि-अवत्तव्ब॑ नह० अंतोमु० । उक० सन्वेसि पि एकत्तीससागरो० ' देसणाणि। 
सम्मत्त-सम्भामि० तिण्णिवष्डि-दोहाणी० जह० अंतोप्रहु०। असंखेजमागहाणी० जह० 
एगस० । असंखेजगुणव डि-असंखेझ्गुणहाणि अवत्तव्य ० जह० पलिदोव ० असंखेजदिभागो । 
उक० सव्ब० एकत्तीसं सागरो० देखणाणि। अवष्टि० जद्द० अंतोपुहुण, उक्क० 





बज जीनड जज स५ जा जन असर राज सी 


काल प्रथक्त्वकोटिपुव है, अतः जो संज्ञी तियेंच अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिसत्त्के साथ असंक्षियोंमें 
उत्पन्न होकर वहाँ पर पू्वेकोटिप्ृथक्त्व काल तक असंख्यात व संख्यातभागहानि द्वारा उत्कृष्ट स्थिति- 
को घटाता रहा उसके उक्त पदोंका उत्कष्ट अन्तर प्रथक्ल्वपुवरंकोटि दाता है। मनुष्योंमें असंज्ञी नहीं 
होते, अतः भनुष्योंमें पू्वंकोटिपृथक्व अन्तर संभव नहीं है। तथा महुष्योंके इन प्रकृतियोंकी 
असंख्यातगुणहानि भी होती है सो इसके जधघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका खुलासा जिस प्रकार ओघमें 
किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चादिये। यहाँ सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वका और सब 
कथन तो पंचेन्द्रियतियंचोंके समान है, किन्तु असंख्यातगुणहानिके जघन्य अन्तरकालमें कुछ 
विशेषता है। बात यद््‌ है कि उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य दर्शनमोदनीयकी क्षपणा भी करते हैं, अतः 
इनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जधन्य अन्तर अन्तमुंहू् भाप्त दो 
जाता है। तथा इसका उत्कृष्ट अन्तर वही है जो तियंचोंके बतलाया है। इसका खुलासा पहले 
किया ही है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीका भी सब कथन यहाँ पंचेन्द्रयत्तियंचोंके समान है । 
किन्तु विशेषता इतनी है कि पंचेन्द्रियतियचोंके जो अनन्तानुवन्धीड्ी असंख्यातभागवृद्धि, अब- 
स्थित, संख्यातभागवृद्धि भौर संख्यातगुणइद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूरवेकोटिप्रथक्त्व बतलाया 
है वह यहाँ कुछ कम पूर्वेकोटि द्वोता है । 
8 ३३०. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी असंख्यातभाग- 
द्वि और अवस्थितका ज़धन्य अन्तर एक समय तथा संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबवृद्धि ओर 
संख्यातगुणद्वानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारदद सागर 
है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्ह्ष्ट अन्तर अन्तमुंहू्े हे। संज्यातभाग- 
हानिका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। इसी प्रश्ार 
अलनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभाग- 
द्वानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा तीन द्वानि और अवक्तव्यका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त ओर 
सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वड्ी तीन वृद्धि 
ओर दो हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्तं, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
तथा असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और 'अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें- 
सागप्रमाण है। त्तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर (कुछ कम इकत्तीस सागर है। अवस्थितका जघन्य- 
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अट्टवारस साभरो० सादिरियाणि। एवं भवणादि जाव सहस्सारों त्ति। णवरि सगसगु- 
दस्सट्ठिदी पत्तव्वा | | 

8६ ३३१, आणदादि जाब उवरिमगेवज्ञों त्ति मिच्छच-वारसक०-णवणोक० असंखेज- 
भागहाणी० जहण्णुक० एगस० । संखेज़मागहाणी० ज६० अंतोपुहुँ", उक्ष० सगद्ठिंदी 
देखणा। सम्मत-सम्मामि० असंखेज्ञमागपड़ि-संखेजमागदाणी० जह० अंतोपुहु० । 
असंखेज्जमागहाणी ० जह० एगस०। तिण्णिवडि-दोहाणि-अवत्तव्य० जह० पलिदो० 
असंखेज्जदिभागो | उक्क० सब्वेसि पि सगट्ठिदी देखणा | अणंताणु “चउक ० असंखेज्ज- 
भागहाणी० जह० एगप० । तिण्णिहाणि-अवत्तव्य० जह० अंतोमुहु० | -उक० सब्वेसि 
पि सगडिदी देखणा । अशुद्सादि जाव सब्बइुसिद्धि ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० 
असंखेज्नमांगद्णो ० जहण्णुक० एगस० | संखेज्जमागहांणी जहण्णुक० अंतोप्मुहु० | 
एवं सम्मामि० । सम्मच० एवं चेव | णवरि संखेज्जगुणहाणीए णत्यि अंतरं। अणंताणु०- 
चउक० असंखेज्ञमागहाणी० जहण्णुक ० एगूस० । तिण्णिहणी० जहण्णुक० अंतोमु० । 
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अन्तर अन्तमुंहू्ते ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अंठारह सागर है | इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर 
सहस्तार कल्पतक जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
कहनी चाहिये । ८ 
* 8 ३३१, आनतकहपसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
नोकषायोंकी असंख्यातमागद्दानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। संख्यात- 
भागद्दानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपंनी स्थितिप्रमाण 
है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्याव्क्ी असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर 
अन्तर्महूते, असंख्यातभागहानिका जंघन्य अन्तर एक समय तथा तीन बंद्धि, दो द्वानि और 
अवक्तव्यका जधन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अपनी स्थितिप्रसाण है। अननन्‍्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर एक - 
समय तथा तीन द्ानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहत है और सभीका उत्क्षष्ट अन्तर 
कुछ कम अपनी स्थितिप्रसाण है। अज्ुदिशसे लेकर सर्वार्थेसिद्धतकके देवोंमें सिध्यात्वं, वारद 
कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातंभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एश्र समय है। 
संख्यातभागद्ानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा 
जानना चाहिए। सम्यक्त्वकी अपेक्षा सी इसी प्रकार जानना चादिए | किन्तु इतनी विशेषता है कि 
संख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं हे। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य और 
उत्क्ष्ट अन्तर एक समय है तथा तीन हानियोंक। जघ्रन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। 
विशेषाथ---देवॉमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबद्धि, संस्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, 
संख्यातगुणदानि और अवस्थित ये पद वारहवें कस्पतक ही द्वोते हैं, अतः इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक अठारह सागर कहा है। तथा इनको संख्यातभागहानि नोवें प्रैबेयक तक होती है, इसलिये 
इसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम ३१ सागर कद्दा है। यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना भी होती 
है, अतः अनन्तानुबन्धीकी असंख्यातभागद्ानि आदि चार हानि ओर अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तर- 
काल कुछ कम्र इकतीस सागर प्राप्त दोता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अब- 
स्थित्तपदुकी छोड़कर शेप सच पदोंका उत्केष्ठ अन्तरकाल कुछ कम इकतीस खागर घटित कर लेना 


गा० ३ ] वेड्डिपरुंवणाए अत्तरं ६०३ 
$ ३३२, इंदियाशुवादेण एड्ंदिएस असंखेज्जभागव्डि-अव्डि० जह० एगस०, 
उक्कू० अंतोमरुहु० । एचमसंखेज्जभागहाणीए वि वत्तव्यं | संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुण- 
दाणीणं णत्थि अंतर; पंचिद्एसु आठचट्टिदिकंडण्सु एडंदिएस पदमाणेसु संखेज्जमाग- 
दाणि-संखेज्जगुणदाणीणं. तत्थुवलंभादो । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसायाणमैसा 
परुषणा । सम्मत्त-सम्भामि० असंखेज्ञभागहाणो० जहण्णुक० एगस० । असंखेज्ज- 
गुणद्ञाणी० णत्थि अंतरं | संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणीणं जहण्णुक्क० पहिदो० 
असंखज्जदिभागो | कुंदो ! पंचिदिए्ण आरड्ूद्विदिकंडएण एडंद्एसु घादिय संखेज्जभाग- 
हाणि-संखेज्जगुणहाणीणमार्दि' कादूण असंखेज्ञभागहाणीए अंतरिय जहण्णदीहुन्पेहण- 
फालेहि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणि उन्वेह्लिय उकस्ससंखेज्जमेत्तणिसेगेसु सेसेसु संखेज्त- 
भागद्वाणीए लद्धमंतर। दोसु णिसेगरेसु एगणिसेगे मलिदे संखेज्जगुणहाणीए लड्;मंतर् 
जेण तदो पलिदो० असंखेज्जदिभागमेत्तमंतरं सिद्ध । एवं बादरेइंदिय-सुहमेह॑द्य-पुठवि ०- 
धाद्रपुटवि-सुहुमपुदति०-आउ०-बादरआउ ०-सुहुमआउ ०-तेउ ० -बादरतेउ ०-सुहुमतेउ ०- 


चाहिये | किन्तु अवस्थित पद बारदइवें स्वर्ग तक ही पाया जाता है, अतः उसका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक अठारद सागर कद्दा है। शेष कथन सुगम है । सवनवासियोंसे लेकर सह्तार तक यह ओघ 
प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनके कथनक्ो सामान्य देचोंके समान सममना चाहिये । किन्तु उत्कृष्ट 
अन्तरकाल जदाँ साधिक अठारद् सागर या कुछ कम इकतीस सागर कह्दा है वहाँ कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना 'चाहिये। इसी प्रकार आगेके क़ल्पोंमें भी यथायोग्य बाँक्ी 
विशेषताओंको ध्यानमे रखकर अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिये । 

8 ३३२. इन्द्रियमा्गणाके अल्लुवादसे एकेन्द्रियोंमें श्रसंझ्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्ते है। इसी प्रकार असंख्यातभागद्वानिका 
अन्तर भी कद्दना चाहिये। संख्यातभागहानि और संख्यातगुणद्ञानिका अन्तर नहीं है, क्योंकि 
जिन्होंने स्थितिकाण्डकोंका आरस्भ'कर दिया है ऐसे जो पंचेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमं उत्पन्न होते हैं. उनके 
ही संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानि पाई जाती हैं । यह प्ररूपणा मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
ओर नी नोकपायोंकी अपेक्षा की है। सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागद्ानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। असंख्यातगुणह्वानिका अन्तर नहीं है। संख्यातभागहांनि 
ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि 
पंचेन्द्रियके द्वारा आरम्भ किये गये स्थितिकाण्डकका एकेन्द्रियमें आकर धात किया और इस प्रकार 
संख्यातभागहानि तथा संख्यातगुणद्वानिका प्रारम्भ किया अनन्तर असंख्यात्तमागद्दानिके द्वारा अन्तर 
करके जघन्य और उत्कृष्ट उद्लेलनाकालके द्वारा सम्यक््व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करते हुए 
जब उनके निषेक उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण शेष रह जायें तब पुनः संख्यात्तमागद्दानि होती है ओर इस 
प्रकार चूँ कि संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्क्ष्ट अन्तर प्राप्त दोता है। तथा अन्तमें शेष रहे 
दो निषेशोमेंसे एक निषेक्रे गलित होनेपर च्‌कि संख्यातगुणद्वानिका अन्तर आ्रप्त द्ोता है, अतः 
दोनोंका अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह सिद्ध हुआ। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, 
सूच्म एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, सूच््म प्थिवीकायिक, जलकायिक, बादर जल्न- 
कायिक, सूद्रम जलकायिक, अप्रिकायिक, बादर अप्रिकायिक, घृद्म अभपिकायिक, वायुकायिक, 
0 ५0: 2, लिकक कमर कक 


| ज्रा० प्रतो संखेजमागहाणीणमार्दि इंति पाठः | 


२०४ जंयंघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहृत्ती ३ 
बा3०-बादरवाउ ०-सुहुमबाउ ०-वणप्फदि-बादरवणप्फदि ०-सुहुमवणप्फदि० - णिगोद- 
बादरणिगोद-सुहुम णिगोद-बादरवणप्फदिपत्तयसरीरा त्ति | । 
$ ३३३, बादरएइंदियपज्जतएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक ० असंखज्जभागवहि- 
असंखेज्जमागहाणि-अवद्ठिद ० [जह० एगस०, उक० अंतोम्रहु० | संखज्जमागहाणि- 
संखेज्जगुणद्णी्णं णत्थि अंतर | सम्मत्त-सम्भासि० असंखेज्ञभागहाणी० जहण्णुक० 
एगस० | संखेज्ञमागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं णत्थि अंतर; संखेज्ज- 
वरप्सहस्समेत्तपज्जत्तट्विदीदों उन्पेकलणकालस्स वहुत्तादों। एवं बादरेइंदियअपज्ज०- 
सुहमेइंदियपज्त्तापज्त्त-बाद्रपुटविअपजञ०-सुहुंम पद विपज्तापज्जत्त-बादरआउअपज ० - 
सुहुमआउपज्जत्तापज्जत्त-बादरतेउअपज्ज ०-सुहुमतेउपज्जत्तापज्जच-बादरवाउ अपज्ज ० - 
सुहुमवाउपज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फूदिअपज्ज ०-सुहुमवणप्फद्पज्नतापजच-बादरणिगोद - 
अपज्ज ०-सुहुमणिगोदपज्जत्तापज्जच-बादरवणप्फद्पत्तेयसरी रअपज्ज ० -बादरपुटविपज्ज ०- 
बादरआउपज्ज ०-बादरतेउपज्ज ०-बादरवाउपज्ज ०-बादरवणप्फ्द्पज्ज ० “बादरणिगोदू- 
पज्ज०-बाद्रवणप्फदिपत्तेयसरीरपज्जते सि। सब्बिगलिंदियाणमसंखेज्जमागबहि- 
असंखेज्जभागहाणि-अवड्विदा्णं जह० एग्समओ, उक्क० अंतोप्ुहु० । संखेज्जभागवड्डि- 
संखेज्ञमागहाणीणं जहतण्णुक्० अंतोघुहुं० । संखेज्जगुणहाणीए णत्यि अंतरं। छव्बीस- 
पयडीणमेसा परुषणा । सम्मत्त-सम्भामि० असंखेज्जमागहाणी० जहृण्णुक० एगस० । 
बाद्र चायुकायिक, सूक्रम वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बाद्र वनस्पतिकायिक, सूहम वनस्पत्तिकायिक, 
निगोद,बादर निगोद, सुद्म निगोद ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए । 
$ ३३३. घादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूते है। संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानिका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातभाग- 
हानि, संख्यातगुणदानि ओर असंख्यातगुणद्ानिका अन्तर नहीं है, क्योंकि पर्याप्तकक्री संख्यात हजार 
वर्षप्रसाण स्थितिसे उद्देल्ननाका काल बहुत है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्त ओर अपयांप्त, बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, सूचम प्रथिबीका|यक पर्याप्त और अर्पाप्त, बादर 
जयकायिक अपयांप्त, सूद्म जलकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर अप्निकायिक अपर्याप्त, सूह्मअप्रि- 
फायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्षम वायुकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर 
वनस्पत्तिकायिक अपयाप्ति, सूहम वनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वादरनिगोद अपर्याप्त, सूह्म- 
निगोद पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रस्येकशरीर अपर्याप्त,बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, 
चादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अभिकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक 
पर्याप्त, बादरनिगोद पर्याप्त ओर बादरबनस्पतिकाथिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । सब 
विकलेन्द्रियों में असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागद्ानि और अवस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत्त है। संड्यातभागवृद्धि और संख्यात्मागद्ानिका जधन्य और उत्कृष्ट 


अन्तर अन्तमुहूत्त है। संख्यातगुणद्वानिका अन्तर नहीं है। यह प्ररूपणा छ्बीस श्रकृतियोंकी 
भपेक्षासे की है। सम्यक्त्व भोर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर 








गा० २२ ] वड्िपरूवणाए अंतर २०४ 


संखेज्जभागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीण णत्थि अंतर । ह 

$ ३३४, परचिदिय-पंचि०पज्जत्तण्सु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखेज्जमाग- 
चड्डि-अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० तेब्ठिसामरोवमसद अंतोष्ठहुत्तव्महियतीहि 
पलिदोषमेहि सादिरेयं। असंखेज्ञमागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोप्रहु० । 
संखेज्जगुणव्टि-संखेज्जमुणहाणीणं जह० अंतोम्न॒हुण, उक्क० तेबद्ठिसागरोबमसदं दोहि 
अंतोघ्॒हत्तहि अब्भहियतीहि पलिदोबमेहि सादिरेयं । संखेज्जमागवड्डि-संखेज्जमाग- 
हाणोणमेव चेव । णवरि संखेज्जमागद्ाणीए पलिदो० असंखेब्जभागेणज्भहियतेषहि- 
सागरोवमसदं । असंखेज्जगुणहाणीए जहण्णुक० अंतोम्ुहु०। एवमणंताणु०चउकक० 
णवारि असंखेज्जमागहाणीए जह० एगस०, उक्त० वेछावद्धिसागरो० देखणाणि। 
असंखेज्जगुणद्वाणि-अवत्तव्वाणं॑ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० सागरोवमसहर पुन्चकोडि- 
पुधत्तेणव्भहियं सागरोवमसदयपुधत्त | सम्मत्त-सम्भामि० तिण्णिवड्ि-तिण्णिहाणि०-अव्टि ० 
जह० अंतोग्नहु०"* । असंखेज्जमागहाणी० जह० एगस० | असंखेज्जशुणबड्ि-अवत्तव्धं 
जह० पलिदो० असंखेज्जद्भागो। उक्० सब्वेसि पि सामरोवससहस्सं पुष्वकोडिपुधत्तेण- 
ब्महियं सागरोवमसदपुधत्त देखूणं । एवं तसकाइय-तसकाश्यपज्जत्ताणं । णबरि सग-संगु- 
कस्पसद्िदी वत्तव्या। संखेज्जभागवड्डि-संखेज्जगुणबड्टीणं जदृण्णंतररप्त ओघपरूवणा 





अजअजानीबी, अलजजज जज अल 2 >> दल नयी, 


एक समय है । संख्यातभागद्वानि, संख्यातगुणद्ञानि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है। 

8 ३३४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमे मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नाकषायोंकी' 
असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतत 
और तीन पल्य अधिक एकसो त्रेसठ सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ठ अन्तर अन्तमुंहूते हे । संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणद्वानिका जधन्य प्न्तर झन्तमु- 
हूते भौर उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तमुहूतते और तीव पल्‍य अधिक एकसो त्रेसठसागर है। संख्यात्त- 
भागबद्ध ओर संख्यातभागहानिका अन्तर इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तर पल्यका णसंख्यातवाँ भाग अधिक एकसो त्रेसठ सागर है। 
असंख्यातगुणद्वानिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है। इसी प्रकार अनन्ताचुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षासे जानना चादिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एकसो बत्तीस सागर हे । असंख्यातगुणद्यानि और 
अवक्तव्यका जधन्य अन्तर अन्तमुहते और उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः पूर्वेको|टप्रयकत्व अधिक हजार 
सागर और सौ सागरपुथक्त्व है। सम्यक्त्त और सस्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, तीनहानि ओर अब- 
स्थितकाजधस्य अन्तर अन्तमुंहूतं, असंख्यातभागद्वानिका जधन्य अन्तर एक समय तथा असंल्यात- 
गुणबृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर 
क्रमशः कुछ कम पूववेकाटिध्रथकल्वसे अधिक एकदजार सागर और कुछ कम सौ सागरप्रथक्ल है।इसी 
प्रकार त्रसकायिक और न्रसकायिकपर्याप्त जीवोंके जानना चादिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति कददनी चाहिये। संख्यातभागइंद्धि और संख्यातगुणवृद्धिके जधन्य अन्तरकी 
ओधघके समान प्रूपणा करना चाहिये। पंचेन्द्रियअपर्याप्त और न्रसश्मपर्याप्त जीवोंके पंचेन्द्रियत्तियेंच 

4 कट मिल लकी के धमकी त 


१ ता» प्रतौ भवठि० भंतोमु० इति पाठः । 





६०६ अयधवलासंहिदे कंसयपाहुँडे [ ट्विदिविंहत्ती ३ 
कायज्वा | पंचिदियअपउ्ज ०-तसअपज्जत्ताणं पंचिं०तिरिक्खअपज्जत्तमंगो | णवरि तस- 
अपज्ज० दोवड़ी० जह० एगसमओ | 

$ ३३४, जोगाणुत्रादेण पंचमण०-पंचवचि० असंखेज्जमागवड्डि ०-असंखेज्जभाग- 
हाणि-अवद्विदाणं जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्मु ० | संखेज्जभमागबड्डि-संखेज्जभागदाणि- 


हि आज लब 


अपमयाप्तिकोंफे समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि त्रस अपयाप्तकोंके दो वबृद्धियोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है । 


"विशेषा्ें--यहाँ ओघतसे यद्यपि मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपषायोंकी असंख्यात- 


भागवृद्धि ओर अवस्थित पद्का उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पतय अधिक एकसो त्रेसठ सागर बतलाया है 
पर यह समान्य निर्देश हे। पिशेषनिर्देशकी अपेक्षा तो इसमें एक अन्तमुंहूत काल ओर मत्ताना 
चाहिये, क्योंकि उपरिम अंबय झसे च्युत होकर कोटपूर्व आयुवाले मनुष्यामें उत्पन्न होनेवाले जाबके 
एक अन्तमुहूते कालतक असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितपद नहीं होता, इसलिये यहाँ पंचे- 
न्द्रिय ओर पयाप्रकोंके उक्त श्रकृतियोके उक्त दो पद़ोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुंहूर्ते ओर 
तीन पल्‍्य अधिक एकसो त्रेलठ सागर कहा है। इसी प्रकार संख्यातगुणब्र/द्ध और सख्यातगुण- 
हानिका उत्कृष्ट अन्तर जो दो अन्तमुहृते ओर त्तीन पल्य अधिक एकसौ- त्रेसठ सागर कहा है वहाँ 
भी तीन पल्य अधिक एकसो त्रेतठ सागर कालके प्रारम्भ और अनन्‍्तमें प्राप्त होनेवाला अन्तरका 
एक-एक अन्तमुहू्त काल ओर बढ़ा लेना चाहिये, क्योंकि भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले जीवके 
कसधे॑ कम एक अन्तमुहूर्ते काल पहलेसे संख्यातगुणबृद्धि और संख्य|तगुणद्वानि ,नदीीं होती और 
न्लौवें म्रेवेयकसे च्युत हुए जीबके भी कमसे कम एक अन्तमुंहर्त कालतक ये पद नहीं द्वोते। 
संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर काल जो पल्यके असंख्यातर्वेधाग अधिक एकसो त्रेसठ सागर 
बतलाया है. सा इस अन्तरका कारण असंख्यातभागदानिका उत्कृष्ट काल जानना चाहये जिसका 
विस्तारसे विवेचन काल प्ररूपणामें किया ही है। अनन्‍्तानुबन्धीकी विसंयाजनाके बाद पुन उप्तके 
संयुक्त दोनेमें सबसे अधिक काल छुछ कम एकसो बत्तीस सागर लगता है, अतः यहाँ अनन्ताजु- 
बन्धीकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त श्रमाण बतलाया है। पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकोंका उत्कृष्ट काल क्रमशः पूर्वेकोटिप्रथक्टव अधिक एक दजार सागर ओर सो सागरपृथक्त्व 
है। अब यदि इन जीवोंने अपने अपने कालके प्रारस्भमें ओर अन्तमें अनन्तानुबन्धीकी बिसंयीजना की 
ओर विसंयोजनाके बाद यथायोग्य उससे संयुक्त हुए तो इनके अननन्‍्तानुबन्धीकी असंख्यातगुणद्ानि 
ओर अवक्तज्यका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब 
पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकात्न अपनी अपनी विशेषताका विचार करके इसी प्रकार घटित कर लेना 
चादिये। पद्चेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्रकोंके समान त्रसकायिक और त्रसक्रायिक पर्याप्तकोंके कथन 
करना चाहिये। किन्तु जहाँ जहाँ पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंके उत्कृष्ट स्थिति कही हो वहाँ 
वहाँ त्रसक्रायिक ओर तन्सकायिकर्पययप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिये। तथा चसोंमें विकलत्रय 
जीव भी सम्मिलित हैं, अतः इनके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धिका जधन्य अन्तर 
ओघके समान बन जाता है। च्स अपयाप्तकोंके दो इद्धियोंके जघन्य अन्तर एक समय बतलानेका 
भी यही कारण है । शेष कथन सुगस है। ह 
..._$ ३३५४. योगसार्गेणाके अनुवादसे पाँचों मनोयोगी और पाँचों बचनयोगी जीबोंमें असंख्यात- 
भागवृद्धिं, असंख्यातभागहानि ओर अचस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्‍्तमुंह्ते है। तथा संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागद्ानि, संख्यातगुणबृद्धि संख्यातगुणदानि और 
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संखेज्जगुणव्टि-संखेज्जगुणंदणि-असंखेज्जगुणहाणीणं णत्थिं अंतरं। एसा परूवणा 
उच्चीसपयडीणं ददुव्वा । अणंताणु०चउक् ० अवत्तव्ब० णत्थि अंतर | कुदो ? अण॑ताणु- 
बंधिविसंजोहदसम्भाइट्टी संजुत्तो होदण जह्णमिच्छत्तद्धमच्छिय पुणो सम्मत्त पेत्तण 
सब्वजहणोण कालेण अण॑ताणु० विसंजोश्य, पुणो जाव संजुत्तो होदि ताव एगजोगस्स 
अवड्टाणाभावादो । सम्मत्त-सम्भामि० असंखेज्जभागहाणीए जह० एगसमओ, उक्क०. 
अंतोमृहु० । चत्तारितड्डि०-तिण्णिदाहि०-अवड्डि ०-अवत्तव्वाणं णत्थि अंतर । 

६ ३३६, कायजोगि० मिच्छत्त-बारंसक ०-णवणोक० असंखेज्जमागवद्टि-अवष्धि० 
जद ० एगस०, उक्क० परिदो० असंखेज्जदिभागो | संखेज्जभागवड्ि-संखेज्जगुणबड्डीणं 
जह० एगस० । इत्थि-पुरिस० संखज्जमागवड़ीए जह० अंतोम्ृहु० । संखेज्जमागहाणि- 
| संखज्जगुणदार्ण'ण॑ जह० अंतोप्ुहु०। उक्क० सब्वेसि पि असंखेज्जा पोग्गलपरियद्दा | 
असंखेज्ञमागहाणीए जह० एगस०, उक्क० अंतोम्ुहु० | असंखेज्जगुणहाणीए णत्यि 
अंतरं। एचमणंताणु०चउकस्स । णवरि अवत्तव्व० णत्वि अंतरं। सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिवड्डि-अवद्टि ०-अवत्तव्वा्ं णत्थि अंतर । असंखेब्जभागद्ाणी० जह० एगस०, 
उक्ष० अंतोम्रुहु० । कुंदो ! चरिमफ्तालिं पादिय असंखेज्जसागहाणीए कायजोगेण अंतर 
कांदूण णिस्संतकम्मिओ होदण अणियद्विकरणद्वाए अब्संतरे अंतोप्ठहत्तमेत्तमंतरिय 
कायजोगदुचरिमसमए सम्भत्त पेत्तण अवत्तव्वेणंतरिय चरिमसमए असंखेज्जमागद्दाणीए 
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असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है। यह प्ररूपणा छब्बीस प्रकृतियोंकी जाननी चाहिए। अनन्ताजुबन्धी 
चतुष्कके अवक्तव्यका अन्तर नहीं है, क्योंकि अनन्ताजुबन्धीचतुष्कक्नी विसंयोजना करनेबाला 
सम्यस्दृष्टि जीव मिध्यात्वमें जाकर और अनन्तालुवन्धीछे संयुक्त होकर तथा सबसे जघन्य काल तक 
मिथ्यात्वमें रह कर पुनः सम्यक्त्वकों ग्रहण करके और सबसे जधन्य कालके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना .करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर अबतक अनन्तानुवन्धीसे संयुक्त होता है. तबतक एक 
योगका अवस्थान नहीं रहता है। सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्वानिका #-" 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है। चार वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अब- 
कत्यका अन्तर नहीं है। 
. $ ३३६. काययोगियोमें मिथ्यात्र, बारदद कपाय ओर नो नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
: और अचस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 
संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणइद्धिका जघन्य अन्तर एक समय तथा सत्रीवद ओर पुरुषवेदकी 
संख्यातभागवृद्धिका जधन्य अन्तर अन्त्ुहूर्त तथा सबकी संझ्यातभागद्वानि ओर संख्यातशुणदानिका 
जघन्य अन्तर अभ्तर्मुहृतत है और समीका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुदगलपरिवतनप्रमाण है। 
असंख्यातमागद्वानिका जघन्य अस्तर एक समय और उत्टृष्ट अन्तर अन्तसुहते है। तथा असंख्यात- 
गुणद्ानिका अन्तर नहीं दै। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु 
'इतनी चिशेषता है. कि अवक्तव्यका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी चार वृद्धि, 
अवस्थित और अवक्तव्यका अन्तर नहीं है। असंख्यातभागद्ानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृ४ अन्तर अन्तमुहृर्त है, क्योंकि अन्तिम फालिका पतन करके ओर काययोगके साथ 
असंख्यातभागद्वानिका अन्तर करके पुनः निःसत्ततकमंबाला दोकर अनिववत्तिकरणके कालके भीतर. 
अन्तमुंहूर्त अमाण अन्त्रके बाद काययोगके ट्विचरमसमयर्में सम्यक्त्वकी गद्रण करके ओर अवक्तव्य 
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कदाए अंतोष्ठहत्तमेत्तंतरुवलंभादों | दोण्हं हाणीणं जह० अंतोमुहुण, उक्त० पलिदो० 
असंखेज्जदिभागो । असंखेज्जयुणहाणीए णत्थि अंतर | 
६ ३३७, ओरालियकाय० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक०  असंखेज्जभोगवर्डि- 
अवष्टि ०-असंखेज्जमागहाणी ० जह० एमस०, उक० अंतोघ्रहु० | दोण्णिवड्डि-तिण्णि- 
हाणीणं णृत्वि अंतरं। अणंताणु०चउक्त ० अवत्तव्ब० णत्थि अंतर | सम्मत्त-सम्मामि० 
चत्तारिव्डि ०-अवष्टि ०-अवचतव्वाणं णत्थि अंतरं। असंखेज्जमागहाणी० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोप्॒हु० | तिण्हं हाणीणं ण॒त्यि अंतरं। ओरालियमिस्स० छत्बीसं पयडीणम- 
संखेज्जमागवर्डि-अमंखेज्जमागहाणि-अवद्विदाणं जह० एगस ०, उक्क० अंतोग्रु० । दोवडि- 
दोहाणीणं जहण्णुक्क ० अंतोम्रुहु० । णवारि इत्थि-पुरिसवेदवज्जाणं संखेज्जमागबड्डी ० जह० 
एयस० । हस्स-रदि-अरदि-पोग-इत्थि-पुरिस-णदुंसयवेद० संखेज्जगुणवड्डीए जहण्णमंतर- 
भेगसमओो। सस्मत्त-सस्मामि० असंखेज्जमागहाणी० जहण्णुक० एगसमओ । संखेज्ज- 
भागहाणि-संखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक्क० अंतोमुहु० । अथवा णत्यि अंतरं। असंखेज्ज- 
गुणहाणी० णत्यि अंतर । 
$ ३३८, वेउव्विक्ाय० छत्पीस॑ पयढीणमसंखेजमागवड्डि-अवष्टिद असंखेजमाग- 
हाणीणं जह० एगस०, 3० अंतोघुहुत्त। दोषड्ि-दोहाणीणं अगंताणुचठक ० असंखेज्ञगुण- 
हाणीए अवत्तव्य ग॒त्यि अंतरं। सम्पत्त-सम्भामि० चत्तारिषड्डि-अव्टि ०-अवत्तव्वाणं णत्यि 
स्थितिव्रिभक्तिका अन्तर करके अन्तिस समयमें असंख्यातसागहानिके करनेपर असंख्यातभागदानिका 
अन्तमुहू्तेएमाण उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है। दो ह्ानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते ओर 
उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवेंसागप्रमाण है। असंख्यातगुणद्ानिका अन्तर नहीं हे । 
$ ३३७, ओदारिककाययोगी जीवोंमें सिथ्यात्व,, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, अवस्थित ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुंह॒र्ते है। .दो इद्धि और तीन हानियोंका अन्तर नहीं है। अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्कके 
अवक्तन्यका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, भवस्थित और अवक्तव्यका 
अन्तर नहीं है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अश्तमुंहृते 
है। तथा तीन हानियोंका अन्तर नहीं है। औदारिकमिश्रक्ाययोगियोंमें छ्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूते है। दो इद्धि और दो हानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूत है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि खीवेद ओर पुरुषबेदके बिना शोष अकृतियोंकी संख्यातभागवृद्धिका 
लघन्य अन्तर एक समय है। हास्य, रति, अरति, शोक, स््ीवेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेदकी 
संख्यातगुणबृद्धि का जधन्य अन्तर एक ससय है । सस्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
हानिका लधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है , संख्यातभागदहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है। अथवा अन्तर नहीं है। असंख्यातगुणद्वानिका अन्तर नहीं है । 
ख+_$ रेरे८. वेक्रियिककाययोगियोंमें छत्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबद्धि, अवस्थित और 
असंख्यातभागहानिका जपन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒र्त है । दो बुद्धि और दो 
द्वानियोंका तथा अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तज्यका अन्तर नहीं हैं। 
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अंतरं । असंखजमागहाणी० जह० एयस०, उक्क० अंतोधु० | तिण्डहं हाणीणं णत्यि 
अँतरं। वे उब्वि०मिस्स॒० ओरानियमिस्स ०भंगो । णत्रि छत्तीस् पयडीएं संखेजभागपड्टीए 
सत्तणोक० संखेज्जगुणपट्टीए च जहण्णमंतरमेगसम ओ णत्यि । किंतु अंगोमुहुत्त। कम्मश्य० 
अड्टाबीसं पयडि ०मन्यपदाणं ग॒त्यि अंतरं। एचमणाहारीणं। आहार ० -आहारमिस्स ० सब्पा्ि 
पयडीण असंखजमागद्दाणीए णत्यि अंतरं। एवमकसा०-जहाक्खादु०-सासण०दिद्ठि त्ति। 


सम्यक्‍्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वको चार बृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका अन्दर नहीं है। 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अतर अन्तमुंहृतते है। तीन हानि- 
योंका अ-तर नहीं है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंका भंग औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान 
हि । कितु इतनी विशेषता है. कि छब्बीस प्रकृतियोंकी संख्यातभागबृद्धिका तथा सात नोकपा- 
योंकी संख्यातगुणबुद्धिका जधन्य अन्तर एक समय नहीं है. किन्तु अन्तमुहते है। कार्मणकाय- 
योगियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार अनाहारकोंके जानना 
चाहिए। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागहानिका अन्तर नहीं हे। इसी प्रकार अकपायी, यथाख्यातसंयत और सासादनसस्यस्दष्टि 
जीवोंके जानना चाहिए । 

विशेषारथ -- चारों मनोयोग ओर चारों चचनयोगोंमें २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि, 
असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित पदोंका अन्तरकाल तो बन जाता है, क्योंकि ये पद कमसे कम 
एक समयके अन्तरसे भी होते हैं, इसलिये यहाँ इनका जघस्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमुंहृते कहा | किन्तु शेप पदोंका अन्तरकाल नहीं बनता, क्योंकि उक्त मनोयोगोंके 
कालसे शेप पदोंके अन्तरकालका प्रमाण अधिक है। यहाँ अनन्तानुबन्धीकी अवक्तव्यब्ृद्धिका 
अन्तरकाल क्यों नहीं बनता इसका कारण मूलमें बतछाया ही है। उक्त योगवालोंमेंसे कोई एक 
योगवाला जोब सम्यकत्व या सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि कर रहा है.। अब दूसरे 
समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अन्य पदों द्वारा असंख्यातभागहानिको अच्तरित कर दिया 
और तोसरे समयमें वह पुनः असंख्यातभागहानिको प्राप्त हो गया तो असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । तथा कोई एक ऐसा जीव है जो उक्त योगोंमेंसे विवक्षित 
योगके कालके भीतर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देठना करता है. तथा अन्तमुंहू्तमें ही 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः इनकी सत्ताको प्राप्त होकर दूसरे समयसे असंख्यातभागहानि करने 
लगता है तो उसके असंख्यातभागहानिका उत्क्ष्ट अन्तरकाल अन्तसुंहू्त प्राप्त होता है.। यहाँ 
सम्यक्त्थ और सम्यर्मिथ्यात्वके शेप पदोंका अन्तरकाल नहीं वनता, क्योंकि उक्त योगोंके काछसे 
शेप पदोंका जघन्य अन्तरकाल भी बड़ा हैं। असंख्यातभागहानिकाण्डकघातका उत्कृष्ट काछ 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतएवं काययोगमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपा- 
योंकी असंख्यातमागइद्धि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कहद्दा। काययोग का उत्क्ष्ट काछ असंख्यात पुदूगलपरिवतेन है, इसलिये इसमें उक्त प्रकृतियोंकी 
संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
उक्त प्रसाण चन जाता है । कोई एक काययोगी जीव है जो सम्यक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी 
उद्देछना कर रहा है। प्रारम्भमें और अन्तमें उसने इनकी संख़्यातभागहानि और संख्यातगुण- 
हानि की तो इनका उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है | यहाँ आरन्भमें 
स्थितिकाण्डकघातसे संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि प्राप्त करना चाहिये। और अन्त्ें 
जब जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण स्थिति शेप रह जाती. है; तब संख्यातभागहानि होती है | तथा 


र्ऊ 


न्‍ल हल >> जज 


२१० लयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ दिद्विद्वत्ती ३ 


६ ३३६, वैदाणुवादेण इत्थिवेदेस मिच्छेत-सोलसक०-णवणोक० असंखेजमागबह्ि:- 
असंखेजमागहा णि-अवदि ० ज० एगसम्रओ । संखेजेंभागवड्डि-संखेजमागदाणि -संखेजगुण- 
हाणीणं जह० अंतोपु ०, उक्ृ० संब्वेसि पि पणवण्णपलिदोबमाणि देखणाणि । 'णवरि 
अपंताणु०चउकबजाणमर्सखेजमागहाणी ० अंतोशुहुत्त । संखेजगुणपंड्रीए संखेजञभाग- 
बडिभंगो। णवरि सत्तणोकसायाणं संखेज्गुणबड्ढीएः जहप्णंतरमेगसमओ ।. असंखेज- 
गुणहाणीए जहण्णुक० अंतोष्ठ० । अण॑ताणु०चउक० असंखेजगुणहाणि-अवत्तव्ब० ज० 
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दो निषेकोंके शेष रह जानेपर संख्यातगुणहानि होती है। ओदारिकमिश्रकाययोगर्मे ' 
२६ प्रकृतियोंमेंसे ख्ीवेद और पुरुषवेदके बिना जो शेष प्रकृतियोंकी . संख्यातमागहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय बतलाया है वह, जो छव्ध्यपयोप्तक दो इन्द्रिय स्वस्थानमें संख्यातभागबृद्धि 
करता है. और दूसरे समयमें अवस्थितविभ्क्तिको करके तीसरे समयमें. औदारिकमिश्रयोगके 
साथ तेइन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर संख्यातभागबृद्धिको करता है, उसके ग्राप्त होता है। 'इसी प्रकार 
लव्ध्यपयोप्तक तेइन्द्रियको चोंइन्द्रिय्में उत्पन्न कराके भी संख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक 
,समय प्राप्त किया जा सकता है। तथा हास्य, रति, अरति, शोक, ख्रीचेद, पुरुषवेद और नपुंसक- 
वेदकी संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर जो एक समय चतलाया है. वह इस शकार प्राप्त होता 
है--जिसके सोलहः कपाय और नो नोकपायोंकी सत्त्वस्थिति एकेद्रियके योग्य है. ऐसा कोई एक 
एकेन्द्रिय जीव संज्ञियोंमें उत्पन्न हुआ । ,इसके अभी हास्यादिकमेंसे विवक्षित प्रक्रतिका वन्‍्ध नहीं 
हो रहा है। अब शरीस्महण करनेके कुछ काछ बाद औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए 
उसने जिसका अन्तरकाल प्राप्त करना हो उसकी पहले समयमें वन्ध द्वारा संख्यातगुणबृद्धि की, 
दूसरे समयमें अवस्थितविभक्ति की:और तीसरे समयमें संक्छेशक्षयसे संख्यातगुणबद्धि की तो 
इस प्रकार उक्त' प्रकृतियोंमें संख्यातगुणव॒द्धिका जघन्य अन्तर एक समय श्राप्त हो जाता है। 
सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातमागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर काल अन्तमुंहूते चतछाया है।इस प्रकार है--अन्तरकाल जो अन्तमुंह्त बतछाया है 
वह स्थितिकाण्डक घातछी अप्रेक्षासे वतछाया है।, पर औदारिकसिश्रकाययोगमें इस प्रकारकी 
स्थिति. अधिकतर प्राप्त नहीं होती, अतः - इनका निषेध -किया।  औदारिकमिश्रकाययोगर्मे 
जो -दोइन्द्रिय तीन इन्द्रियोमें और तीन इन्द्रिय चार :इन्द्रियोंमें उत्पन्न होते 
हैं उनके संख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्दर .एक समय प्राप्त होता है। तथा जो एकेन्द्रिय या ' . 
विकलेन्द्रिय संज्ियोंमें उत्पन्न होते हैं. उनके.साव नोकषायोंकी संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य॑ं अन्तर 
एक समय भाप्त होता है! पर वेक्रियिकसिश्रकाययोगियोंमें इसप्रकार जीवोंका उत्पाद नही होता; 
अतः यहाँ उक्त पदोंका जघन्य अन्तर एक समय नहीं कहा । शेष कथन सुगम है । 
$ ३३९, वेद्सागणाके अनुवादसे ख्ोवेदियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी 
असंख्यातसागवृद्धि, असंस्यातसागहानि और अवस्थित्तका जंघन्य. अन्तर एक समय तथा संख्यात- 
सागबूद्धि, संस्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य.अन्तर अन्तमुहते है । तथा सभीका 
उत्कृष्ट अन्तर छुछकम पचवन पल्य है ।..किन्तु -इतनी . विशेषता, है. कि अनन्तानुचन्धीचतुष्कके 
विना शेष अक्ृृतियोंकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट-अन्तर अन्तमुहते है. तथा संख्यातगुणबृद्धिका 
संग 'संख्यातमागइड्धिके -समान है -किन्तु इतनी - ब्रिंशेषता है; -कि.सात. नोकप्रायोंकी संख्यात- 
गुणबृद्धिका ज़बन्य अन्तर एक समय है! असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुँह॒ते है। :अनन्तानुवन्धोचतुष्ककी असंख़्यातगुणहात्रि और अवक्तव्यका;जघन्य अन्तर अन्तमुंहते 
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अंतोग्ृ०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्त | सम्मत्त-सम्भामि० तिण्णिव्वि-अचड्डाणाणं जह० 
अंतोघ्ु० | असंखेज्ञमभागद्याणी० जह० एगसमओ । असंखेजगुणवद्डि-अवत्तव्वां जह० 
पलिदो० असंखेजदिभागो। असंखेजगुणहाणीए जह० अंतोधु ०, उक्० सब्पेसिं पि पलिदो- 
पमसदधुधत्तं देख का संखेजरभागदाणि-संखेजगुणहाणीणं जह० अंतोप्र०, उक० पलिदो- 
वमसदपुधत्त॑ देशणं | कुंदो ? पुरिसवेदों णबुंसयवेदी था सम्मच-सम्पामिच्छत्ताणि 
'डयक # ३ ६ 
उन्वेक्ठणाणो अच्छिदो हत्पिवेदेस उप्पण्णविद्यसमए संखेजमागहाणि-संखेजगुणहाणी ओर 
काऊण तदियममए णिस्संत्ततणेण संखेजञगुणहाणीए च अंतरिय पलिदोवमसदपुधत्त संतेण 
विणा अच्छिदूण अवसाणे सम्परत पेत्ण संखेजसागहाणि-संखेजगुणहाणीत्ु कया 
पलिदोवमसदपुधत्तंतरस्सुवर्ल॑भादो । 
३ ३४०, पुरिसवेदेस मिच्छत्त-चारसक०-णबणोक० असंखेज्ञमागषड्डि -अवष्ठि ० 
_जह० एगसमओ, उक्क० तेबद्टिसागरोबमसर्द तीहि पलिदोवमेहि सादिरेयं। असंखेज्ज- 
और उत्कृष्ट अन्तर सी पल्यप्रथकत्व प्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन घंड्धि और 
अवस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहते, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय, असंख्यात- 
गुणबृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पलल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा असंख्यातगुणहानिका 
जघल्य अन्तर अन्तमुहर्त है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम सो पल्यप्रथक्ल है। संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणह्ानिका जघत्य अन्तर अन्तमुँहूपर और उत्क्ष्ट अन्तर छुछकम सौ पल्य- 
प्रथकत्व है, क्‍योंकि एक पुरुषबेदी या नपुंसकवेदी जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
उद्देलना कर रहा है. पुनः उसने ख्रीवेदियोंमें उत्तन्न होनेके दूसरे समयमें संख्यातभागद्यानि और 
संख्यातगुणह्वानिको करके तीसरे समयमें उक्तकर्मोकों निःसत्त्व करके संख्यातगुणहानिका अन्तर 
किया। पुनः सो पल्यप्रथक्त्वतक सम्यकत्व और सम्यग्मिध्यात्वके सत्त्वके बिना रहकर अन्तर्मे 
उसके सम्यक्‍त्वकों अहण करके संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिके करनेपर सौ पल्यप्रथक्त्व 
प्रमाण उत्झ्ष्ट अन्तर प्राप्त होता है। 2 तल 
विशेषार्थ--खीवेदमें मिथ्यात्, सोलह कपाय और नौने नंख्यातभागह[ 
उत्कूष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य बतढा आये हैं अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यात_ भागबृद्धि, 
अवस्थित, संख्यातमागइद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातश॒ुणह्यानिका उत्डड़ 
अस्तर कुछ कम पचवत पल्य कहा | यहाँ अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके उसके अभावका भी 
उत्काष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य प्राप्त होता है; अतः अनन्ताबुबन्धीको असंख्यावभागहानिका 
उत्कृष्ट अग्तर काल भी उक्त अ्रमाण कहा । तथा खरीवेदका उत्हष्टठ काछ सौ पल्यप्रथक्त्व है। अब 
यदि किसी जीवने प्रास्म्भमें और अन्‍्तमें अनन्तानुबस्धीकी विसंयोजना-की और तद्नन्तर चह 
अन्तमुंहूर्त काछके भीतर मिथ्यात्वको त्राप्त हुआ तो अनन्तासुबन्धीकी असंख्यावगुणहानि और 
, अवक्तव्यका उत्कृष्ट अन्तर काल सौ .पल्यप्रथक्त्वप्रमाण भ्राप्त दौता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व 


और सम्यम्सिथ्यात्वके सब पदोँका यथासम्भव उत्कृष्ठ अन्तरकाल घटित, करना चाहिये। 

इसी प्रकार पुरुपवेदर्में भी किक सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदोंके अन्तरकालका विचार 

कर ठेना चाहिये। आगेकी मार्गणाओँमें भी इसी प्रकार काछ आदिको विचार कह अन्तस्काक 

घटित कर लेना चाहिए। 
$ २४०५ 

और अवस्थितका जघन्य अतर एक 


पुरुषवेदियोंमें मिथ्यात्व। बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातग्ागबृद्ध 
समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्‍्य अधिक एकसौ त्रेसठ सागर « 


२१२ जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ई 
भागहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोघु० । दोवड्डि-दोहाणोणं जह० अंतोमु० । 
णत्ररि सत्तगोकसायाणं संखेज्जगुणतरड्डीए जहण्णंतरमेगसम मो, उक्त० सब्वेसि पि तबड्वि- 
सागरोेबमसद तीहि पलिदोउमेहि सादिरेयं । णचरि संखेज्जभागहाणीए तेवद्टिसागरो- 
वमम्द पलिदो० अध्ंखे०भागेण सादिरेयं। असंखंगुणदाणी ० जहण्णुक्क० अंतोम्रु ० | एव- 
मण्णताणु० | णवरि असंखेज्जमागद्माणी० जह० एगस०, उक्क० वेछाव्ठिप्रागरो० 
देसणाणि | असंखेज्जगुणहाणि-अतत्तव्ब ० जह० अंतोप्ु०, उक्त ० सागरोबमसदपुधत्त 
देखणं | सम्मत्त-सम्भामि० तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवष्ठि ० ज० अंतोप्तु०। असंखज्ज- 
| ४ हक ३॥ * 
भागहाणी० जह० एयस० | असंखेज्जगुणवड्डि-अवत्तव्य ० ज० पलिदो० असंखज्जदिभागो | 
उक्क० सब्वेसि पि सागरोबमप्तदपुधरं देद्नर्ण । 
$ ३४१, णदुंसयवेदेसु.. मिच्छत्त-चारसक०-ण्रणोक ० असंखेज्जमागवड्डि-अबष्ठि ० 
जह० एगस०, उक्क० तेत्तोस सागरो ० देखणाणि | असंखेज्जमागहाणी ० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोमु०। दोषड्िदोहाणो० ज० एगस० अंतोघ्०। णवरि इत्थि-पुरिस० 
संखज्जमागवट्ठी० अंतोघु० | उक्क० सच्चेसि पि अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियई । 
असंखेज्नगुणदाणी० जहण्णुक्क० अंतोघ्ु० | एचमणंताणु०"चठक० । णवरि असंखज्ञज- 
भागहाणो० ज० एगस०, उक्क० तेत्ीसं सागरो० देखणाणि। असंख्ेज्जगुणहाणि-अब- 
है। असंख्यातभागहानिका जघधन्य अन्तर_ एक समय और उत्हष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। दो 
वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर अतमुहले है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि सात नोक- 
पायोंकी संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य 
अधिक एकसौ त्रेसठ सागर हे । किन्तु इतनी विशेषता हे कि संख्यातमागहानिका उत्कृष्ट अन्तर 
पलल्‍्यका असंख्यातवाँ साग अधिक एकसौ त्रेसठ सागर है। असंख्यातगुणहानि का जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे जानना चाहिए। किन्तु 
इतनी विशेषता है. कि असंख्यातभागहानिका जथन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
छुछ कम एकसोौ वत्तीस सागर है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूते 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कस सो सागरप्थक्त्व है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, 
तीन हानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर अस्तमुंहूतें, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय तथा असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अस्तर पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण है | 
तथा सभीक्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सौ सागर प्रथक्त्व है । $ 
हल $ ३४१. नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि _ 
ओर अवस्थितका जघत््य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। असं- 
स्वातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒ते है। दो वृद्धि और दो 
अब कक अन्तर एक समय ओर अन्‍्तमुंहूर्त है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि खरीवेद 
ओर पुरुषबेदुकी संख्यातभागइडद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर 
अनन्त काल है. जो असंख्यात पुदुगलपरिबतेनप्रमाण है। असंख्यातगुणहानिका जध्न्य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्ते है 32320 के प्रकार अनन्ताजुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे जानना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है. 'कि असंग् जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कस तेतीस सागर हे।- असंख्यातगुणहमनि ,और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहर्त और 
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कक 5 अंगों ०, उक्र० अद्भधपोगरुपरियई देश । सम्मसम्प्रामि० विण्गिव्लि- 
तिण्णिदाणि-अबष्टि० ज० अंवोघु० | असंखेज्जमागह्दाणी० ज्ञ० एगस० । असंखेजन्- 
88. ब्र ! 
गुणवह्डि-अवत्तन्व० ज० पलिदो० असंखेज्जदिभागो। उक> सब्बेसिमुवड्ड पीरगलपरियई । 
३४२, अवगद्‌० चउवीसपयडीणमसंखेज्जमागहार्णए जहण्णुक ० एगस० | 
दसणतिय-अट्ठकमाय-इत्थि-णदुं पयवेदाएं संखज्ञमागहाणीए जहण्णुक० अंतोध्ुहु० । 
सेसाणं पयडीणममंखज्ज मागहाणि-संखेज्जगुणहाणीणं जहण्णुक्क ० अंतो।हुच॑ | 
$ रे४३, कसायाणुवादेण कोषकृपाईपु मिच्छत्त-सोलसऋ०-णवणोक० असंखेज्ज- 
भागव्टि असंखेज्ज भागहाण अधद्टि ० जह० एगस०, उक्क० अंगोग्ु० । संखेज्जमागबड्डि- 
संखज्जगुणबट्टी ० जह० एगस०, उक्क० अंगेम्ृहू० । णत्ररि हत्थि पुरिस० संखेज्जमाग- 
चड़ीए जह्णंतरं अंगोभृुहु०। संखेज्ज मागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं 
जहण्णुक ० अंगामुहृत्त । एगक्रसायुद्यकालो दोषड्ि-तिण्णिहाणीणमंतराद! बहुआ त्ति 
: कुंदो णब्वदे ? कोघकसायोदएण खबगसेढ़िं चढाविय तदुदयकालब्भंतरे संखेज्जसहरस- 
ट्विदकंस्यपरूवयक्खबणसुत्तादो | अर शणु० अवत्तव्य ० णत्यि अंतरं। सम्मत्त-सम्भामि० 
चत्तारिवड्डि-अवष्टि --अवत्तव्ब० णत्थि अंतरं। असंखज्जमागहाणां० जह० एगप०, 
_उक्क० अंनामुहद०। संखज्ञमागहाणि-संखेज्जगुणह'णि-असखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक्क० 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्गलपरिचतेनप्रमाण है सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी तीन बृद्धि, 
तीन हानि और अधस्थितका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तें, असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय तथा असंख्यातगुणबद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है. 
तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुदूगलपरिवर्तेनप्रसाण है | | 

$ ३४२, अपगतवेदियोंमें चोबीस प्रक्रतयोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय है । तीन दशनमोहलीय, आठ कपाय/ ज्ीवेद और सपुंसकवेदकी संख्यातभाग- 
हा*का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्मुहूते है। शेप प्रकृतियोंकी संख्यातभागहानि और 
संख्यातगुणद्ञानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहतते है।.. 

8 ३४३. कपायमार्गणाके अलुवादसे क्रोधकपायवाले जीवॉमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और 
नी नोकपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका जघन्य अन्तर 
'एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूतर है। संख्यातभागइद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य 
अन्तर एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूते है.। किन्तु इतनी विशेषता है. कि ख्रीवेद और 
पुरुपवेद्की संख्यातभागइंद्धिका जधन्य अन्तर अन्तमुहूत है। तथा अ ज क संख्यात- 
गुणह्ञानि और असंख्यातगुणहानिका जधघन्य ओर उत्कष्ठ अन्तर अन्तमुहुत है | 

शृंक्ा-- एक कपायका उदयकाछ दो बुद्धि और तीन हानियोंके अन्तरसे अधिक है यह 
किस प्रसाणसे जाना जाता हैं ! अप 
समाधान--क्रीधकपायके उद्यसे क्षपकश्रेणी पर 'चढ़ाकर उसके. उद्यकालके भीतर 
संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंकी क्षपणाके अ्रूपण करनेवाले सूत्रसे'जाना जाता है । 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्यका अन्तर नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका अन्तर नहीं है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 
- एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृतते है.। संख्यातभागद्ानि, संख्यातगुणद्ञयानि और असंख्यात* 


ई अय्रधंवलॉसहिदे कींसायपाहुडे - [ हिद्विंददत्ती ३ 


अंतोप्रहु० । एवं माण-माया-लोभाणं पि वत्तव्वं। 

३४४, णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णा० मिच्छत्०-सोलसक०-णवंणोक० 
असंखेज्जमागवड्डि-अवद्टि ० बह० एगस०, उक्क० एकत्तीससागरो० सादिरेयाणि । 
संखेज्जमागवह्नि-संखेज्जगुणवड्ढी० जह० एगस० । णवरि इत्थि-पुश्सि० संखेज्जभाग 
पड़ो० जह० अंतोप्ु०। संखेज्ञमागहाणि-संखेजगुणहाणी० ज० अंतोग्र०, उक्क० 
संब्वेसि पि असंखेज्पोग्गलपरियट्ा । असंखेज्लभागहाणी० जह० एगसमओ, उक्क० 
अंतोप्रु ० । सम्पत्त-सम्भामि० असंखेज़मागहाणी ० जहण्णुक० एगस० | संखेजमागहाणि ०- 
संखेज्गुणद्णी ० जह० अंतोम्मु ०, उक ० दोण्हं पि पलिदो० असंखेजदिमागो । असंखेज- 
गुगणहाणी ० णत्थि अंतर । [एवं मिच्छादिद्वीर्ण |] 'विहंगणाणी ० मिच्छत्त-सोलसक ०-णव- 
णोक० असंखेज्ञभागवड्डि-असंखेज्ञमागहाणि-अवद्टि० जह० एगस०, उक्त० अंतोघ्ु० । 
संखेज्ञभागव डि-संखेजगुणवडि-दोहाणीण॑ जहण्णुक० अंतोप्तु० | सम्मत्त मम्पामि० 
असंखेज्ञ मागहाणी ० जहण्णुक ० एगध् ० | संखेज्ञभागहाणि-संखेजगुणहाणी ०-ज० अंतोपु ०, 
उक्क ० पलिदो० असंखेजदिभागो । असंखेज्जगुणहाणी ० णत्यि अंतर | 

$ ३४५, आभमिणि०-सुद्‌ ०-ओहि ० मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक ० असंखेजमागहाणी ० 
जहण्णुक०  एगस० | संखेज़भागद्राणि-संखेजगुणहाणी०. जदह० अंतोमु ०, उक्क॒० 
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गुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतें है । इसी प्रकार मान, साया और लोभ 
कपायवाले जीवोंके भी जानना ध्वाहिए | 
$ ३४४. ज्ञानमागंणाके . अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्र॒ताज्ञानी जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितका' जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्क्ष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणबृद्धिका जधन्य अन्तर 
एक समय है। किन्तु इतनी विशेपता है. कि स्रीवेद और पुरुपवेदकी संख्यातभागबृद्धिका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहू्त है । संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है । 
तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर ' असंख्यातपुद्गलपरिवर्तंन है। असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
सागहानिका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है. संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर ,अन्तमुहूत और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीवॉंके जानना चाहिये। 
विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यात्त। सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातभ्ागह्यनि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है । 
संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणब॒द्धि ओर दो हानियोंका जघन्य और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है. । 
सम्यक्त्व और सम्यग्सिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। 
संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भांगप्रमाण,है. । असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है। 


$ १४०५, आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें मिथ्यात्व; बारह कषाय 
ओर ना नोकपायोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यात्त- 


गा० २२ |] वड्डिपरूवणाए अंत्रं न श्र 


छावह्विसागरो० देखणाणि | णवारि बारसक०-णवणोक० संखेजमागहाणीएं णवणउदि- 
सागरो० सादिरियाणि। असंखेज्गुणहाणीए जहण्णुक्ष० अंतोप्ु ० । एचमरणंताणु०- 
चउक० | णरि संखेज़मागदाणि-संखेज्ञमुणहाणीणं मिच्छत्तमंगो। सम्भत्त-सम्पामि० 
असखंजभागहाणी ० जहण्णुक० एगस० | संखेज्ञभागहाणि-संखेजगुणहाणी० जह० 
अंतोग्व ०, उक० छावट्डिसागरो० देखगाणि | अस॑खेज्जगुणहाणी० जहण्णुक० अंतोमु० । 
एबमोहिदंसण-सम्पादिद्वीणं । । 

8 ३४६, मणपज्ज० मिच्छत्त-ब्रारसक ०-णवणोक० असंखेज्जभागहाणी ० जहण्णुक्ष० 
एगस० । संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणहाणी ० ज० अंतोम्ु ०, उक्क० पुन्भकोडी देसणा | 
णवरि एदासि पयडीणं संखेज्जगुणहाणीए उक्त० अंतोप्रहु '। असंखेज्जगुणहाणीए 
संखेज्जगुणद्वाणिमंगो । अण॑ताणु “चउक्क ० असंखेजभागहाणों० जहण्णुक्ष० एगस० | 
संखेज्ञभागहाणि-संखेज़गुणहाणि-असंखेज्जगुणदाणीणं जहण्णुक्क० अंतोपु०। सम्भत्त- 
सम्परामि० मिच्छत्तभंगो | 

8$ ३४७, संजमाणुवादेण संजद-सामाहय-छेदो ०संजदाणं मणपञ्ञवभंगों | 
णवरि अणंताणु०"चठक० संखेजमागहाणीए उकस्संतर पुव्चक्ोडी देखणा। छुदो ! 
पढमसम्भत्तण संजम पडिव्जनो घुहुत्तब्भंतरे एयंताणुबड्ीए सन्वकम्माणं संखेजमागहाणि 


रीसीना के मर जी अंडसजनल 





भागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ 
सागर है । किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी संख्यातभागहानिका 
साधिक निन्‍्यानवे सागर है | असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी 
प्रकार अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेपता है. कि संख्यातभागहानि 
और संख्यातगुणहानिका भंग मिथ्यात्वके समान है । सस्यकत्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातंभागहानि और संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है। असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत है। इसी प्रकार अवधिद्शनवाले और सम्यग्दृष्टि 
जीवॉके जानना चाहिए । 

8 ३४६. सनःपर्ययज्ञानियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातभागहानि ओर संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम एक पूर्वकोटि है। किन्तु इतनी विशेपता है कि 
इन प्रकृतियोंकी संख्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है। असंख्यातगुणहानिका भंग 
संख्यातगुणद्ञानिके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और 
उत्कुट अन्तर एक समय । संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुण- 
हानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहूर्त है। सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्वका भंग 
मिथ्यात्वके समान हे । 

. $३४७, संयस सागंणाके अनुवादसे संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत 
जीवॉका भंग ससःपर्येयज्ञानियोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्ताजुवन्धीचतुष्ककी 
संख्यातमागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पू्वकोटि है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ 
संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके एक मुहूर्तकालके भीतर एकान्तानुबंद्धिके द्वारा सब कर्मोकी संख्यात- 


ह 


२१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | [ द्विदिविददत्ती ३ 


कादण पुणो अंतोप्ठ॒हृत्तावसेसे आंउए अणंताणु० विसंजोएंतस्म सब्बकम्माणं संखेज- 
भागहाणीए उबलंपादो | णेद मणपञ्बणाणी लब्भदि; उवसमसम्भत्तद्धाए उवसमसेहि- 
वज्ञाए मणपञ्जञवणाणाणुप्पत्तीदो | 

$ ३४८, परिद्दाससुद्धि ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अण॑ ताणु ० चउकाएं॑ 
मणपज्ञ ०भंगो । बारसऊ०-णव्रणोर० 'एवं चेव। णत्ररि संखेजगुणदाणि-असंखेज- 
गुणहोणीओ णत्थि | सुहुमसांपराय० बीस पयडीणमसंखेज़मागहाण!० णत्थि अंतर । 
दंसणतिय-लोमसंजल० असंखेजमागहाणी० जहण्णुक्क० एगस० | संखेजञभागहाणी० 
जहण्णुक्ष० अंतोमु० | लोगसंजल ० संखेज्युणहाणी ० एवं चेव | संजदासंजद० संजद- 
भंगां | णवारि बारसक० -णवणोऋ० संखेजगुणहाणि-असंखेज्ञगुणहाणी ओ णत्थि । 

8 ३४६, असंजद० मिच्छत्त०-बारसक० - ण्रणोक० असंखेजञमागवड्डि-अवद्ठि ० 
जह० एगस०, उक्त० तेत्तोसं सागरो० देखणाणि। संखेज्ञ मागवडि-संखेजगुणवड्ि- 
दाहाणीणमोध॑ । मिच्छत्त० असंखेज़]णहाणी ० जहण्णुक्क० अंतोमु० । संखेज़गुणहाणी० 
जह ० एगस०, उक्क० अंतोप्रु०. अणं॑ताणु०चउक ० मिच्छत्तमंगो । णत्ररि असंखेज्ञ- 
भागहाण।० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखश्वणाणि। अवत्तव्वमोध॑ | 
सम्मत्त०-सम्मामि० ओघशभगों | 
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भागहानि करके पुनः आंयुके अन्तमुंहूतत शेष रहने पर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुये 
सब कर्मोकी संग्व्यातभागहानि पाई जाती है.। किन्तु इस अन्तरको मनःपययज्ञानी नहीं प्राप्त 
करता है, क्योंकि उपशसश्रेणीको छोड़कर उपशमसम्यक्त्वके कालमें मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्ति 
नहीं होती हे. । 

$ ३४८, परिहारविशुद्धिसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका भंग मनःपर्येयज्ञानियोंके समान है_। बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा इसी 
प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानि 
नहीं हैं। सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें बीस प्रकृतियोंकी असख्यातमागहानिका अन्तर नहों है.। तीन 
दृशनमोहनीय और लोमसंज्वलनकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और, उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
है। संख्यातभागहांनका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है.। छोभसंज्वलनकी संख्यात- 
गुणहानिका अन्तर इसी प्रकार है। संयतासंयतोंका भंग संयतोंके समान है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि बारह कषाय ओर नौ नोकपषायोंकी संख्यातगुणहानि और असंख्यात- 
गुणहानि नहीं हैं । 

$ ३४९, असंयतोंमें मिथ्यात्व, बारहकषाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि और 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। संख्यात- 
भागबृद्धि, संख्यातगुणबद्धि और दो हानियोंका अन्तर ओघके समान है। मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
गुणहानिका जघन्य और उत्झष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतत है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भंग मिथ्यात्वके समान है। 
किन्तु इतनी विशेषता है. कि असंख्यातभ्ागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ठ अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। अवक्तव्यका अन्तर ओघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्सि- 
थ्यात्वका भंग ओघके समान है । 
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$ २५०, दंसणाणुवादेण चक्खु० तसपजत्तभंगो | णवारि संखेज्ञभागवड्ीए जह० 
एगसमओ णत्थि | अचक्खुदंसणीणमोघ॑ | लेस्साणुवादेण किण्ड-णील-काउ० असंखेञ्- 
भागपड्टि-अव्टि० जह० एगस०, उक्त० तेत्तीस-सत्तारस सत्तसापरो० देश्वणाणि। - 
असंखेज्जमागद्दाणी ० जह० एगस०, उक्क० अंतोघ्मु० । दोवड्ि-दोहाणीणं जहण्णमोध, 
उक्० तेत्तीस-सत्तार4-सत्ततागरो० देसणाणि | एसा परूवणा मिच्छत्त-बारसक०- 
णवणोकसायाणं । एयमणंताणु०चठक० | णवरि असंखेज्जभागह्ाणी० जह० एगस०, 
उक्क० तेत्तोस-सततारस-सत्तसतागरो० देखणाणि। असंखेज्जगुणहोणि-अवत्तच्ब० जह० 
अंतोप्ु ०, उक० तेत्तीस-सत्तारस-सचसागरो ० देसुणाणि | सम्मतत-सम्माम्ति० तिण्णिवड्डि- 
दोहाणि-अवद्ठ जह० अंतोग्मु०। असंखेज्जगुणचड़ि-असंखेज्जगुणहाणि-अवत्तव्याणं 
जद ० पलिदो० असंखेज़दिभागो | असंखेज़मागहाणी० जह० एग्रप्न ०, उक० सब्वेसि पि 
सगद्ठिदी देखणा | 

$ ३५१, तेउ-पम्मलेस्सा० मिच्छत्त०-बारसक०-गवणोक० असंखेज्जमागवडि- 
अवदि० जददृ० एगस० । दोषड्-दोहाणी ० जह० अंतोप्ु०, उक्० सब्वेधि पि वे-अट्टारस 
सागरोचमाणि सादिरेयाणि। असंखेज्जमागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्ु० । 
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$ ३५०, दशनसागेणाके अनुवादसे चक्लुदशनवाले जीवॉंका भंग श्रसपर्योप्तकोंके समान 
है। किन्तु इतनी विशेपता दे कि संख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय नहीं है। 
अचक्षुइशनवाले जीवोंके ओघके समान जानना चाहिए। लेश्यामा्गंणाके अनुवादसे कृष्ण, नील 
और कफापोत लेश्यावाले जीवोंमें असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर. उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सतन्नह और कुछ कम सातसागर 
है। असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । 
दो वृद्धि और दो दानियोंका जघन्य अन्तर ओघके समान है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस, कुछ कम सत्नरह और कुछ कम सातसागर है। यह प्ररूपणा सिथ्यात्व, बारह कषाय 
और नो नोकपायों की अपेक्षासे की द। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ृष्ठ अन्तर 
ऋमसे कुछ कम तेतीस, कुछ कम सतह और कुछ कम सातसागर है। असंख्यातगुणद्ञानि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तरःअन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे छुछ कम तेतीस, कुछ कम सत्नह्‌ 
ओर कुछ कम सातसागर है । सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन बुद्धि दो हानि और अब- 
स्थितका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते, असंख्यातगुणबद्धि, असंख्यातगुणद्ञानि और अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर पल्यके असंख्यातवेंसागप्रमाण तथा असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय दे. 
और समीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 

$ ३५१, पीत और पद्ालेश्यावाले जीवॉमें मिथ्यात्व, बारह केपाय और नो नोकंपायोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय दो बृद्धि और दो हानियोंका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूर्त तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर ओर साधिक अठारह सागर है। 
असंख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। मिथ्यात्वकी 

श्८ 


| 


२१८ लयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविददत्ती है 


मिच्छत्० असंखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक० अंतोध्र० | अणंताणु “चउक० सब्बपदाणं 
मिच्छत्तमंगो । णवरि असंखेज्जमागहाणी" जह० एगस० | असंखेज्जगुणदाणि- 
अवत्तव्य० जह० अंँतोघु०, उक० तिण्हं पि वे-अट्टारससागरो०' सादिरियाणि | 
सम्श्त० सम्मामि० तिण्णिवड्डि-अव्टि० तिण्णिहाणी० जह० अंतोम्मु० । असंखेज्ज- 
शुणव'डु-अवत्तव्व० जद ० पलिदो० असंखेज्जदिभागों । असंखेज्जभागहाणी० जहृ० 
एगस० | उक्क० सब्वेसि पि बे-अट्टारससागरो० सादिरेयाणि । 

$ ३४२, सुकले० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० असंखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० 
एगस० । संखेज्जमागहाणी ० जह० अंतोमु०, उक्० एकत्तीसं सागरोबमाणि देखणाणि | 
संखेज्जशुणदा णि-असंखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक०  अंतोहु० | अग॑ंताणु०चउकक० 
अमखेज्जमागहाणी० जह० एगठ० | तिण्णिदाणि०-अवत्तव्य ० जह० अंतेु०, 
उक्त० सब्वेसिमेकत्तीमसागरो० देश्वणाणि। सम्मत्त-सम्मामि० तिण्णिवड्डि-तिण्णि- 
हाणो० जह० 'अंताप्ु०। असंखेज्नभामहाणी० जह० एगस० । असंखेज्जगुणवडि- 
अवत्तव्व ० जह० पलिदो० असंखेज्जदिभागो । उक० सब्वेसि, पि एकत्ताससागरो० 
देससाणि | ण्ररि तिण्णं हाणीणं सादिरियाणि | अवद्ठि० णत्यि अंतर। 

$ २१४३, भमवियाणु० सवसि० ओघभंगो । अमवसति० छष्बीसं पयडीणपरसंखेज्ज- 
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असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अनन्ताहुवन्धीचतुप्कके सब पदोंका 
भंग सिथ्यात्वके समान है। किन्तु इतनी विशेपता, है. कि असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्‍न्तमुंहर्त तथा तीनोंका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक दो और साधिक्‌ अठारह सागर है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि, अवस्थित 
और तीन हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है । असंख्यातगुणबृद्धि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर 
पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है.। तथा 
सभीका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो और साधिक अठारह सागर है। ' 
$ ३५२. शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें ,मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यात 
भागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तसु 
हते तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागद्वानिका जघन्य 
अन्तर एक ससय, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहते तथा सभीका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी तीन बृद्धि और तीन हानियोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहते, असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय असंख्यातगुणबवृद्धि ओर 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और सभीका उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम 
इकतीस सागर है । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन हानियोंका साधिक इकतीस सागर उत्कृष्ट 
अन्तर है| अवस्थितका अन्तर नहीं है । 


$ ३०५३, भव्यमागंणाके अनुवादसे भव्योंमें ओघके समान भंग है । अभव्य जीवोंमें छब्बीस 


३ ता० प्रतौ वे सत्त अद्दारससायरो० इति पाठः | 


॥ 


गो० २२] पंड्टिपरूबणाए अँत्रे २१९ 


भागवद्डिअबट्टि० ज० एगस०, उक्क० एकत्तीस सागरो० सादिरियाणि | असंखेज्ज- 
भागहाणो० ज० एगस०, उक० अंतो्ठ० | दोषड्डीणं॑ ज० एगसमओ। इत्ति- 
पुरिस० संखेज्जमभागघड्डीए ज० अंतोध्च०। दोफ्हं हणी्ं ज० अंतोध्ठु० | उक्क० 
चदुण्ह पि असंखेज्जपोग्गलपरियद्ा । 
$ २५७, सम्मताणु० वेदगसम्मा० सिच्छत्त ०-सम्पत्त ०-सम्मामि०-अणंताणु०- 
चउक० असंखेज्जमागहाणी० जहण्णुक्र० एग्स० । संखेज्जमागहाणी ० ज० अंतोघु ०, 
उकक० छावट्डिसाभरो० देसुणाणि। एवं संखेज्जगुणहाणीए चत्तव्वं। असंखेज्जगुण- 
हाणीए जहण्णुक् ० अंतोप्र० | बारसक०-णवणोक० असंखेज्जमागहाणी० जहण्णुकृ० 
एगस० | संखेज्जमागहाणी० जह० अंतोम्०, उक्क० छाव्टिसामरो० देखणाणि। 
संखेज्जगुणहाणी ० जहण्णुक्० अंतोग्मु० | खश्यसम्भाहइ्टी० एकवीसपयडीणमसंखेज्ज- 
भागहाणी० जहण्णुक० एगस० । संखंज्जमागहाणी० जह० अंतोपरुहुत्त, उक० तेचीस 
सागरो ० सादिरेयाणि | संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणीणं जहण्णुक्० अंतोग्मु० । 
उवसमसम्माहट्टीः अड्डाबीस॑ पयडीणमसंखेज्जमागहणो ० जहण्णुक० एगस० | 
संखेज्जमागहाणी० अगंताणु०४ संखेज्जगुणहाणि-असंखेज्जगुणहाणी ० जहप्णुक्क० 
अंतोमु० | सम्भामि०  अट्टाबीसपयडोणमसंखेज्जभागद्याणी ० जहण्णुक्० एगस० । 
संखेज्जमागहाणि०-संखेज्जगुणदाणी ० जहण्णुक्ष० अंतोम्रु० । 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहर्त है। दो बुद्धियोंका जघन्य अन्तर एक समय तथा सख्लीवेद और पुरुषवेदकी संख्यात- 
भागबृद्धिका जधन्य अन्तर अन्तमुंहूते है। दो हानियोंका जघन्य अन्तर अन्तऊेहते है। तथा चारोंका 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुदूगलपरिवर्तेन ह्े। 
$ ३५४. सम्यक्त्वमागंणाके अज्ञवादसे वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्सि- 
थ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
है। संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर 
है.। इसी प्रकार संख्यातगुणहानिका अन्तर कहता चाहिये। असंख्यातगुणहानिका जघ य और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्त है । बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी असंख्यातभागहानिका जघ-य और 
उत्कृष्ट अन्तर. एक समय है.। संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्ते और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम छथासठ सागर है। संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒ते है। 
क्षायिकसम्यग्दष्टियोंमें इक्रीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय है | संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर 
है। संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्ते है।। 
उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें अह्ाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागहादिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय है । संख्यातभागहानिका तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यात 
गुणद्वानिका जघन्य और उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्ते है। सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अह्ाईस अक्ृतियोंकी 
असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। संख्यातभागहानि और संख्यात॑ 
शुणह्वनिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्त है । 


२३० ल्यघवलांसहिदे कंसायपाहुडे [ हविद्विदत्ती ३ 


$ ३४४, सण्णियाणु० संण्णीसु मिच्छत्त-घारसक ०-णवणोक ० असंखेज्जभागवड़ि- 
अवड्टि० जह० एग्रत० | संखेज्जभागवड्ि-संखेज्जगुणवड्डी० जह० अंतोग्मु ० । णवरि 
इत्थि-पुरिस ०णबुंस ०-हस्स-रद्-भरदि-सोग ० संखेज्जगुणवड्ीए जह० एगस० । संखेज्ज- 
भांगहाणि-संखेज्जगुणदाणीणं जह० अंतोहु०, उक्क० सन्वेसि तेवड्टिसागरोबमसद तीहि- 
पलिदोषमेहि सादिरियं | णवरि संखेज्जभागहाणीए पलिदो० असंखेज्जदिभागेण सादिरेय । 
असंखेज्जगुणहाणीए जहण्णुक ० अंतोर्ठ ० | असंलेब्जमागह।णीए जह० एगसमओ, उक्क ० 
अंताहु० | . एक्मणंताणु०"चउक ० । णवरि असंखेज्ञमागहाणी० उक्क० चेछावेद्टि 
सागरो० देखणाणि | असंखेज्जगुणह्ाणि-अवत्तच्य ० ज० अंतोष्ठु०, उक्क० सागरोबस- 
सदपुघतत देखणं। सम्पच-सम्मामि० तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अविंदाणं॑ ज० 
अंतोष्म० | असंखेज्ञभागहाणी० ज० एगस० | असंखज्जगुणवड्ि-अवत्तव्याणं जहृ० 
पलिदो० असंखेज्जद्भामो | उक० सब्बेति पि सागरोवमसदपुधत्तं देखणं | 
' $ ३५६, असण्णि० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखेज्जभागवड्डि-अवद्ठि० 
ज० एण्स०, उक० पलिदो० असंखेज्जदिभागो । संखेज्ञभागवड़ी० ज० एमस० | 
इत्थि-पुरिसि० अंतोग्ठु० । संखेज्जभागहाणी० ज० अंतोप्ठहृत । उक्क० दोण्हं पि अणंत- 
[कालमसंखेज्जा पोगगलपरियद्ठा । संखेज्जगुणबड्डी० ज० खुद्दामवग्गहर्ण समयू्ण, उक्क० 


.ी३४२०-२७२२ <-२-९ सी जीपीजयी. न्‍ीजाजा बज जन ५ 


$ ३२५५, संज्ञीमागंणाके अल्ुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यात्य, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय तथा संख्यातभागबृद्धि और 
संख्यातगुणबुद्धिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहृते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद, पुरुषवेद, 
नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, और शोककी संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है। 
संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहतत है। तथा सभीका उत्कृष्ट 
अन्तर तीन पलल्‍्य अधिक एकसो त्रेसठ सागर है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि संख्यातमागहानिका 
इत्कट्ट अल्तर पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक एकसौ त्रेसठ सागर हैं। असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है। असंख्यातभागहानिका जघस्य अल्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है। इसीमकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चांहिए । किन्तु इतनी 
विशेपता है कि असंख्यातभागहानिका उत्क्रष्ट अन्तर कुछकम एकसो बत्तीस सागर है । असंख्यात- 
गुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते और उत्कृष्ट अन्तर कुछकम सौ सागर प्रथक्त्व 
है.। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थित्का जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्तें, असख्यातसागहानिका जघन्य अन्तर एक समय तथा असंख्यातगुणबृद्धि और 


अवक्तव्यका कक अन्तर पल्यके असंख्यातवेंभागप्रमाण है)। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम 
सो सागर पथक्त्व हे । 


8 ७३७ # 


,.. 9५ १५६. असंक्षियोंमें सिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोक॑षायोंकी असंख्यातभागबृद्धिं 
आर अवस्थितका जघन्य , अन्तर एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असंख्यातवां भाग'है । 
संल्यातभागबइद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है। पर खीवेद और पुरुषबेदकी संख्यातभागवृद्धिका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहर्ते है. | संख्यातभागहानिका जबन्य अन्तर अन्तमुहते हैः तथा दोनोंका. उत्कृष्ट 
अन्तर अनन्तकाल दे जो असंख्यात पुदूगकपरिव्तेनप्रमाण है | संख्यातगुणबृद्धिका जधन्य अन्तर 


गा० २१ ]. पड़िंपरूषणाए अंतरे २४१ 


अंतकालमसंखेज्ञा पो ०परियद्ठा । संखेजगुणद्णीए. णत्थि अंतर । असंखेज्जमागहाणी ० 
ज० एगस०, उ० अंतोमु० | सम्मत्त०-सम्मामि० असंखेज्जमागहाणीए जहण्णुक् ० .एगस० | 
संखेज्जमागदाणी ० जह० अंतोमु०, उक्त० पलिदो० असंखेज्जदिभागो | संखेज्जगुणद्ाणी ० 
जहण्णुक्र० पलिदो० असंखेज्जद्भागो । असंखेज्जपुणदाणी ० णत्थि अंतर । . 
$ ३४७, आहाराणु० आहारीसु मिच्छत्त बारप्क०-णबणोक० असंखेज्जभागव ड्ि- 
अपृष्टि०ण जह० एगस०, उक्क० तेवद्विसागरोवमसदं तीहि पलिदोषमेहि सादिरेयं.। 
संखेज्जगुणवड़ि-संखेज्जगुणद्वाणि-संखेज्जमभागह्दणी ० ज० अंतोष्ठ॒हुत्त | संखेज्जमागवड़ी ० 
ज० एगस० | इत्थि-पुरिस० अंतोष्ठ ०, उकक० सब्बेसिमंगुलस्त असंखेज्जदिम'गो । 
असंखेज्जभागहाणी ० ज० एग़स०, उक्क० अंतोग्म० | असंखेज्जगुणहाणी० जहण्णुक० 
अंतोपु ० | एव्मर्णवाणु०"चउक ० । णवरि असंखेज्जमागहाणी० ज० एगस०, उक्क० 
चेछावद्धिसागरो० देसणाणि । असंखेज्जमुणहाणि-अवत्तव्ब० ज० अंतोध्ु०, उकके० 
अंगुलस्स असंखेज्नदिमागों | सम्भत्त ०-सम्भामि० तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अव्ि० 
जह० अंतोग्ु० | असंखेज्नमभागहाणी० जह० एगस० । असंखेज्जगुणवड्डि-अवत्तव्ब ० 
जह० पल्िदो० असंखेज्जदिभागो । उक्क० सब्वेसिमंग्रुलस्स असंखेज्जदिमागों | .' 
एवमंतराणुगमो समत्तो । 


एक समय कम झ्ुल्लक भवग्रहण है. तथा उत्क्ष्ट अन्तर अनन्तकाल है. जो असंख्यात पुदूगलपरि- 
वर्तनप्रमाण है । संख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है। सम्यकत्थ और सम्यस्मिथ्यात्वकी असंख्यातभाग- 
हानिका जघन्य और उत्क्ष्ट अन्तर एक समय है । संख्यातसागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍य के असंख्यातवें भागप्रमाण हे । संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है.। असंख्यातगुणहानिका अन्तर नहीं हैं । 

६ ३०७. आह्यासकमार्गंणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ 
नोकपायोंकी असंख्यातभागबुद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर तीन 
पलल्‍्य अधिक एकसौ त्रेसठसागर है.। संख्यातगुणबृद्धि, संख्यातगुणहानि और संख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहते, संख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है पर स्रीवेद और पुरुपवेद 
की संख्यातमागबवृद्धिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतत है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके 
असंख्यातवें मागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूर्त ढै। असंख्यातगुणहानिका जघन्य और: उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है.। इसी प्रकार 
अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए | किन्तु इतनी विशेषता है. कि असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकसौ बत्तीस सागर है। असंख्यातगुण- 
हानि और अबक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके भसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। सम्यकक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन इ्धि, तीन ' हानि और अवस्थितका जघन्य 
अन्तर अन्तर्मुहूरते, असंस्यातभागह्ञनिका जघन्य अन्तर एक समय और असंख्यातगुणबद्धि और 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यांतवें मागप्रमाण है। तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर 
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। .__ -  . ह 

80, यू इस प्रकार. अन्तराहुगम समाप्त हुआ । 


ना 
रा 
ना 


5 लयवधंबंलासहिदे कसायपाहुंडे [ दविदिविददत्ती ३ 


8 ३१५८, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेततो-ओघेण आदेसेण । 
ओघेण छव्मीस॑ पयडीणमसंखेज्जमागवड्डि-हाणि-अवद्विदांणि णियमा अत्थि। छुशे 
अग॑तेतु एडरंदिएसु उवलब्भमाणत्तादो | सेसण्दा भयणिज्जा । कुदो १ तसेसु संभवादों । 
भंगा वत्तव्या। सम्मच-सम्मामि० असंखेज्जमागद्दाणी णियस्मा अत्थि। सेसपदा 
भयणिज्जञा | भंगा वत्तव्या। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालियकाय जोगि-णचुंसयवेद- 
चत्तारिकसाय-मदि-पुदुअण्णाणि-असंजद ०-अचक्खुदंस ०-किण्ह-णील- का 3 ०-मवसि ०- 
मिच्छादिद्ठि-आहार त्ति। 


$ ३५४६, आदेसेण णेरइएसु छत्पीसं पृषडोणं असंखेज्जमागहाणी अबड्टिंद णियमा 
अत्थि | सेसपदा भयणिज्जा। सम्पत्त ०सम्मामि० ओघं। एवं सन्यणिरय-सब्वर्पचिदिय- 
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$. ३५८, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगससे विचार करने पर निर्देश दो प्रकारका 
है--ओघनिर्देश और आदेशनिदेश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यावभागहानि और अवस्थित नियमसे हैं, क्योंकि ये पद्‌ अनन्त एकेन्द्रियोंमें 
पाये जाते हैं। शेप पद भजनीय हैं, क्‍योंकि शेष पद्‌ चसोंमें संभव हैं। भंग कहने चाहिये । 
सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातसागहानि नियमसे है। शेप पद भजनीय हैं। भंग 
कहने चाहिये । इसी प्रकार सामान्य तियंच, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, नपुंसकवेद्वाले, 
क्रोधादि चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचश्लुद्शनवाले, कृप्णलेश्यावाले, नील- 
लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 


विशेषार्थ--मोहनीयकी २८ प्रकृतियाँ हैं। इनमेंसे २२ प्रकृतियोंके आठ पद हैं जिनमें 


तीन भ्रुव और पाँच भजनीय हैं मूलमें भ्रुवपद्‌ गिनाये ही हैं। इससे भजनीय पदोंका ज्ञान अपने 
आप हो जाता है । पाँच भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा कुछ भंग २४२ होते 
हैं। इनमें एक भ्रुव भंगके सिला देनेपर २२ मेंसे प्रत्येक प्रकृतिके कुल भंग २४३ होते हैं। अनन्तालु- 
बन्धी चतुष्कके नो पद्‌ हैं । इनमें तीन ध्रव और छह भजनीय हैं। छह भजनीय पदोंके एक जीब - 
ओर नाना जीवोंकी अपेक्षा कुछ भंग ७२८ होते हैं । इनमें एक ध्रव भंगके मिला देनेपर अनन्तानु- 
वनन्‍्धी चतुप्कमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके कुछ भंग ७२९ होते हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके 
कुछ दुस पद हैं। इनमें एक ध्व और नो भजनीय हैं। नो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना 
जीवोंकी अपेक्षा कुछ भंग १९६८२ होते हैं ओर इनमें एक भ्रव भंगके मिला देनेपर सब संग 
१९६८३ होते है । तियंज्र आदि और जितनी मागेणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये । इसका यह मतलव है कि इन सार्गणाओंमें २६ प्रकृतियोंके तीन भ्रव पद्‌ हैं. और 
शेप सजनीय पद्‌ हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक ध्रव पद है ओर शेप भजनीय । 
अब किस मागेणामें किस भ्रकृतिके कुछ कितने पद्‌ हैं. इसका विचार करके अछग अछग भंग छे 
आना चाहिये। भंग छानेका तरीका यह है. कि जहाँ जितने भजनीय पद हों उतनी जगह तीन 
रख कर परस्पर गुणा करनेसे कुछ भंग आते हैं। इनमेंसे एक कम कर देने पर भजनीय पढ़ोंके 
भंग होते हैं। और भजनीय पदोंके मंगोंमें एक मिलता देनेपर कुछ भंग होते है 

8 ३५९, आदेशसे नारकियोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और अबस्थितपद्‌ 
नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं। सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है | 


जगललने- >>. ० नजकीन्‍जली ही. 


गभा० २२ ] पट्टिपरूवणाए भंगविचओ २२३ 


तिरिक्ख-मणुस-सणुसपज्ज ०-मशुसिणी-देव-भवणादि जाव सहस्सार ०-पंचिंदिय- 
पंचिं०पज्ज ० “तस-तसपज्ज-०पंचसण ०-पंचवचि ०-वे उव्वियकाय ०-इत्थि-पुरिस ०-विहंग - 
ण णि०-चक्खुदंस ० 'तेउ-पम्म ०-सण्णि त्ति। मणुसअपज्ज० सब्वपयडीणं सब्बपदाणि 
भसैय|णज्जाण | 

8 २६०, आणदादि जाव उवरिमगेवज्ज० मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक ० असंखेज्ज- 

हे ७ ३ 

भागहाणी णियमा अत्थि | संखेज्जभागहाणी भयणिज्जा। सिया एदे च संखेज्ज- 
भागहाणिविहत्तियां च। पिया एदे च संखेज्नभागहाणिविहत्तिया च। धुवषदेण सह 
तिण्णि भंगा।  सम्मत्त ०-सम्मामि०-अण॑ताणु ०"चउकाणमसंखेज्ज मागहाणो णियपता 
अत्थि | सेस्पपदा भयणिज्जा। अणुद्सादि जाव सब्बदु सिद्धि त्ति मिच्छत्त-बारसक॑० 
णवणोक० आणदभंगो । सम्मामि० मिच्छचर्ंगो | सम्पत्त-अण॑त्ताणु ०चउक ० असंखेज्ज- 
भागहाणी णियसा अत्थि | सेसपदा भयणिज्जा | 
इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेन्द्रिय तियच; सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्नार स्वगेतकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयौप्त, च्रस, श्रसपर्याप्त, 
पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, स्लीवेद्चाले, पुरुपवेद्वाले, विभंगज्ञानवाले, 
चक्षुदशनवाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले ओर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। मनुष्य 
अपयीप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद्‌ भजनीय हैं । 

विशेषार्थ -- नारकियोंमें २२ प्रकृतियोंके सात पद हैं। जिनमें दो भुव और पाँच भजनीय 
हैं। कुछ भंग २४३ होते हैं। अनन्तामुवन्धीचतुष्कके नो पद हैं। जिनमें दो भुव और सात 
भजनीय हैं। कुछ भंग २१८७ होते हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके दस पद हैं। जिनमें एक 
ध्रुव ओर नौ भजनीय हैं। कुछभंग १९६८३ होते है। डे सब नारकों आदि और जितनी 
मार्गणाएँ गिनाई हैं. उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। हे इसका यह मतलब है. कि इन 
मार्गेभाओंमें २६ प्रकृतियोंके दो पद ध्रुव हैं. ओर शेप भजनीय हैं। तथा सम्यकत्व और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका एक पद भुव और शेप भजनीय हैं। तदसुसार जिस मागणामें जिस प्रक्ांतके जितने 
पद्‌ हों उनका विचार करके भंग के आने चाहिये। लब्ध्यपरयोप्तक मनुष्योंके २६ प्रकृतियोंके सात 
पद हैं पर वे सब भजनीय हैं, अतः इनके कुछ भंग २१८६ होते हैँ । तथा सम्यक्त्व और सम्यस्सि- 
थ्यात्वके चार पद हैं। ये भी सब भजनीय हैं, अतः इनके कुछ भंग ८० होते है । 

8 ३६०. आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रेवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और नो 
नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि नियमसे है । संख्यातभागहानि भजनीय है| कदाचित्‌ असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव होते हैँ और संख्यातृभागहानि स्थितिविभक्तिवाछा एक जीव होता है.। 
कदाचित्‌ असंख्यातभागहानिवाले जीव होते हैँ और संख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिवाले नाना 
जीव होते हैं। इनमें भुवपदके मिला देनेपर तीन भंग होते है। सम्यक्‍त्व, सम्यस्सिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी असंख्यातभागहानि नियमसे है, शेप पद्‌ भजनीय हैं। अन्लुद्शिसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंका भंग आनतकल्पके 
समान है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मिथ्यात्वके समान है। सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागहानि नियमसे है, शेप पद भजनीय हैं । हल 

विशेषाथे---आनतसे लेकर उपरिम भ्रेवेयक तकके जीवोंके २२ प्रकृतियोंके तीन भंग तो 
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श्श्छ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे ह | ट्विंदिविददत्ती ३ 


३६१. इंदियाणुवादेण एडंदिएसु छब्बीस पयडीणं असंखज्जमागवड्डि-.हाणि-अवद्विद्‌० 
णियमा अत्थि | संखेज्जमागहाणि' -संखेज्जगुणहाणी भयणिज्जा, तसेहि आठत्तट्टिदिकेड- 
याणमेइंदिएसु पदमाणाणं तसरासिपडिभागचादी |, सम्मत्त-सम्भामि० असंखज्जमाग़हाणी 
पियमा अत्थि। सेसतिण्णिहाणीओ भयणिज्जाओ। एवं बादरेइंदिय-बादरेइंदिय 
पज्जचापत्जत्त-सुहुमेइं दिय- सुहुमेइंदियपजजतापज्जच-पुटवि ० - वादरपुटवि० - बादर- 
पुठवि०पज्जत्तापज्जत्त-सुहुमपुटवि- सुहुमपुदविपज्ञत्तापज्जच-आउ-बाद्रआउ ० - बादर 
आउपज्जचापज्जत्त-मुहुमआउ ०-पुहुम गाउ पज्जचा पज्जत-तैउ ०-बादरतेउ ०-बाद्रतेउ- 
पज्ञत्तापजच सुहमतेउ ०-सुहुमतेउ पजत्तापज्जत्त-घा 3 ०-बादरचाउ ०-बादरवाउपज्जत्तापज्जत्त- 
सुहुमवाउ ०-सुहुमवा उपज्जत्तापज्जच-बणप्फूदि ० -बादरवणप्फदि ०-बादरव णप्फ्द्पजत्ता 
पज्जच-सुहुमबणप्फूदि ०-सुहुमवणप्फद्पिज्जत्ापज्जच-णिगोद - बादरणिगोद - बादर 

 णिगोदपज्जत्तापज्जत्त-सुहुम णिगोद-सुहुमणिगोदपज्जदा पज्जत्त-बादरवणप्फूद्पतेय ०- 
घादरवणप्कदिपत्तयसरीरपज्जचापज्जता ति। णवरि चत्तारिकाय-बादरपज्जत्त-बादर- 
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मूछमें वतलाये ही है। जब रहीं शेप छह ग्रकृतियाँ इनमेंसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके पाँच पद 
होते हैं। तथा सम्बक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वक्े नो पद होते हैं। इन दोनों स्थानोंसें एक भव और 
शेष सजनीय पद हैं। भंग क्रसे ८१ और ६५६१ होते हैं। अजुदिशसे लेकर स्वोर्थसिद्धितकके 
देवोंके २३ प्रकृतियोंके तीन भंग हैं जो आनतादिकके समान है। शेष रहीं पाँच प्रकृतियाँ सो 
इनसेंसे अनन्तानुवन्धी चतुष्कके चार पद और सम्यक्त्वके तीन पद होते हैं । इनसेंसे एक भुवपद्‌ 
ओर शेष सजनीय पद हैं। संग क्रमश: २७ और ९ होते हैं । 

$ ३६१- इन्द्रयसागंणाक् अनुवादसे एकन्द्रियोंस छव्नीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि; 
असंख्यातभागहानि और अवस्थित पद नियससे हैं तथा संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि 
भसजनीय है, क्योंकि जो चसपयोयसें स्थितिकाण्डकघातका आरम्भ करके एकन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए 
हैं. उनका -प्रमाण तसराशिक प्रतिभागसे रहता है। अतः उक्त दो पढ़ोंको एकेन्द्रियोंसे 
भजनीय कहा है। सम्यच्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानि हानि नियमसे है, शेष तीन 
हानियाँ सजनीय है। इसी प्रकार वादर एकन्द्रिय, बादर एकन्द्रिय प्योप्त और अपयाप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपयाप्त, प्थिवीकायिक, वादर प्रथिदीकायिक, वादर 
प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपयोध्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और 
अपयाप्त, जलकायिक, वादर जछकायिक, वाद्र जलकायिकपयोप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्मजछलकायिक, 
सक्षम जलकायिक पयाप्त ओर अपयोप्त, अमिकायिक, वादर अभिकायिक, वादर अग्रिकायिक पर्याप्त 
और अपयोप्त, सूक्ष्म अम्रिकायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक पर्याप्त और अपयाप्त, वायुकायिक, वादर 
वायुकायिक, दादुर वायुकायिक पयाप्त और अपयाप्र सूक्ष्म वायुकायक, - सूक्ष्म वायुकायक पयाप्र 
जार अपयाप्त, वतत्ृतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक, चादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, 
सृक्ष्म- वनसातकायक, सक्षम वनसत्तिकायिक पयोप्त ओर अपयोध, मनिगोद, बादर निगोद, 
बादर निगोदपयाप्र ओर अपयोप्त,सूह््मनिगोद, सूत्म निगोद पर्यौप्त और अपयाप्त, वादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्वेक शरीर, वादरवनस्पतिकायिक शत्येक शरीर प्योप्त और अपरयाप्र जीवोंके जानना। 


१ ता, प्रती अत्यि | असंखेज्ञमागहाणी इति पा 


गा० २३ चडिपरूवणाए भंगविचओ २२५. 
पणप्फृदिपत्तेयपज्ज ० असंखेज्जभागवड्ढी ० भयणिज्जा | 


8 ३६२, बीइंदिय० असंखेज्जभागहाणी अबड्डां णियमा अत्यि | असंखेज्जमाग- 
बड्ढी संखेज्जभागबड्डी संखेज्जभागहाणी संखेज्जगुणहाणी भयणिज्जा | एवं सब्बधिग- 
लिंदियाणं । पंचिं०अपज्ज ०-तसअपज्ज० पंर्चिदियतिरिक्खअपज्जत्तमंगो । 

$ ३६३, जोगांणुवादेण ओरालि०मिसप० छत्बीसपयडीणं असंखेज्जमागबह्डि- 
हाणी अबड्टाणं णियमा अत्यि। संखेज्जमागवड्डि-हाणी संखेज्जगुणवद्लि-हाणी भय- 
पिज्जा । सम्पत्त ०सम्भामि० असंखेज्जभागहाणी णियमा अत्थि। सेसपदा भेय- 
णिज्जा | वेउज्वियमिस्स० सब्पपयडीणं सब्वपदाणि भयणिज्जाणि। एकमाहार०- 
आहारमिस्स ०-अवगद ० -अकसा ०-सुहुमसां पराय ०-जहावखाद ०-उचसमसम्पत्त - सासाण ०- 
सम्पामिच्छादिद्वि त्ति। णपरि जत्थ जत्तियाणि पदाणि णादव्बाणि। कम्महय ० ओरा- 
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किन्तु इतनी विशेपता है. कि चार स्थावरकाय बादुर पयौप्त और बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर पर्याप्त जीवॉंके असंख्यातभागवृद्धि भजनीय हे । 

$ ३६२, द्वीन्द्रियोंमें असंख्यातभागहानि और अवस्थान नियमसे है। असंख्यातभागवृद्धि, 
संख्यावभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि भजनीय हैं। इसी प्रकार सब 
विकलेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय अपयाप्त और त्रस अपर्याप्त जीबॉमें पंचेन्द्रिय 
तिर्यच अपयोप्तकोंके समान संग है. । 

विशेषार्थ--एकेन्द्रियोंमें २६ प्रकृतियोंके पाँच पद होते हैं। इनमेंसे तीन भुव और दो 

भजनीय हैं। कुछ भंग नो होते हैं। तथा सम्यक्त्व ओर सम्यगम्मिथ्यात्वके चार पद होते हैं। 
जिनमें एक ध्रव' और तीन भजनीय पद हैं। कुछ भंग २७ होते हैं। यह व्यवस्था एकेन्द्रियोंके 
अवान्तर भेदोमें और पांचों स्थावरकायोंमें भी वन जाती है.। किन्तु इसका एक अपवाद है। 
बात यह है कि चारों स्थावरकाय पर्याप्तक और वादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पयोप्तक इन 
पाँचोंमें २६ प्रकृतियोंका असंख्यातभागवृद्धि पद भी भजनीय है। इस प्रकार यहाँ भजनीय पद्‌ 
तीन हो जाते हैं, अतः कुछ २७ मंग प्राप्त होते हैं । विकलेन्द्रियोंमें २६ प्रकृतियोंके छह पद होते हैं । 
जिनमें दो भ्रव और चार भजनीय हैं। कुछ भंग ८१ होते हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्या- - 
त्वका कथन एकेन्द्रियोंके समान है। अतः एकेन्द्रियोंके इन दो श्रकृतियोंकी अपेक्षा जो २७ भंग 
पहले बतलाये हैं वे ही यहाँ भी समज्ञना चाहिये । | 

8 ३६३. योग मार्गेणाके अहुवादसे ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छत्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थान नियमसे हैं। संख्यातभागवृद्धि, संख्यात- 
भागहानि, संख्यातगुणशंद्धि और संख्यातगुणहानि भजनीय हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यात॒भागद्दानि -नियमसे है.। शेप पद्‌ भजनीय हैं। चैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सब प्रकृ- 
तियोंके सब पद भजनीय हैं । इसी प्रकार आहारककाययोगी, आद्वारकसिश्रकाययोगी, अपगत- 
बेदी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यातसंयत, उपशमसस्यग्टृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और 
सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवॉके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेपता है. कि जहाँ जितने पद्‌ हो उनके 
अनुसार जानना । कार्मणकायोगियोंका भंग ओदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है । किन्तु इतनी 

२५ 


रँ 


श्श६ जयधवचलासहिदे कसायपाहुडे ! द्विदिविहत्ती ३ 


लियमिस्पभंगो | णवरि सम्पत्त-सम्पामिच्छत्त ० सव्बपदा भयणिज्जा | एवमणाहारि० | 

8 ३६४, णाणाणुबादेण आमिणि० सबच्बप्यडीणमसंखेज्जभागहाणी णियम्ता 
अत्थि | सेससव्वपदा भयणिउज्ञा | एवं सुद०-ओहि०-म्रणपज्ञ ०-संजद०-सामाईय-लेदो०- 
परिहार०-संजदासंजद्‌ ०-ओहिदंस ०-सुकले०-सम्मादिद्टि ०-वेदग ०-खदय ०दिट्ठि त्ति। अस- 
ण्ण० छत्बरीसं पयडोणमंसंखेज्जभागवड्डि-हाणी ।अचडणणं णियमा अत्थि संखेज्जमागबड्डि- 
हाणी संखेज्जगुणवड्धि-हाणी भयणिज्ना। सम्पत्त-सस्भामि० असंखेज्जभागहाणी 
णियमा अत्थि | तिग्णिहाणी भयणिज्जा। एवमवर्सिद्विय ०। णवारे सम्मत्त-सम्भामि० 
णत्थि | एवं णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समत्तो | 


न] म्ज्स 
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विशेषता हे कि सस्यक्त्व और सस्यग्सिथ्यात्वके सब पद्‌ भजनीय हैं। इसी प्रकार अनाहारकोंके 
जानना चाहिए । 


विशेषाथु---औदारिकमिश्रकाययोगमें २६ प्रकृतियोंके सात पद होते हैं। जिनमें तीन 


भ्रव और चार भजनीय हैं। कुछ भंग ८१ होते हैं। तथा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके चार 
पढ़ होते हैं । जिनमें एक भव और तीन सजनीय हैं। कुछ भंग २७ होते हैं। वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योग यह सान्तर मागेणा हे, इसलिये इसमें सब पद्‌ भजनीय हैं। यहाँ २६ प्रकृतियोंके सात पद्‌ 
होते हैं, अतः इनके कुछ भंग २१८६ होते हैं ।” सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चार पद होते हैं, 
अतः इनके कुछ भंग ८० होते हैं। 'ैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान आहारककाययोग आदि 
सार्गणाओंसें भी कथन करना चाहिये ।? इसका यह असिम्राय है कि इन मार्गेणाओंमेंसे जिसमें 
जितने पद हैं वे सव भजनीय हैं। यहाँ भंग सी तदचुसार जानना चाहिये। कार्मणकाययोगमं 
२६ प्रकृतियोंके सात पद हैं। जिनमें तीन ध्रव और चार सजनीय हैं । कुछ संग ८१ होते हैं । तथा 
सस्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चार पद हैं जो सव भमजनीय हैं। कुछ भंग ८० होते हैं । संसारमें 
कामंणकाययोग ओर अनाहारकअव॒स्थाका सहचर सम्बन्ध हे, अतः अनाहारकोंका कथन कामंण- 
काययोगके समान हे । 

३६७. ज्ञानसागंणाके अनुवाद्से आमिनिवोधिकज्ञानियोंमें सव प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
भागहानि नियससे है। शेप सव पद्‌ भजनीय हैं। इसी प्रकार श्रतज्ञानी, अवधिज्नानी, सनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदशनी, 
शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्द्ृष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि और क्ञायिकसम्यग्दष्टि जीवॉंके जानना चाहिए । 
असंज्षियोंमें छव्चीस प्रकृतियोंकी असंख्यावभागबुद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थान नियमसे है. । 
संख्यात॒भागवृद्धि, संख्यातसागहानि, संख्यातगुणबृद्धि और संख्यातगुणहानि भजनीय हैं। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि नियमसे है'! तीन हानियां सजनीय हैं। इसीप्रकार 
अभव्योंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है. कि इनके सम्यक्त्व सम्यग्मिथ्यांत्व नहीं हैं । 

विशेषाथ---आभिवोधिकलज्ञानसें सब प्रकृतियोंके चार पद होते हैं जिनमें एक ध्रव और तीन 
भजनीय हैं। कुछ संग २७ होते हैं। इसी प्रकार श्रतज्ञान आदि मार्गणाओंसें सी जानना चाहिये । 
किन्तु पद विशेेषपोंकी जानकर कथन करना चाहिये। असंज्ञियोंके २६ प्रकृतियोंके सात पद हैं 
जनस तान ध्रव और चार भ्रजनीय हे १ कुछ सर ८१ होते हें । तथा सम्यक्टव ओर सम्याग्म- 
थ्यात्वके चार पद हैं जिनमें एक धुव और तीन भजनीय हैं । कुछ भंग २७ होते हैं। अभव्योंके 
सस्यक्त्व और सम्यस्सिथ्यात्वकी सत्ता नहीं है। शेप २६ प्रकृतियोंका कथन असंज्ञियोंके समान दै । 
इस प्रकार नाना जीबोंकी अपेक्षा संगविचयानुगम समाप्त हुआ । 


गा? २२] वड्िपरूणाए भागाभागो श१७ 


$ ३२६५, भागाभागाणुगमेण दुषिहों णिहेसो-ओपेण आदेसेण। ओघेण छब्बीसं 
पयडीणमरसंखेज्जभागवड्डिविदृत्तिया सवब्बजीवा्ण केवडिओ भागो,? असंखेज्जदिभागो । 
अवहि० संखेज्जदिभागो । असंखेज भागद्ाणि० संखेज्जा भागा । सेसपदविह० अणंतिम- 
भागो। सम्मत्त >-सम्मामि० असंखेज्जसागहाणि० सब्बन्नी० केव० भागो १ असंखेजा 
भागा । सेसपद्वि० असंखेज्जदिभागो । एवं तिरिवख-एडंदिय-बादरेइईंदिय०-वादरेईंदिय- 
पजत्तापज्त्त-सुहमेइंदिय-सुहुमेइंदियपजततापज च-बणप्फदि ०- घादरवणप्फ्दि-सुहुमब णप्फदि 
पंजतापज्ञत्त-णिमोद्‌- बाद्रणिगोद- सुहुम णिगोदपज्ञत्तापज् त्त-का य जोगि ०- ओरालि० 
ओराह्लि०मिस्स०-कम्सश्य ०-णबुंस ०-चचारिकसाय ०-सद्-सुद्अण्णाणि ०-असंजद्‌ ०- 
अचबखु ०-किप्द-णील-कौउ ०-भवसि ०-असवसि ० -मिच्छादि ० -असण्णि-आहारि-अगाहारि 
ति। णवरि अभव० सम्मत्त०-प्रम्मामि० णत्थि | 

$ ३६६, आदेसेण णेरइय० छब्बीसं पयडीणमसंखेज्जभागहाणिषि ० संखेज्ा 
भागा | अवद्ठिद्वि० संखेज्ञदिभागों | सेसपद्वि० असंखेज्ञदिभागो | सम्मत्त-सम्भामि ० 
ओघं | एवं सब्व्णरहय-सब्बपंचि० तिरिक्ख-सणुस-सणुसअपज्ञ ० -देव-भवणादि जाव 
सहस्सार-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय - पं॑चि० पज्ज ०-पंचि० अपज्ज ०-सब्वचत्तारिकाय- 
बादरवणप्फ्द्पत्तेयसरीरपज्जत्तपज्जत्त-तस-तसपज्ज ०-तसअपज्ज ०-पंचमण ०-पंचवर्चि ०- 


* न - 
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$ ३६५. भागाभागाुगमकी (अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा २६ प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि स्थितिविभक्तिवाले 'जीब 
सब जीवॉके कितने भाग हैं। असंख्यातवें भाग हैं। अवस्थित स्थितिविभक्तवाले जीव संख्यातवें 
भाग हैं। असंख्यातमागहानि स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातबहुभाग हैं। तथा शेप पद 
स्थितिविभक्तिवा छे जीव अनन्तवेंभाग हैं । सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा | असंख्यात 
भागद्वानि स्थितिविभक्तिवाले जीव सव जीवोंके कितने भाग हैं १ असंख्यात बहुभाग हैं । शेप पद 
स्थितिविभक्ति वाले जीव असंख्यातवें भाग हैं। इसी प्रकार तियच, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, वनर्प- 
तिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्मबनस्पतिकायिक पर्योप्तऔर अपर्याप्त, नियोद्‌, बादरनिगोद, 
बादर निगोद पर्याप्त और अपर्याप) सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और अपयाप्त, काययोगी, 
ओऔदारिककाययोगी, . औदारिकसिश्रकाययोगी; कार्मेणकाययोगी, नर्पुसकवेदबाले, क्रोधादि 
चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, . अचक्षुदशनी; ऋष्णलेश्यावाछे, नीललेइ्या 
चाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सिथ्यारृष्टि, असंज्ञी, आद्वारक और अनाहारक जीबोंक 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी.विशेषता है. कि असव्योंमें॥सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्व नहीं है. । 

$ ३६६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातभागहयनि स्थिति- 
बिभक्तिवाले जीव संख्यात,बहुभाग हैं। अवस्थित स्थितिविभक्तिवाे जीव संख्यातवें भाग हैं। 
शेप पद्‌ स्थितिविभक्तिवांढे जीव असंख्यातवें भाग है। सम्यक्‍्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वका कथन 
ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारकी सब पूंचेन्द्रिय तियंच, सलुष्य, 28 मनुष्य अपयांप्र, 
सासान्य देव, भवनवासियोंसे,लेकर सहखार स्वर्येतकके देव, सब बिकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपयोप्त, सब चार स्थावरकाय; बाद्रवनस्पतिकायिक भ्रत्येक शरीर पर्याप्त 
और. अपर्याप्त, तरस, भस पर्याप्त; च्रस अपयोध्त, पाँचों सनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेक्रियिक- 


ट्विद्विंहत्ती (4. 4. 


श्श्ट जयर्धवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ द्विद्विंहत्ती रे 


वेउच्चिय ० - वेडव्वियमिस्प० - इत्थि० - पुरिस० - विहंप०- चवेखु ०० ते ०-पम्म ०- 
सण्णि त्ति। 

६ ३६७, मणुसपज्ज ०-मणुसिणी ०-सब्बइ्ठ ०देव० अट्डाबीस॑ पयडी० असंखज्ज- 
भागहाणिवि० संखेज्जा भागा | सेसपद्धि० संखेज्जदिभागों | एचमबगद०-सणपज्ज०- 
संजद्‌०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुमसांपरायसंजदे ति । आणदादि जाव अवराइद 
ति अट्टाबीसं पयडी० असंखेज्जभाग्रहाणि० केव० १ असंखेज्जा भागा | सेसपद्वि० 
असंखेजद्मागो । एव्मामिणि०-सुद्‌०-ओहि ०-संजदासंजद ०-ओ हिदंस ० -सुकछे ०-सम्मां- 
दि०-वेदग ०-उवसम० -खहय ०-सम्मामिच्छादिन ति। आहार-आहारमिस्त० णत्यि 
भागाभाग्ग । एव्मकसा० जहावखाद०-सासणसम्भादिद्वि ति। 

एवं भागाभागाणुग्सी समत्तो । 

8 १६८, परिमाणाणुग्मेण दुविहो णिशेसो--ओघे० अदिसे० | ओघेण छब्परीसं 
पयडीणमसंखेज्जभागवड्धि-दाणि-अवद्विद्‌्वि० केचि० १ अणंता | सेसपद०वि० असंखेजा । 
णवरि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक् ० असंखेज्जशुणहाणिवि० संखेज्जा । सम्मत्त-सम्मामि० 
सच्वपदवधि० असंखेज्जा । एंचं कायजोगीसु ओरालि०-णबुंसयवेद्‌० चत्तारिक ०-अचबखु- 
दंस०-भवसि०-आहारि त्ति | 


कक >थ ऑन्‍चत- जडीचम न, 
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काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्रीवेदवाले, पुरुषवेद्बाले, विभंगज्ञानवाले, चक्ुद्शेनवाले, 
पीतलेश्यावाले, पह्मलेश्यावाले ओर संज्ञो जीवोंके जानना चाहिए । 

$ ३६७, सनुष्य पर्याप्त, सनुष्यनी ओर सवोथसिद्धिक देवोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
असंख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्ति- 
वाले जीव संख्यातवें भाग है. । इसी प्रकार अपगतवेद्वाले, मनःपययज्ञानवाले, संयत, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवोंके जानना 
चाहिए। आनतकल्पसे छेकर अपराजित तकक देवोंमें अद्टाईंस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंस्यातभागहानि 
स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात वहुसाग है । तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातवे साग है। इसी प्रकार आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधि- 
दशनवाछ, शुक्कलेश्यावाल, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशससम्यन्द्रष्टि, क्लायिकसम्यग्दष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके जानना चाहिए | आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंसें भागा- 
भागनहों है ।इसी प्रकार अकषायी, यथाख्याद्संयत और सासादनसम्यग्दष्टियोंके जानना चाहिए। 
इस प्रकार भागासायाहुगस समाप्त हुआ। 


$ ३६८. परिसाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघलनिदेश और आदेशनिद्श | 
उनसेंसे ओघकी अपेक्षा छब्वीस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं| तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले जीव 
असंज्यात है. । किन्तुधइतनी विशेषता है. कि मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकपायोंकी असं- 
ख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाऊे जीव संख्यात हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सब पद्‌ 
स्थितिविभक्तिवाठे जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसक- 
चेदवाले, क्रोधादि चारों कपायबाले, अचछ्ुद्शनवाले भग्य और आह्ारक जीवोंके जानना चाहिए | 


२०२२ | बड्धिपरूवणाए परिमाणं | . ररेऐे 
३६५९, आदेसेण णेरहएसु अट्डावीसं पयडीणं सब्पपद्वि० असंखेज्जा। एवं 
संन्वशेरइय-सच्वपंचिंदियतिरिक्ख-सणुप्अपज्ज् ०-देव ०-सवणादि जाबव णबगेवज्ज ०- 
सव्वविगलिंदिय-पंचि ० अपज्ज-सव्वचत्तारिकाय-बादरवणप्फदिपत्तेय ० सरीरपज्जत्तापज्ज त्त- 
तसअपज्ज ०-पेउव्यिय ०-पेउ ०मिस्स ०-विहंगणाणि ति । 
$ ३७०, तिरिक्‍्खेसु सब्यपयडीणं सब्यपदवि० ओघं | एवं सब्यएडंदिय-सन्बवणप्फ- 
दि०-सम्यणिगोद०-ओरालि ० मिरस-कम्महय-मदि-सुद्अण्णाण-असंजद ० -फिए्द-णी ल-काउ ० - 
मिच्छादि०-असण्णि-अगाहारि त्ति। 


$ ३७१, मणुस्सेसु छज्बीसं पयडीणं सव्यपदि० असंखेजा। णवरि असंखे०- 
गुणहाणि० अणंताणु०चउक्क० अधत्तव्य०विहत्तिया च संखेज्जा। सम्मच-सम्मामि० 
चत्तारिवड्डि-अवद्विद-अवत्तव्वधि० संखेज्जा। चत्तारिद्वाणि० केत्तिया ? असंखेज्जा । 
मणुसपज्ज०-सणुसिणी ०-सब्बइु ०देवाणं अड्टाबीसपयडीणं सब्बपदा संखज्जा। अणुद्दि- 
2 के 9 ० 
सादि जाव अवराइद ति अट्टावीसपयडीणं सज्वपदा असंखेज्जा। णवरि सम्पत्त० संखे० 
गुणहाणित्रि० संखेज्जा । 
$ ३७२, पंचिदिय-पंचि०पज्ज० अट्डाबीस पयडीणं सव्यपद्वि० के० १ असंखेज्जा | 
णवरि बाबीस पयडीणमसंखेज्गुणदाणिवि० संखेज्जा । एवं तस-तसपज्ज०-पंच्रमण०- 
8 ३६५, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी सब पद्‌ स्थितिविभक्तिवाले 
जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी सब पंचेन्द्रिय तियंच, मनुष्य अपयोप्त, सामान्य 
देव, भवनघासियोंसे लेकर नौ ग्रेवेयकतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयाप्त, सब 
प्रथिवी आदि चार स्थावस्काय, बादर चनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्योप्त ओर अपयोप्त, तरस 
अपयोप्त वैक्तियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और विभगज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । 
8 ३७०, तिर्य॑चोंमें सब प्रकृत्ियोंकी सव पद स्थितिविभक्तिवाले जीब ओघके समान है। 
इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेण- 
काययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताश्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत्तलेश्याचाले, 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। हे 
8 ३७१, मलुष्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी सब पद स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात है । 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाले ओर अनन्ताबुबन्धी चतुप्ककी 
अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात है.। सम्यक्त्व और शक शक: वृद्धि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्य स्थितिविमक्तिवाले जीव संख्यात है। चार हानि स्थितिविभक्तिव जीव कितने 
हूँ ? असंख्यात है। सलुष्यपयाप्त, महुष्यनी और सवोथसिद्धिके देबोंमें अद्वाईस भक्ृतियोंकी 
सब पद स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात है । अलुदिशसे छेकर अपराजिततकक के छ अट्ठाईस 
प्रकृतियोंकी सब पद स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात हें । किन्तु इंतनी विशेषता है. कि 
सम्यक्त्थकी संख्यातगुणद्वानि स्थितिविभक्तिवाले जीच संख्यात है । 
,. 8 ३७२, पंचेन्द्रिय और पंचेद्रिय पर्याप्तकोंमें अहाईस प्रकृतियोंकी सब पद स्थितिविभक्ति- 
चाढछे जीव कितले हैं.? असंख्यात हैं। किन्तु-इतनी विशेषता है कि बाईस प्रकृतियोंकी असंख्यात 


#३३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


पंचवचि०-इत्थि-पुरिस ०-चक्खु ०-सण्णि त्ति। आहार०-आद्वारमिस्त० समसवब्यपयडी० 
असंलेजभागहाणिवि० संखेज्जा। एंवसक्सा०-जहाक्खादसंजदे त्ति। अवगदु० सग- 
सव्वपय ही० सब्बपदवि० संखेज्जा। एवं मणपृज्जव०-संजद०-साम्राइय-छेदो ०-परिहार ०- 


सुहृमसांपरायसंजदे सि। कं 2 
$ ३७३, आमिणि०-सुद०-ओहि० अटड्टडाचीसं॑ पयडी० सब्बपद्वि० असंखेज्जा | 


णवरि चउबीस पयडीणं - असंखेजगुणहाणिवि० संखेज्जा। एचमोहिदंस०-सम्मादिद्टि 
सि। संजदासंजद० अट्टाबीसं पयडीणं संव्यपद्वि० असंखेज्जा । णवरि दंसणतिय० 
संखेज्गुणहाणि० असंखेज़ग॒ुणहाणिवि० संखेज्जा | एवं वेदग० | णवारि सब्बपय० 
संखेज्नगुणहाणि० असंखेज्जा। सुकले० सब्वप्यडीणं सब्यपद्वि० असंखेब्जा | 
णवरि वाबीस पयडीणमसंखेजयुणहाणिवि० संखेज्ञा | तेउ-पम्म० अट्टावीस पयडीणं 
सब्पपद्वि० असंखेजा | णवरि मिच्छच० असंखेजमुणहाणिवि० संखेज़ा | खडय ० एक- 
चीसपय० असंखेज़मागहा० असंखेज्ञा। सेसपदवि० संखेज़ा। उवसमसम्भादिद्ठि०- 
सासण०-सम्मामि० सगपदवि० असंखेज्ञा । अभ्व० छब्बीसं पयडीणमोघमंगो | णवरि 
असंखेजयुणहाणी णत्थि | एवं परिमाणाणुगमों समत्तो। 
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गुणहानि स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात ह। इसी प्रकार तरस, अस पयोप्त; पाँचों मनोचोगी, पाँचों 
वचचयोगी, ल्लीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, चल्लुदशेनवाले और संज्ञी जीवॉंके जानना चाहिए। आहा- 
रककाययोगी और आह्यर्कसिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी सच प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि 
स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंक 
जानना चाहिए | अपयतवेदियोंसें अपनी सच प्रकृृतियोंकी सच पदस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात 
है। इसी प्रकार सनःपययज्ञानी, संचत, सामायिकर्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत 
ओर सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवोंक जानना चाहिए । 


|. रन, 4 अिीकि,«.] 


$ ३२७३. आमसिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञनी ओर अवधिज्ञानी जीवोंसें अटद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
सच पद्स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात है। किन्तु इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवारें जीब संख्यात है। इसी प्रकार अवधिद्शनवारे ओर 
सम्यग्दष्टियोंक जानना चाहिए । संयतासंयतोंसें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सव पदस्थितिविभक्तिवाले 
जीव असंख्यात है । किन्तु इतनी विशेषता हू कि तीन दशनसोहनीयकी संख्यातगुणहानि ओर 
असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार वेदकसम्यग्दष्टियोंके जानना 
चाहिएं। किन्तु इतनी विशेषता हे कि सब पदोंकी संख्यातगुणहानिस्थि तिविभक्तिवाले जीव असंख्यात 
हं। शुक्कलश्यावालोस सव प्रकृतियोंकी सब पद्स्थितिविसक्तिवाठे जीव असंख्यात है। किन्तु 
इतनी विशेषता हूं कि वाइस प्रक्ृतियोंकी असंख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाऊे जीव संख्यात 
हं। पीद ओर पद्मलश्यावालोंसं अद्टाईंस प्रक्रतियोंके सब पद्स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात 
है। किन्तु इतनी विशेषता ६ कि मिथ्यात्वककी असंख्यातशुणहानि स्थितिविभक्तिवाले जीव 
संख्यात हैं। क्षायिकसम्यग्दष्टियोंस इक्कोस अकृतियोंकी असंख्यातभागहानिस्थितिविसक्तिवाले 
जीव असंख्यात ह। तथा शेप पद्‌ स्थिति विसक्तिवाले जीव संख्यात हैं।' उपशमसस्यग्दृष्टि; 
सासादनसम्यन्दंट्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंम|ं अपने पद्स्थितिविभक्तिवाले जीव असंख्यात 
हू। अभव्योंमें छुब्बीस अकृतियोंका संग ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि 
असंख्यातगुणहात्ति नहीं है | इस प्रकार परिसाणानुगम समाप्त हुआ । 
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8 २७४, खेत्ताणगमेण दुविहों णिदेसो-ओघे० आदेसे० | ओघषेण छत्पीसं पय- 
डीणमसंखेजभागवह्टि-हाणि-अवद्विदाणि के० खेत्ते ! सब्वलोंगे। सेसपद्वि० लोग० 
असंखेजदिभागे। सम्भत्त ०-सम्मामि ० सब्यपदवि० लोग० असंखेजदिभागे । एवं तिरिकिस- 
सब्बेइंदिय पूटपि ०-बादरपुटणि ०-बादरपुठटविअपज्ञ ०-आउ ० बादरआउ ०-बादरआउअपज्ञ ०- 
तेउ ०-बादरतेउ ०-बाद्रतेउअपञ्ञ ०-बाउ ०-बादरवाउ ०-बाद्रवाउअपज ०-सव्बवणप्फदि ०- 
सव्वणिगोद-कायजोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्महय ०-णदुंस ०-चत्तारिकसा य-मदि- 
सुदअण्णाण ० असंजद ०-अचबखु ०-किण्ह-णी रू-का3 ०-भवसिद्धि ०-अभवस्ति ०-मिच्छादि ०- 
असण्णि०-आहारि-अणाहारि त्ति। णवरि अभ्व० सम्म०-सम्प्रामि० णत्थि । सेस- 
मग्गणास॒ अद्टावीस पयडीणं सब्मपदषि० लोगरस असंखेजमागे | णवारि छव्बीसं पय॑० 
असंखेज़भागवड्ि-हाणि-अवद्विद॒वि० बादरवाउकाइयपजत्ता लोगरस संखेजदिभागे | 

एवं खेत्ताशुगमो समत्तो । 
$ ३७४, क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओध और आदेश । ओघकी 
अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभमागहानि और अवस्थितका क्षेत्र 
कितना है ? सब छोक है । तथा शेप पदस्थितिविभक्तियोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवां भाग है । 
सम्यकक्‍्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पद्स्थितिविभ/क्तयोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है. । 
इसी प्रकार तियच, सब एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, वादरप्थिवीकायिक, बाद्रप्रथिवीकायिक 
अपयाप्त, जलकायिक, वाद्रजछकायिक, बादरजछूकायिक अपयोप्त, अग्निकायिक, बादुर 
अग्निकायिक, वादरअग्निकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, वादरवायुकायिक, बादर्वायुकायिक 
अपयोप्त, सब वनस्पति, सब निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 
अचल्लुदर्शनवाले, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य,'अभव्य, मिथ्यादृष्टि 
असंज्ञी, अहारक ओर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेपता है. कि 
अभेव्योंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व नहीं हैं। शेप मार्गणाओंमें अद्टाईस प्रकृतियोंके सब 
पदस्थितिविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है । किन्तु इतनी विशेषता है. 
कि छब्बीस प्रक्ृतियोंको असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले 
बाद्रवायुकायिक पयौप्त जीवोंका क्षेत्र लोकका संख्यातवाँ भाग है। नल कप 
विशेषार्थ--ओघसे छच्चीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभेगवबृद्धि रस और 

अवस्थितपदवाले जीवॉका प्रमाण अनन्त दे और वे सब लोकमें पाये जाते है, क्योंकि इन पदोंको 
एकेन्द्रियादिक सब जीव प्राप्त होते हैं. अतः इनका क्षेत्र सच लोक कहा । किन्तु शेप पदवाले जीव 
स्वल्प हैं अतः उनका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कह । सभ्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
सत्तावाले जीव भी थोड़े द्वोते हैं, अतः इनका सब पदोंकी अपेक्षा ल्ञोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्र कहा । तियंच आदि और जितनी सार्गणाओंका सब छोक क्षेत्र है. उनमें यह ओघ प्ररूपणा 
बन जाती है; अतः उनके कथनको ओधके समान कहा। किन्तु जिनसागेणाओंका क्षेत्र सब लोक 
नहीं दे किन्तु लोकके असंख्यातवें सागप्रमाण है. उनमें सब पदोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातचें 
भागप्रमाण कहा । हाँ वायुक्रायिक पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। और 
इनमें छत्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवशस्थितपद्वाले जीव 
बहुतायतसे पाये जाते हैं इसलिये पर्याप्त वायुकायिकोंमें इन पद्वालोंका क्षेत्र छोकके संख्यातवें 
भोागप्रमाण कहा । इस भ्रकार क्षत्रानुगस समाप्त हुआ। 


४५३५ जलयधवलासदिदे कसायपाहुडे' | दिद्विहत्ती ३ 


६ ३७५, पोसणाणु० दुविहो णिदेसो--ओघे० आदे० | ओघेण छब्पीसं पयडीणं 
असंखेजमागवड्डि-हाणि-अचट्टि० केव० खेत पो० १ सब्बलोगो। दोवड्ि ०-दोहाणिपि० 
केव० पो ०? लोग० असंखेजदिभागो अट्ट चो० देखणा सब्यलोगो वा। असंखेज गुणहा णि वि ० 
खेच्त॒मंगो | णवरि अणंताणु०चउक्क० असंखे०गरुणहाणि-अवत्तव्ब० अट्टचोद० देखणा | 
इत्यि-परिस० दोवड़ि ० लोग० असंखेज्दिभागो अट्ट-बारहचोहसभागा वा देखणा। 
एडंदिएसु विगलिंदियपंचिदिएसु कदोववादेसु संखे०गुणवडिविहत्तियाणं विगलि- 
दियसंतादी संखेज्नभागहीणद्विदिसंतकम्मियएइंद्एसु विगलिदिए्सुप्पण्णेसु संखे०भाग- 
वड्डिविहत्तियाणं च सब्यज्ञोगो क्रिण्ण लब्भदे ? ण, एस्थ उवयादपदविवव्थाभावादों ! 
सभ्मत्त-सम्भामिच्छचाणं चत्तारिवड्ि-अवद्िद-अवच्तव्य० के० खे० पो० १ लो० 
असंखे ० भागो अट्डचोद० देखणा | चत्तारिदणि० के०खे० पो० १ लो० असं०्भागो अह्व- 
चोद० देसणा सव्यलोगो वा। एवं कायजोगि०-ओरालिय ०-णवुंस ० चत्तरिक ०-असं- 
जद०-अचकखु ०-भव॒रसि०-आहारि सि। णवरि ओरालियकायजेोगीसु छब्बोस पयडीणं 

दोवड्ि-दोहाणीणं॑ लोग०.. असंखे०भागो सब्बलोगो वा। अण॑ताणु०चठक्क० 


8 ३७५.” स्पशनानुगमकी अपेक्षा निदश दो प्रकारका है--ओघसे और आदेशसे। ओघकी 
अपेज्ञा छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोने कितने/क्षेत्रका स्पशेन किया है ? सब लोकका रपशेन किया है। दो वृद्धि और 
दो ह्वानि स्थितिविभेक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है। छोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा त्रसवालीके चौद्ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका और सव 
लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। असंख्यातगुणहानिस्थितिविभेक्तिवालोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। 
किन्तु इतनी विशेषता है. कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणदहानि और अवक्तव्य स्थिति- 
विभक्तिका स्पशन त्रस नालीके चौदह सागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग है। तथा खीवेद और 
पुरुषवेदकी दो चृद्धियोंका स्पशेन लोकका असंख्यातवाँ साग ओर तरस नालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ और वारह भाग है । 

शंका-- एकेन्द्रियोंके विकलेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियोंसें उत्पन्न होने पर संख्यातगुणबवृद्धिस्थिति- 
विभक्तिवालॉंका और विकलेन्द्रियोंके सत्त्वसे संख्यातमागहानि स्थितिसत्करमंवाले एकेन्द्रियोंके 
विकलन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर संख्यागमागबृद्धिस्थितिविभक्तिवाले जीवोंका स्पशेन सब लोक 
क्‍यों नहीं प्राप्त होता है | 
समाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ उपपादपदकी विवक्षा नहीं है । 
सम्यक्ट्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धिभवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाछे जीवों ने 
कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है? छोकके असंख्यातवें साग और त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
२2 रे 
आठ भाग क्षेत्रका स्पशन किया है ) चार हानि स्थितिविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया 
है ! छोकके असंख्यातवें भाग, त्रस नालीके चौद्‌ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब लोक 
क्षेत्रका सशेन किया है। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि 
चारों कपायवाले, जसंयत,अचझ्लुदशनी,भमज्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए | किन्तु इतनी 
विशेषता है कि ओदारिककाययोगियोंमें छन्‍्बीस प्रकृतियोंकी दो धरद्धि और दो हानियोंका र्पशन 
छोकका असंख्यातवाँ साय और सब लोक है। तथा अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणद्वोनि 


गा० २२ ] चड्िपरूवणाए फोसणं २३३ 


असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्वाणं' इत्थि-पुरिस० दोवड्रीणं चः लोग० असंखे०भागो । 
सम्पत्त-सम्पासि० चत्तारिवड्डि-अवष्टि ०अवत्तव््र ० छोम० असं०भागो | चत्तारिहणि० 
लो० असंखे०मागो सब्यछोगो वा | ओरालियम्मि० चुत्तविसेसो चेव णचुंसयवैदे । णवरि 
इत्थि-पुरिस ० दोषड्डीणं लोगस्स असंखे०मागो छचोहसभागा वा देखणा । असंजदेस एक- 
चीसपयडीणमसंखे ०गुणद्दाणी णत्थि | एत्तिओ चेव पिसेसो । | 


न्‍सचीधीयज नर जीजीसीीर सम री फीड. और. ससर-ररतस जी जज रीरीज सीधी जीभ उज०ी ८८ रीसीमननन जान रस, 


और अवक्तव्यका तथा ख्रीवेद और पुरुषबेदकी दो बृद्धियोंका रपशेन छोकका असंख्यातवाँ भाग 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याव्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका स्पशन छोकक! 
असंख्यातवाँ भाग है। तथा चार हानियोंका स्पशेन लोकका असंख्यातवाँ भाग और सब लोक 
है। औदारिककाययोगमें जो विशेषता कद्दी है. वह नपुंसकवेदमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है. कि स्रीवेद ओर पुरुषवेदकी दो बृद्धियोंका स्पशेन लोकका असंख्यातवाँ भाग और 
* श्रस नाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग है। असंयतोंमें इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
गुणद्वानि नहीं है । बस इतनी विशेषता है । 

विशेषार्थ - छब्बीस प्रकतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, अर्संख्यातभेगहानि और अवस्थित 


पद एकेन्द्रिय आदि सभी जीवोंके सम्भंव हैं, इसलिए इनका सर्वेलोकप्रमाण स्पशेन कहा है। 

संख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानि स्वस्थानकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदिकके तथा संख्यात- 
गुणबृद्धि और संख्यातगुणहानि स्वस्थानकी अपेक्षा संज्ञी पद्नेन्द्रियके सम्भव हैं और इनका वर्तेमान 
रपशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, इसलिए इस अपेक्षासे यह उक्त प्रमाण कहा है । तथा 

संज्ञी पद्नेन्द्रियके स्वस्थान बिहार आदिके समय भी ये वृद्धियाँ और ह्वानियाँ सम्भव हैं, इसलिए 
इस अपेक्षासे यह र्पशेन कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजु प्रमाण कहा है। तथा जो एकेन्द्रिय आदि 
ीन्द्रिय आदिकमें उत्पन्न होते हैं उनके परस्थानकी अपेक्षा ये बृद्धियाँ और हानियाँ सम्भेव हैं और 

ऐसे जीवॉका स्पशन सर्वेलोकप्रमाण है, इसलिए इस अपेक्षासे इनका सर्वेछोकप्रमाण र्पशेन कहा 
है.। इन प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणदञानिका सपशेन क्षेत्रके समान है. यह स्पष्ट ही है। मात्र यहाँ 
रक्त प्रक्तियोंमेंसे कुछ प्रकतियोंके सम्वन्ध्मं कुछ विशेषता हे। यथा--अनन्ताजुबन्धी चतुष्कको 
असंख्यातगुणद्ञानि और अवक्तव्यपद देवोंके भी विहारादिके समय सम्भेव हैं, इसलिए इनके इन 
दो पदोंकी अपेक्षा स्पशेन कुछ कम आठ वे चौदह राजुप्रमाण कहा है। स्ीवेद और उुरुषवेदकी 
संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणबृद्धि जिन जीवोंके होती है. उनका चतमान स्पशेन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है. । देवोंके विद्दरादि पदकी अपेक्षा यह 

कुछ कम आठ बदे चोदह राजुप्रमाण होनेसे उक्त प्रमाण कह्दा है । तथा नीचे छह और ऊपर छ्ह्‌ 
इस प्रकार कुछ कम वारह बटे चौदह राजु प्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त प्रसाण कह है। यहाँ 
उपपादपदकी विवक्षा होने पर इन बृद्धियोंका सत्र लोकप्रमाण स्पशंन बन सकता है पर उसकी 
विवक्षा नहीं होनेसे नहीं कहा दे । सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी चार वृद्धियाँ, अवस्थित और 
अवक्तव्यपद जो मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके सम्भव है. और इस अपेक्षासे वर्तमान स्पशन 
लोकके असंख्यातवें सेागप्रसाण और अतीत स्पशेन छुछ कम आठ बटे चौदूह राजुप्रमाण प्राप्त 
होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनकी चार हानियाँ सबके सम्भव हैं. इसलिए इनका 
चर्तमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण. 87 कंन सिर 255 कुछ कम आठ बदे चौदृ्‌ह 
राजुप्रमाण और मारणान्तिक व उपपादपदकी अपेक्षा स्बछोकप्रमाण कहा है। यहाँ मूलसें 
काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं. उनमें यह ओघप्ररूपणा अविकलछ कक 
इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है। मात्र औदारिककाययोग नारकियों और दे 
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$ २७६, आदेसेण णेरहएसु छब्बीस पयडीण तिण्णिवड्डि-तिण्पिहाणि-अबद्विदु० 
फे० ? लो असंखे० भागों छचोद० देखणा | सम्मच-सम्मामि० चत्तारिहाणि० लोग० 
असंखे ० मागो छचोदस० देखणा । चचारिव्डि-अवृष्टि ०-अवत्त व्य० अणं॑ताणु ०चउक्कू० 
असंखे ० गुणदाणि-अवत्तव्य० के० १ लोग० असंखें०भागो | विदियादि जाव सत्तमि त्ति 
एवं चेव । णवरि अंप्पणो रज्जू' णायव्या | पढमपु०वि० खेत्तमंगों | 


नहीं होता; इसलिए इसमें छब्बीस प्रकृतियोंकी दो बद्धियों और दो हानियोंका स्पशेन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रसाण और सब छोकप्रमाण कहा *है.। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात- 
गुणह्ञनि और अवक्तव्यपदका तथा खीवेद और पुरुषवेदकी दो बृद्धियोंका स्पशेन लोकके असंख्या- 
तवें सागप्रमाण कहा है'। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ. अवस्थित और अवक्तव्य- 
पद्का स्पशेन भी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा चार हानियोंका स्प्शन छोकके 
असंख्यातवें सागप्रमाण और सब छोक प्रमाण कहा है। यहाँ औदारिककाययोगमें जो विशेषता 
कही है वह नपुंसकवेद्मं अविकल बन जाती है । यद्यपि नपुंसकवेद नारकियोंके होता है पर 
उससे उक्त विशेषतासें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। हाँ ख्रीवेद और पुरुषवेदकी दो बृद्धियोंके 
स्पशेनमें अन्तर आ जाता है; क्योंकि जो नारकी तियेञ्ों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात 
करते हैं. उनके भी ख्रीवेद और पुरुषवेदकी दो बृद्धियाँ सम्भव हैं, अतः नपुंसकोंमें इन दो वेदोंकी 
दो वृद्धियोंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण और कुछ कम छह बटे चौंदह राजुप्रमाण 
कहा है। इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि चारित्रमोहकी क्षपणाके समय होती है. इसलिए 
यहाँ असंयतोंमें इसका निषेध किया है । 
$ ३७६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशन किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग 
और त्रसनालीके चौद्‌ह सागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । सम्यकत्व 
ओर. सम्यग्सिथ्यात्वकी चार हानिस्थितिविभक्तिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग और 
त्रसनालीके चौद॒ह सागोंमेंसे कुछ कस छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है। चार वृद्धि, 
अवस्थित ओर अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवॉने तथा अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यात- 
गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिविभेक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशेन किया है ? छोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है'। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक इसी प्रकार जानना 
चाहिए ३ किन्तु इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजु जानना चाहिए। तथा पहली प्रथिवीमें 
स्पशन क्षेत्रके समान है | हे 
विशेष/थे--सामान्यसे नारकियोंके स्पशेनको ध्यानमें रखकर यहाँ छव्बीस प्रकृतियोंकी 
तीन वृद्धियाँ, तीन हानियाँ और अवस्थितपद्का स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ 
कम छह वटे चौद॒ह राजुप्रमाण कहा है। इसी प्रकार सम्यकत्व और सस्यग्सिथ्यात्वकी चार 
हानियोंका उक्त स्पशेन घटित कर छेना चाहिए। पर इनकी चार वृद्धियाँ, अवस्थित और अब- 
क्तव्यपद्‌ तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तग्यपद्‌ मारणान्तिक समुद्धात 
ओर उपपादपद्के समय सम्भेव न होनेसे यह स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा है। 
हितीयादि अब यह स्पशेन इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। मात्र कुछ कम छह बटे 
चोदह राजुप्रमाण स्पशेनके स्थानमें अपना अपना स्पशेन कहना चाहिए । पहली प्रथिवीमें स्पशेन 





क्षेत्रके 


त्रके समान है यह स्पष्ट ही है। 


4 ता. प्रत्तौ अप्पणा रज्जू इति पाठ: | 


रु 
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$ ३७७, तिरिकखेसु छब्प्रीसं पयडीणं असंखे०भागबड्डि-हाणि-अवदि० ओघ॑ । 
दोषड्ि-दोहाणि० लोग० असंखे०भागो सब्बलोगो वा। गवरि अपणंताणु०चउक्कू० 
असंख०गुणहाणि-अवत्तव्व० इत्थि-पुरिस० दोवडि० छोग० असंखे०भागो | सम्मत्त- 
सम्मामि० चत्तारिहाणि० लो० असंखे०भागो सब्वलोगो वा। सेसपदार्ं खेचंगों | 
पंचि०तिरिव्खतियम्ति छब्बीस॑ पयडीणं सब्बपदाणं लो० असंखे०भागो सब्बलोगो 
पा। णवरि अण॑ंताणु०चउक्क० असंखे०गुणहाणि-अवतब्ब० इत्थि-पुरिस० तिण्णि 
वड्डि-अव्टि' लो० असंखे०पागो। सम्मत्त-सम्भासि० तिरिकस्ोघं | पंचि०तिरि० 
अपज्ज ०-सणुसअपज्ञज ० अट्टाबीसं॑ पयडीणं सब्वपद्वि० छोग० असंखे०मागो 
सब्वलोगो वा। णवरि इत्थि-पुरिस० विण्णिव्डि-अव्टि० लो० असंखे०भागो। 
एवं पंचि०अपज्ज ०-तसअपज्जचाणं । मणुस्त॒तियम्मि छब्बीसं पयडीणं सब्बपदि० 
पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि असंखे०गुणदाणि० लोग० असंखे०भागो | सम्मत्त- 
सम्मासि० पंचिं०तिरिक्खभंगो | 


$ ३७७. तियचोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातसागबृद्धि असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितका संग ओघके समान है। दो बृद्धि और दो हानि स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने छोकके 
असंख्यातवें भाग और सब छोक क्षेत्रका रपशन किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्ता- 
नुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य स्थितिविभ॑क्तिवाले जीवॉने तथा स्लीवेद और 
पुरुषबेदकी दो इद्धि स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी चार हानिस्थितिविभक्तिवाले जीवॉने छोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रका और सब लोक क्षेत्रका सर्पशेन किया है। शेप पढोंका भंग क्षेत्रके समान है। तीन प्रकारके 
पंचेन्द्रिय तिय॑चोंमें छव्बीस प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पशेन छोकका असंख्यातवाँ भाग और सब 
छोक है। किन्तु इतनी विशेपता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अब- 
क्तव्यका र्पशेन तथा जीवेद और पुरुषवेदकी तीन बृद्धि और अवस्थितका स्पशेन लोकका असंख्या- 
तवाँ सांग है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा शेन सामान्य तियचोंके समान है। 
पंचेन्द्रिय तियच अपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकोंमें अह्ाईस अ्रकतियोंके सब पद स्थितिविभक्ति- 
चालोंने छोकके असंख्यातर्वें भाग और सब छोकका स्पशन किया है। किन्तु इतनी विशेषता है. 
कि झ्लीवेद और पुरुषवेद्की तीन बुद्धि और अवस्थितस्थितिविभक्तिका स्पशन छोकका असंख्यातवाँ 
भोग है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय अपयाप्त और तरस अेक जीवॉके जानना चाहिए। तीन प्रकारके 
मनुष्योंसें छच्चीस प्रकृतियोंके सब पदोंका भंग न्द्र्य तिय॑चोंके समान हे। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातगुणहानिका स्पशन लोकका असंख्यातवाँ साग है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका संग पंचेन्द्रिय तियचोंकेसमान है। कर 
विशेषाथे -- वियश्चोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागइद्धि, असंख्यातभागहानि ओर 
अवस्थितपद सब एकेन्द्रियादि जीवोंके सम्भव होनेसे इनका स्पशन ओघके समान सव छोकप्रमाण 
कहा है । इन प्रकृतियोंकी दो इद्धियाँ औरईदो हानियाँ ऐसे जीचॉके ही सम्भव लि जिनका वर्तमान 
स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन सब लोकप्रमाण होता है, अतः यह 
उक्तप्रसाण कहा है । मात्र अनन्ताबुबन्धी चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका तथा 
मम 
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, $ आ. अतौ० तिण्गिवड्डि-त्ण्णिहाणि-अवहि० ड्ति वाद; 


है 
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६ ३१७८ देवेसु मिच्छच-वारसक०-सचणोक० सतब्जपदषि० छो० असंखे०भागों 
अद-णबचोह० देखणा। अण॑ंताणु०चउक्क ० असंखें०गुणहाणि-अवत्तव्व ० इत्यि-पुरिस० 
विण्णिवड्ि-अवद्ि० सम्मत्त-सस्मामिच्छत्ताणं चत्तारि्डि-अवद्धि०-अवच्त० _ लछो० 
असंखें ० भागों अड्डचोह० देखणा | सेसपदत्रि० अट्-णबचोदह० देखणा। एवं भवणादि 
जाव सहस्सार त्ति । णवरि सगपोसण चत्तव्वं | आणदादि जाब अच्चुद्‌ सि अद्टाबोस 
पयडीणं सब्बपद्वि० छोग० असंखे०भागो छचोदस० देखणा। उबरि खेच्ंगो । 





दख्ीचपेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धियोंका स्पशेच लोकके असंख्यातवें सागप्रसाण है यह स्पष्ट ही हू । 
सम्यक्त्व और सम्वग्सिथ्यात्वकी चार हानियाँ उन सब जींवोंके सम्भव है. जो इन अ्रकृतियोंकी 
सत्ताके साथ एकेद्धियादियें उत्पन्न होते हैं। यतः इनका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण और अतीत स्पशन सव लोकप्रमाण है, अतः यह स्प्शंन उक्त प्रमाण कहा हे । यहाँ इस दो 
प्रकृतियोंके शेष पढोंकी अपेक्षा स्पशन क्षेत्रके ससान है यह स्पष्ट ही है। पश्चन्द्रिय तियब्वत्रिक्ोें 
छब्वीस प्रकृतियोंके सम्भव सव पढोंका स्वासित्त ओधके समान होनेसे उनकी अपेक्षा स्पशंन 
छोकके असंख्यात्वें भायप्रमाण और सब छोकप्रसाण कहा है। सात्र अनन्तानुवन्धीचतुष्क, 
लोवेद और पुरुषवेद इसके अपवाद हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जिन पदोंके स्पशेनमें विशेषता है. 
उसे अल्यसे स्पष्ट किया हैं। इनमें सम्यच्त्व और सम्यग्सिथ्यावके सब पदोंका स्पशव सामान्य 
तियज्चोंके समान प्राप्त होनेसे वह उनके समान कहा है। पद्चन्द्रिय तियत्च अपयोप्त ओर मनुष्य 
भपयाप्रकोंमें ख्रीवेद और पुरुषवेदकी तीन बृद्धि और अवस्थितपद्के स्पशनमें ही विशेषता हे । शेष 
छशेन इन दोनों मार्गणाओंके स्पशेनके समान ही ढै। इसी पकार पंचेन्द्रिय अपयोप्त और त्रस 
अपयाप्त जीवोंसें जानना चाहिए । एकेन्द्रिय आदिसें सारणान्तिक समुद्घात करनेवाले इन जीवोंके 
या जो एकेन्द्रिय आदि जीव मर कर इनमें उत्पन्न होते हैं उनके स्रीबेद ओर पुरुषवंदकी तीन 
वृद्धियाँओऔर अवस्थित पद नहीं होते, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका स्पशेच छोकके 
असंख्यातवें सायप्रमाण कहा है। सनुष्यत्रिकर्से ऑर सव स्पशत तो पंचेन्द्रिय तियश्नोंके समान 
वन जाता है । सात्र इनसें सिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नो सोकषायोंकी भी असंख्यातगुणहानि 
सम्भव है, इसलिए इनसे छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानिका स्पशोन लछोकके असंख्यातवें 
भागप्रसाण कहा है । 

$ ३७८. देवोंमें सिथ्यात्व, वारह कृपाय और सात नोकषायोंके सब पद्‌ स्थितिविसक्तिवाले 
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौंद्ह भायोंमेंस कुछ कम आठ ओर कुछ कम 
नो साय कछ्षेत्रका स्पशेच किया है। अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका, 
ज्रीवेद ओर पुरुषवेदकी तीन वृद्धि ओर अवस्थितका तथा सम्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यालकी चार वृद्धि; 
अवस्थित ओर अवक्तज्यक्ना स्शेन छोकका असंख्यातवाँ भाग और त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे 
कुछ कस आठ साय है। तथा शेप पढ़ोंका स्पशोेत्त चसलालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
ओर कुछ कस नो साग है। इसी प्रकार सवनवासियोंसे लेकर सहख्तार कल्प तक जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता हू कि अपना अपना स्पशन कहना चाहिए। आनत कल्पसे लेकर अच्युत 
कल्प तकके देवोंसें अद्वाइंस प्रकृतियोंके सब पद स्थितिविभक्तिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनालीके चोदह सागोंसेंसे छुछ कम छह सागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है.) इसके 
ऊपर सशेनका संग छेत्रके समान है। 

वशेषथ--पैवोमें अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अचवक्तव्यपद, 

स्लीवेद्‌ और पुरुषवेदकी तीन बृद्धियाँ और अवस्थितपद्‌ तथा सम्यक्त्व और सम्बग्मिथ्यात्वकी 


कीं 
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$ २७६ इंदियाणु० सब्वेइंदियाणं छब्मीसं॑ पयडीणमसंखे० भागवड्डि-हाणि- 
अवा्टि ० के० खेत पोसिदं १ सब्बलोगो | दोह्णि० छोमस्स असंखे०भागो सब्बलोगो 
वा। सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिद्ाणि० लो० असंझो०भागो सब्बलोगो वा। एवं 
पुटचि०-वादरपुठबि बादरपुटविअपज्ज ०-सुहुमपुढचि ०-सुहुमपु ढ विपज्ञत्ता पज्जत्त-आउ ०- 
बादरआउ ०-भादरआउअपज्ज ०-सुहुमआउ ०-सुहुमआउ पज्जचा पज्जच-तेउ ०-बादरतेउ ०- 
बादरतेउअपज्ज ० -सुहुमतेउ ०-सुहुमतेउपज्जत्तापज्जत्त-वाउ-बादर॒बाउ ० -बादरवाउअपज्ज ० 
सुहमचाउ ०-सुहुमचाउपज्जत्तापज्जत्त-सव्ववणप्फदि-सव्वणिगोदा त्ति । 

$ ३८० सब्वषिगलिंदियाणं छब्बीसं पयडीणमसंखे०मागपड्डि-हाणि-संखे० भाग- 
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. चार वृद्धियाँ, अवस्थित और अवक्तव्य पद्‌ यथासम्भेव मारणान्तिक समुद्घातके समय और 


एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होते, अतः इनकी अपेक्षा स्पशन छोकके असं- 
ख्यातवें मेगप्रमाण और कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है | तथा शेष स्पर्शन सामान्य 
देवोंके स्पशेनके समान कहा है। भेवनवासी आदिसें सामान्य देवोंके समान स्पर्शन घटित हो जाता 
है, इसलिए वह उनके समान कहा है। मात्र जिसका जो स्पशेन हो वह लेना चाहिए। आगे आन- 
तादिकमें उनके स्पशनको ध्यानमें रखकर स्पर्शन कहा है, क्‍योंकि वहाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद्‌ 
सम्भंच हैं उनका उक्त प्रमाण स्पशन प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती । 

8 ३७० इन्द्रियमार्गणाके अनुवाद्से सब एकेन्द्रियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातसाग- 
वृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितस्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका पपशेन किया है ? 
सब लोककां स्पशेन किया है । दो हानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और सब छोकका 
स्पशन किया है। सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानिबाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें 
भाग और सब लछोकका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार प्रथिवोकायिक, बाद्र प्थिवीकायिक, वाद्र 
प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, जल- 
कायिक, बाद्र जलकायिक,बादर जलकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पयाप्त 
और अपयाप्त, अग्रिकायिक, वाद्र अग्निकायिक, वाद्र अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अम्रिकायिक, 
सूक्ष्म अप्निकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वायुकायिक,वादूर वायुकायिक,बादर वायुकायिक अपयोंप्र, 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक प्ोप्त और अपयोप्त, सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद 
जीवॉंके जानना चाहिए । हे | 

विशेषाथ --एकेन्द्रियोंमें सबके छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबइद्धि, असंख्यातभाग- 
हानि और अवस्थित पद सम्भव हैं; इसलिए 2 अपेक्षा हनन प्रमाण कक कहा है। 
दो हानियाँ ऐसे एकेन्द्रियोंके ही सम्भव है. जो संज्ञी पद्नन्द्रियोंमें इन द्ानियोंके योग्य स्थिति" 
काण्डकोंको प्रारम्भ कर और मरकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते है। यतः ऐसे जीवोंका वर्तमान सपशेन 
छोकके असंख्यातबें भागप्रमाण और अतीत स्पशेन सब छोकप्रमाण है, अतः इन सर अपेक्षा 
उक्त प्रसाण स्पशेन कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व/और सम्यम्मिथ्यात्वको चार हा अपेक्षा 
स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब छोकृप्रमाण घढित कर छेना चाहिए। यहाँ 
प्रथिवीकायिक आदि अन्य जितनी सा्गणाएं गिलाई' हैं उनमें यह व्यवस्था वन जाती है, अतः 
उनकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान कही है । । 

8 ३८० सब बिकलेन्द्रियोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभ्नागबृद्धि, असंख्यातभागहानि, 


नी ज>न्‍जमरजनर 


२३८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३. 


वड्डि-हाणि-संखे ०गुणदाणि-अबष्टि ० छोग असंखे०भांगो सब्बछोगो वा । णंघरि इत्तथि 
पुरिस० दोवड्डि-अवद्विण छोग० असंखे०मागो | सम्मत्त-सम्मामि० चदुण्णं हाणीण- 
मोर । 

३८१, पंचिदिय-पंचिं०पतञ्ञ ० मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक० सब्बपद्नि० लोग० 
असंखे ०भागो अट्डचोदसभागा वा देखणा सव्वलोगो वा। असंख०गुणहाणि० खेत्तमंगो। 
णव॒रि अणंताणु० असंखे०गुणहाणि-अवच॒व्ब ० अट्टबोइस० देखणा। इत्थि-पुरिस्त० 
तिण्णिवड्डि-अवद्दि० लोग० असंखे०भागो अट्ट-बारहचोद० देखणा । सम्मत्त-सम्मामिथ 
चत्तारिबड्डि-अवद्टि ०-अवत्तव्व ० लोग० असंखे०भागों अइ्चोइस० देखणा । चत्तारि- , 
हाणि० छोम० असंखे० भागों अट्टचोद० देखणा सुव्बलोगो वा। एवं तस-तसपज्ञ०- 
पंचमण०-पंचवचि ० -चक्खुदंस ०-सण्णि त्ति | 
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संख्यातभागवृद्धि, संस्यातभागहानि, संख्यातगुणंहानि और अवस्थित स्थितिविभक्तिवाछोंने 
लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकका स्पशेन किया है.। किन्तु इतनी विशेषता है. कि स््रीवेद्‌ 
और पुरुषवेदकी दो वृद्धि और अवस्थितका स्पशन छोकका असंख्यातवां भाग है। तथा सम्यक्त्व 
ओर, सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंका स्पशेन ओघके समान है. | 

विशेषाथ--- विकलेन्द्रियोंका जो स्पशेन है वह इनमें छव्बीस प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, तीन 


हानि और अवस्थान पदमें भी सम्भव है, इसलिए यह्‌ उक्त प्रमाण कहा है। मात्र ख्रीवेद और 
पुरुषबेदकी दो इृद्धि और अवस्थान पद्के समय नपुंसकवेदियोंमें मारणान्तिक समुद्धात सम्भव 
नहीं है तथा विकलत्रयोंसें उपपादपद भी सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पशैन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रसाण कहा है। इनसें सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चार पदो की अपेक्षा 
रपशेन ओघके समान है यह स्पष्ट ही है | 

$ ३८१ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायों-...' 
के सब पद्स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और संब छोक प्रमाण क्षेत्रका र्पशेन किया है। तथा असंख्यातगुणद्दानिका . 
भंग क्षित्रके समान है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि अनस्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात. 
गुणहानि और अवक्तव्यका स्पशन चरसनालीके चौद्ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है । 
तथा स््रीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि ओर अवस्थितका स्पशेन छोकका असंख्यातवाँ भाग और 
श्रसनाछीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भाग है। सम्यक्त्व और सम्यग्सि- , 
थ्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यस्थितिविभक्तिवाले जीवोंने जल्ोकके असंख्यातवें , 
भाग और त्सनाछीके चोदह भागोंमेंसे 'कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशैन किया है.। तथा चार 
हानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यांतवें भाग, त्रसनाछीके चौद्ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग 
और सब छोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार तरस, चसपयौप्त, पांचों मनोयोगी; पाँचों 
वचनयोगी, चशप्लुद्शेनवाले और संज्ञी जीबोंके जानना चाहिए। 

विशेषाथे --पंचेन्द्रियद्िकका स्पशोन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, कुछकम आठबटे 

चोद्ह राजुप्रसाण.ओऔर सब छोक प्रमाण है। वह यहाँ छब्बीस प्रकृतियोंके सब पदोंका सम्भव 
होनेसे उक्त प्रमाण कहां है। अनस्तानुबन्धोचतुष्कके सिवा इन' प्रकतियोंकी असंख्यातगुणहानि ' 
क्षपणाके समय होती है. इसलिए इस अपेक्षा स्पशेन क्षेत्रके समान कहा है. यह स्पष्ट ही है 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और . अवक्तव्यपद्‌ विहाराद्के समय भी सम्भव हैं, 


कीीजजननसण मन -.. + «५ 


' गा० २२] वड्परूवणाए फोसणं श३६ 


$ ३८२, बरादरधुढविपज्ञ ० अट्ठाबीस पयडीणं सगंपदषि० छोग० असंखे०भागो 
सम्बलोगो वा | णवारि इत्थि-पुरिस० असंखे० भागवड्ि-अवद्धि ० ठोग० असंखे ० भागो | 
एवं बादरआउ०-तैउ०-बाउ० "पादरचणप्फ्दिपत्त यपज्तताणं । णवरि बादरबाउ०पञ्ञ ० 
लोग० संख्े०भागो' सब्बलोगो वा। इत्यि-पुरिस० असंखे०भागवड़िअवदिंद्विह० 
लोग० संखे०भागो' | 
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इसलिए इनकी न स्शेन कुछकम आठवटे चौदह राजुप्रसाण कहा है । स्लीवेद और पुरुषवेद 
हक द्वियाँ और अवस्थितपद स्वस्थानके समय, विहारादिके समय तथा देवों और नारकियोंके 
' और मलुष्योमें मारणान्तिक समुदूघातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन श्रकृतियोंके 
उक्त पदोंकी अपेक्षा रपर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण 
और छुछ कम बारह बटे चौद्‌ह राजुप्रमाण कहा है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार- 
वृद्धियाँ, अवस्थित और अवक्तव्यपद स्वस्थानमें और विहारादिके समय ही सम्भव हैं, इसलिए 
इन दो प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पशैन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम आठ 
बे चौदह्‌ राजुप्रमाण कहा है। इन दो प्रकृतियोंकी चार ह्वानियोंका स्प्शन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण, छुछ कम आठ बढ़े चौदह राजुप्रमाण और सब छोकप्रमाण है. यह स्पष्ट ही है, क्योंकि 
ये चारों हानियाँ उद्देलनामें भी सम्भव होनेसे उक्तप्रमाण स्पशेन बन जाता है। यहाँ त्रस आदि 
अन्य जितनी सागंणाएं गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था वन जाती है, इसलिए उनके कथनको पंचे- 
निद्रयद्विकके समान कहा है । 

$ ३८२ बादर प्रथिवीकायिक पयोप्तको में अद्वाईस प्रकृतियोंके सब पद स्थितिविभक्तिवाले 
जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पशैन किया है । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि ख्रीवेद और पुरुषवेदकी असंख्यावभागवृद्धि और अवशस्थितका स्पर्शन छोकका असंख्यातवाँ 
भाग है। इसी प्रकार वाद्र जलकायिक पर्याप्त, बाद्र अप्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक 
पयोप्त और बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्योप्त जीवॉके जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है. कि वादर वायुकायिक पर्याप्त जोवोंने छोकका संख्यातवाँ भाग और सब छोकका 
स्परन किया है तथा खीवेद और पुरुपवेद्क्की असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितस्थितिविभक्ति- 
चालॉने छोकके संख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है. (की! शी सलिश 

विशेषार्थ --वादर प्रथिवीकायिक पर्योप्त जीवॉका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
और सब लोकप्रमाण है। अतः यहाँ अद्वाईस प्रकृतियोंके जो पद्‌ सम्भव हैं उनका यह स्पर्शन 
बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है. । मात्र खीवेद और पुरुषवेदकी असंख्यातभागबृद्धि 
और अचस्थितपद्‌ इसके अपवाद हैं। बात यह है. कि जो उक्त जीव नपुंसकोंमें मारणान्तिक 
समुद्वात करते हैं उनके ये पद नहीं होते, इसलिए इन दो प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा 
स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कद्दा है। यहाँ अन्य जितनी मागणाएं गिनाई है उनमें यह 
व्यवस्था बन जाती है इसलिए उनमें बादर प्रथिवीकायिक पयाप्त जीवोंके समान स्पशन कहा है । 
मात्र बादर वायुकायिक पर्याप्त जीबोंका स्पशेन छोकके संख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण 
होनेसे इनमें सब प्रक्रतियोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा यह स्पशेन जानना चाहिए। किन्तु स्ीवेद 
ओर पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितपद्की अपेक्षा यह स्पर्शन छोकके संख्यातवें - 
भागप्रमाण ही जानना चाहिए। कारण स्पष्ट ही हे । 


$ ता० प्रतौ असंखे०भागो इति पाठः। २ ता० श्रतौ असंखे०भागों इति पाठ;। 


बी 


२४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडें । ट्विदिविहत्ती हे 


ह ३८३, ओरालियमिस्स० छत्बीस॑ पयडोणं असंखे०भागवड्डि-हाणि-अब्ठि ० 
के० १ सच्बलोगो। दोवडि-दोहाणि० केव० १? लोग० असंखे०भागों सच्वलोगो वा | 
इत्वि-पुरिस० दोवड्डि० छो० असंखे०भागो । सम्मच-सम्भामि० च॒दुण्ह हाणीणमोर्ध। 

$ ३८४, वेडव्विय० छब्पीसं पयडीणं असंखे० मागवड्डि-हाणि०-दोवडि-दोहाणि- 
अवद्टि० लो० असंखेजद्मागो अइ-तेरहचीह० भागा वा देशणा । णवररि इत्थि-पुरिस० 
तिण्णिषडि-अवद्डि० लोग० असंखे०भागो अ-्बारहचोद० देखणा । अपृठाणु०चउक्क० | 
असंखे ०शुणहाणि०-अत्त्तव्य ० सम्मत्त-सम्पासि० चत्तारिवड्डि-अवद्िं० अवत्तत्व च॒ 
अट्टदोहस ० देखणा | सम्पत्त-सम्भामि० सेसपदाणं लोग० असं०भागो अइ-तेरह० 
देखणा। वेउव्वियमिस्स० अट्टाबीसं पयडीणं सब्बपद॒त्रि० छोग० असंखे० भागों । 


सनक बनज>-+ 5 स््क 


कील 


$ ३८३ ओऔद्यरिकसिश्रकाययोगियोंमें छत्वोस प्रकृतियोंक्री असंज्यातभागइद्धि, असंस्वात्त 
भायहानि ओर अवत्थितस्थितिविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षत्रका स्पशेत किया है £ सच लेकका 


स्पशंच कया हू । हो इद्धि आर दो हानिदालर जीवोंने कितने क्त्रका स्पशंन किया हू १ छोकके 
असंख्यातवें साय जयर सच लोक छेत्रका स्प्शन किया है। पर स्ीवेद और पुरुषवेद की 
वद्धियोंक्ना स्पशंल लोकका रसंस्यातदोँ साय है। सम्यक्ष्य और समन्यग्सिध्याखकी चार हानियोंका 


स्पशंव ओवके ससान हे । 
विशेद्वार्थ -- औद्यरिकनिश्नयोणी जीव सब छोकसें पाये जाते हें, इसलिए इनमें छत्बीस 


हु है ॥ 


प्रकृतियोंकी असंल्‍्यातसायइद्धिः अरसंज्यातमायहानि और अवस्थितपद॒का स्पशन सब छोकप्रमाण 
त्त्ह है। इनमें दो इद्धि और दो हानियोंका वर्तेसान स्पशन तो लोकके असंख्यातवे भायप्रमाण 
ही हे. परन्तु जअतोत सशेनत सव लोकप्रसाण वन जाता है. इसलिए यह छोकके असंल्यातर्वे 
भागजनाण और सच लोकप्रसाण कहा है। चात्र द्ीवेद जोर पुरुषवेदकी दो इंद्धियाँन तो एके 
लिवोंनें सन्‍्भव हैं और न नपुंसकोर्समे सारणान्तिक्त समुज्यत करनेवालोंसे सम्मव है. अन्यत् 
चथधायोग्य होती है. अतः इस दो म्रकृतियोंके उक्त पदोंका स्पशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाग 
कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

$ ३८४. चेक्रियिककाययोगियोंमें छब्दील प्रकृतियोंकी असंख्यातमागइंडि. असंख्यात- 
भानहानि, दो वृद्धि, दो हानि और अवस्वितस्थितिवियनक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग 
आर त्रत नालेके चौदह भागोंमेंसे छुछ कन आठ और छुछ कम तेरह साग क्षेत्रका स्पशेव किया 





हे। किन्तु इतनी विज्लेपता हे कि लीवेद और पुरुषवेदकी तोन दृद्धि छोर अवस्थितका सशेन 
आओर चसनाछीके चोदुह भायोंमेंस कुछ कस आठ और कुछ कन 

चारह साग हू अचन्तानुवन्धोचतुष्कक्तों असंस्यादयुणहानि ओर जवक्तन्यका तथा सम्यच्ल और 
सन्वान्मच्यात्वको चार वृद्धि, अवस्थित जोर अवक्तज्यक्का स्परशंच त्रस नाछीके चोदह हु सायानस 
छ कम जाठ भाग हूं ठब्ष सस्वक्षत्च ओर सम्पम्निध्यात्वक्ते शेप पद़ोंका त्पशेन ल्येकका असंल्या- 
तवा भान कोर तचेस चालक चाइह सायोमेंसे छुछ कम झाठ ओर छुछ कम तेरह साय है । 
वाक्यिकनिश्चकाययोनियोंमें अद्ठाइंस प्रकृतियोंद्रे सब पद स्थितिविभक्तिवाके जीवॉने लोकके 
अचल्यातव राय छत्रका सर्द किया ह। 


हर 


4 


हट 





विशेशर्थ---वक्निविककायोगियोंमें र्तवेद और पुरुषवेदकी दीन वृद्धियाँ कौर सवस्थित- 
व 
दियद्चों 


पद स्वस्थानमें: विह्ययदिके समय तथा नारकियों और देवोंके वियेश्नों और सलुष्योमें सारणान्तिक 





गा० २२ ] वड्डिपरूवणाए पोसणं । ९४१ 


.._* रे८५, कम्पहय० छत्मीसं पयडीणमसंखे०भागपद्डि-दाणि-अवह्ि० , केब० ? 
संच्चलोगो | दोषडि-दोहाणि० केव० ? लो० असंखे०भागो सब्बलोगो वा | णवरि 
इत्थि-पुरिस० दोवड्डि० लोग०अर्सखे०भागो वारहचोहइस० देसणा । सम्भत्त-सस्भामि० 
ओघ॑ | णवरि पद्विसेसों णायव्यो | एय्मणाहारीणं । 


$ ३८६, आहार-आहारमिरस ० सब्वपयडीणं सन्यपदवि० लोग० असंखे० भागों । 


एवमबगद्‌०-अकसा ०“मणपज्ञ ०-संजदु० -सामाहय-छेदो ०-परिदार ० सुहुमसां १ ०-जद्दाक्खाद- 
संजदे त्ति। 








/3०५७4२ २ वरव जरिया. स्‍न्‍यरिभयीत. 


समुद्वातके समय सम्भव होनेसे इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा र्पशेन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण, कुछ कम आठ बे चोदह राजुप्रमाण और कुछ कम बारह बटे चौद॒ह राजुप्रमाण 
कहा है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी चार बृद्धियाँ, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्‌ मारणान्तिक समुदूधात आदिके 
समय सम्भव नहीं हैं, इसलिए इनका स्पशेन कुछ कम आठ बटे चौदृह राजुप्रसाण कह्य है। सब 
प्रकृतियोंके शेष पदोंका रपरशन वेक्रियिककाययोगके समान ही हैं। वेक्रियिकमिश्रकाययोगका 
सपरशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पशेन . 
उक्त प्रमाण कहा है । 


$ ३८५ कार्मणकाययोगियोंमें छत्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यावभागबद्धि, असंख्यातभागहानि 
और अवशस्थित स्थितिविभंक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ सब छोक क्षेत्रका 
स्पशे किया है) दो इंद्धि और दो हानिवाले जीवोंने कितने श्षेत्रका से किया है! छोकके 
असंख्यांतवें भागप्रसाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि स्रीवेद और पुरुषवेदकी दो बृद्धियोंका स्पश छोकका असंख्यातवा भागप्रमाण ओर श्रसनालीके 
चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम बारह भागश्रमाण है । तथा सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यास्वका सपशे 
ओघके समान दै। किन्तु पद विशेष जानना चाहिये। इसी प्रकार अनाहारकोंके जानना 
चाहिए । 
विशेषार्थ---कार्म णकाययोगका स्पशेन सब छोकप्रमाण है, इसलिए इसमें छव्बीस प्रझ्न- 
तियोंकी असंख्यातभायदृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थित पदका रपशेन उत्तप्रमाण कहा है। 
इन प्रकृतियोंकी दो इंड्धि ओर दो हवानिमेंसे यथासम्भव द्ीन्द्रियादिक जीबोंके वृद्धियाँ और काण्डक- 
घातके साथ संज्षियोंके एकेन्द्रियादिकममं उत्पन्न होनेपर द्वानियाँ होती हैं। ऐसे जीघ्वोंका वर्तेमान 
सशन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 3088 सब छोक़प्रमाण होने से यह उत्तप्रसाण 
करह्म है। मात्र खीवेद और पुरुषचेदकी दो ध्धियाँ जो खीवेदी और धुरुषचेदियोंमें उत्पन्न होते 
हैं उन्हींके यथासम्मव होती हैं, अतः इनका रपशेन छोकके असंख्यातवें' भागप्रमाण ओर छुछ 
कम बारह बे चौदह राजुप्रमाण कहा है । शेप कथन स्पष्ट दी है । 
और आह्दास्कमिश्रकाययोगियोंमें सब श्रकृतियोंके सब पद 


मिनिट जीवोंने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्परशे किया है। इसी प्रकार अप- 
गतवेदी, अकषायी; मनःपर्येयज्ञानी; संयत, सामायिकर्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि- 
संयत,सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाख्यातसंयत जीवॉंके जानना चाहिए। 


३१ 
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-श्छर जयघधवलासहिदे कसायपाहुंडे ._ [ द्विदिविहत्ती ३ 
8 ३८७, इत्थिवेद० छब्बीसं पयडीणमसंखें०भागवड्डि-हाणि० [ संखेजमागपहि- 
हाणि-] संखे०शुणवड्ि-हाणि-अवष्टि० लोग० असंखे०भागो अट्डचोदस० देद्धणा 
सब्बलोगो वा | णवरि इत्यि-पुरिष्त० तिण्णिवष्डि-अबद्धि० छोग० असंखे०भागो अड्ड- 
चोद०भागा वा देखणा | सम्वकम्माणमसंखे ०शुणद्वाणि० लो० असंखे ० भागों। अणंत्ाणु०- 
चउक० असंखै०गुणदाणि-अवत्तत्य३ लो० _ असंखे०भागो अ्डचोद० देखणा। 
सम्मत्त-सम्भाति० चत्तारिवष्टि-अवष्टि ०-अवत्तव्य० केब० १ लो० असंखे०भागो 
अइुचोद० देखणा। चत्तारिहाणि०ण लोग० असंखे०भागो अट्टवोह० सब्बलोगो वा | 
पुरिसवेदे इत्थिवेदर्गों | घी 


विशेष[र्थ--आहारककाययोगी और आहारकसिश्रकाययोगी जीवॉंका स्पशेन छोकके 


असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका स्पशेन उत्तप्रमाण कहा है। 
यहाँ अपगतवेदी आदि अन्य जितनी सागणाएँ गिनाई हैं उत्तमें इसीप्रकार स्पशेन घटित होता है, 
इसलिए उनके कथनको आहारककाययोगीहिकके समान जाननेकी सूचना की हे । 

$ ३८७ ख्रीवेदियोंगें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यात- 
भागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि, संख्यातगुणहानि और भवस्थित स्थितिविभक्तिवाले 
जीवॉने छोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनाछीके चोद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और 
सब छोक क्षेत्रका स्पश किया है. । किन्तु इतनी विशेपता है कि स्रीवेद और पुरुपवेदकी तीन 
वृद्धि और अवस्थितका स्पर्श लोकका असंख्यातवाँ भाग और चसनालछीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भाग है. । तथा सब कर्सोंकी असंख्यातगुणहानिका रपश लोकका असंख्यातवाँ भाग और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद्का स्पशे लोकका असंख्यातवाँ भाग 
और त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग है । सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार- 
वृद्धि, अवस्थित और अचक्तश्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके 
असंख्यातवें भाग और च्रसनाली के चौदह भेदोंमेंसे कुछ कम आठ भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है। चार हानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, च्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ सागप्रमाण और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। पुरुषवेदियोंमें स्रीवेदियोंके 
समान संग है । 


विशेषार्थ--लीवेदियोंका वर्तेमान सर्पशेन छोकके असंख्यातबें भागप्रमांण और अतीत 


स्पशन कुछ कम आठ बटे चौदद राजुप्रमाण और सब छोकप्रमाण है । इन सब स्पशेनोंके समय 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन बुद्धियाँ, तीन हानियाँ और अवस्थितपद्‌ सम्भव हैँ, इसलिए यह स्पशेन 
उक्तप्रमाण कहा है। सात्र खीवेद और पुरुषवेदकी तोन बृद्धियाँ और अवस्थित पद॒का वर्तमान 
स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण और अत्तीत स्पशेन कुछ कम आठ वे चौददह राजुप्रमाण , 
है। यहाँ उपपाद पदकी विवक्षा नहीं होनेसे अन्य स्पशेन नहीं कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
सिवा.पूर्वोक्त वाईस अकृृतियोंकी असंख्यातगुणहानि उनकी क्षपणाके समय होती है, इसलिए इसकी 
अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यात॒वें से|गप्रमाण कहा है। तथा अनन्ताजुवन्धीचतुष्कक्की असंख्यात- 
गुणहानि और अवक्तव्य पद्‌ .की अपेक्षा वर्तेसाव स्पशेन छोकके असंख्यातव भोगंग्रमाण है; 
क्योंकि चारों गतिके संज्ञी पद्नेन्द्रिय सम्यग्दष्टि जीव इसकी विंसंयोजना करते हैं और ऐसे 





गा० रै२ ] वेड्डिपरूणाए पोसण॑ ं . १४ 
$ रे८८, मदि-सुदअण्णाणी० छब्बीसं पयडीणमसंखे भागवड्डि-हाणि-अवड्ठि 
० न ७ केच्‌ ० 
पो० १ सब्बलोगो | दोबड्डि-दोहाणि० क्षेब० पो० ? लो० असंखे ०भागो अह्नचोदस ० 
सुच्बलोगो वा । णवरि हत्थि-पुरिस॒० दोषड्डि० लोग० असंखे०भोगो अट्-बारहचोह ० 
देखणा | सम्मत्त-सम्भामि० चत्तारिहाणि० लोग० असंखे ० भागो अह्चोहस ० सब्बलोगो वा। 
..._ * दे८९, चिहंगणाणी० छब्बीसं पयडीएं तिण्णिवड्डि-तिण्णिहोणि-अवद्टि ० लोग॒० 
असंखे०भागो अट्चोह० प्रष्यलोगो वा। णवरि इत्थि-पुरिस० तिण्णिवड्डि-अबह्ि० 


+७३५७००५५०९/०./१९७६०, 








७००८-०५" 


जीवोंने अतीत कालमें कुछ कम आठ बदे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका सन किया है, इसलिए यह 
उक्त प्रमाण कहा है.। सम्यक्‍त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी चार बद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य पढू ' 
सम्यग्दृष्टि होते समय होते हैं, अतः इनकी अपेक्षा वततेमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण . 
और अतीत स्पशेन कुछ कस आठ बढे चौदह राजुप्रसाण कहा है। तथा इन दोनों प्रक्ृतियोंकी 
चार हानियाँ एकेन्द्रियादि सबके सस्भेच हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा रपशन छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण, कुछ कम आठ बदे चौदह राजुप्रमाण और सब छोकप्रमाण कहा है। पुरुषवेदियोंमें 
स्रीवेदियोंके समान स्पशेन बन जाता है, अतः उत्तका भज्ग स्रीवेदियोंके समान जाननेकी 
सूचना की है! 


$ ३८८ सत्यज्ञानी और भ्रुवाज्ञानी जीवोमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागबंद्धि, असं- 
ख्यातभागहानि और अवस्थित स्थितिविभेक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशें किया है ? सब छोक 
क्षेत्रका स्पशे कियहै। दो वृद्धि और दो हानिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके 
असंख्यातवें भाग, असनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब छोक क्षेत्रका रपरशे 
किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद ओर पुरुषवेदकी दो घंद्धिचाले जीवॉने छोकके 
असंख्यातवें भाग और चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह साग क्षेत्रका रपरों 
किया है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी चार हानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, 
प्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब छोक क्षेत्का स्पशे किया है । 


विशेषार्थ- मत्यज्ञानी और भ्रुवाज्ञानी जीवोंका सब छोकप्रमाण रपशेन होनेसे इनमें 


 छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यावभागइद्धि, असंख्यावभागहानि और अवस्थितपद्की अपेक्षा रपशेन 

- सब छोकप्रमाण कहा है। तथा इनकी दो बृद्धियों और दो हानियोंका प्रारम्भ ऋमसे दीन्द्रियादि 

: और संज्ञी पद्चेन्द्रिय करते हैं और ऐसे जीवॉंका वर्तमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, 

: विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौद॒ह राजुप्रसाण और मारणान्तिक व उपपाद पदकी 
अपेक्षा सब छोक प्रसाण होनेसे यह स्पशेन उक्त प्रसाण कहा है। दो हानियाँ पकेन्द्रियो में सी 
सम्भव हैं, इसलिए सी सब छोक प्रमाण स्पशैन बन जाता है | नारकियोंके तियेश्रों ओर मनुष्यों 
में मारणान्तिक समुदूघात और उपपादपद्के समय तथा देबोंके स्वस्थान विद्दारादिके समय ख्रीवेद 
और पुरुषवेदका बन्ध सम्भव है. और इनका यह सम्मिलित स्पशेन कुछ कम चारहबदे चोदृह राज 
प्रसाण है, अतः खीवेद और पुरुषवेदका दो इद्धियोंका स्पशेन कुछ कम वारह बे चोद राजुप्रमाण 
कहा है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि उसका पहले अनेक बार स्पष्टीकरण कर आये है। 


8 ३८९, विभंगज्ञानियोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी तीन इंडधि, तीन हामि और अवस्थितस्थिति- 
विभक्तिवाले जीबोंने छोकके असंख्यातवें- भाग और चसनोलीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ 





रेछ४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडै [ द्विदिविंहत्ती ई 


लोग० असंखे० भागों अड्ड-बारहइचोइस० देखणा। सम्मत्त-सम्भामि० चत्तारिहाणि० 
लोग० असंखे०मागो अट्डचोद० सम्बलोगो वा । ह 

$ ३९० आभिरणि०सुद०-ओहि० छब्बीसं पयडीणं अर्सखे ०भागद्राणि-संखे ० माग- 
हाणि-संखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो अइचोह० देखणा। असांखे०गुणहा० 
लोग० असंखे०भागो | ण्रि अंगंताणु०"चउक० असंखे०गुणहाणि० अइचोदसभागा 
देखणा । सम्मत्त-सम्मांमि० असंखे०भागहाणि-संखे ०भागहाणि-संखे ० भुणहाणि० लोग० 
असंखे०भागो अट्डचोद० देखणा। असंखे०्गुणहाणि०ण लोग० अससंखे०भागों | 
एचमोहिदंस०-सुकले ०-सम्मादिद्वि चि। णपरि सुकले० छचोदस० देखणा। सम्मत्त- 
सम्मामि० अविद० खेत्तभंगो। चत्तारिवड्डि-अवत्तव्य ० अणं॑ताणु ०"चठक० अवत्तव्ब० 
लोग ० असंखे० भागो छचोदसभागा वा देखणा | 





'भाग और सब छोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि ख्रीवेद और पुरुष- 
वेदकी तीन वृद्धि और अवस्थितविभक्तिवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चोद्‌ह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भाग क्षेत्रका: स्पर्श किया है । ,सम्यक्त्व और 
सम्यग्सिथ्यात्वकी चार हानिवाले जीवॉने छोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनाछीके चौद्ह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और सब छोक क्षेत्रका स्पशे किया है । 


' पिशेषार्थ--विभज्ञज्ञानी जीव वर्तेमानमें सब छोकमें नहीं पाये जाते, क्योंकि संज्ञी 


पब्चेन्द्रियोंमें ही कुछके यह ज्ञान होता है, इसलिए इनमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभोगवृद्धि, 
असंख्यातभेगहानि और अवस्थितपद्की अपेक्षा वर्तमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
और अतीत स्पशेन कुछ कम आठवदे चौदृह राजु और सब लछोकप्रमाण कह्दा है। शेष सब विचांर 
सत्वज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके समान कंर लेना चाहिए। मात्र यहाँ सब छोकप्रमाण सपशेन 


मारणान्तिक संमुद्धातके समय कहना चाहिए । 


$ ३९०, आमभिनिबोधिकज्ञानी, श्रंकशञानी और अवधिज्ञानी जीवॉमें छब्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातमागहानि, संख्यातंभागहानि और संख्यातगुणहानिवाले जीवॉने छोकके असंख्यातंवें 
भाग और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशे किया है! असंख्यात- 
शुणहानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रेका स्पशे किया है। किन्तु विशेषता यह है 
कि अनन्ताबुबन्धीचतुष्ककी ” असंख्यातगुणहानिवाल्लोंका रपशे त्रसनाछीके चौदृह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागमप्रसांण है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभ्ागहानि, संख्यातभांग- 
“हानि और 'संख्यातगुणहानिवाले जीवबॉने छोकके असंख्यातवें भाग और, त्रसनालीफे चौदंहू 
भागोंमेंसे छुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है.। असंख्यातंगुणहानिवाले जीवोंने छोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है। 'इसी प्रकार अवधिद्शनवाले, शुक्कलेश्यावाले और 
सम्यस्डष्टि जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इंतनी विशेषता है कि शुक्लेश्यावालोने त्रसनालीके चौद्‌ह 
भागोंमेंसे कुछ' कस छह भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है'। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अवस्थित-' 
स्थितिविभक्तिका भंग क्षेत्रके समान है। वार वृद्धि और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाढोंने तथा 
अनन्ताबुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवालोंने छोकके अंसंख्यातवें भांग और श्रसनाछीके ' 


'चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमांण क्षेत्रकां पपशन किया है। 


गां० २२ ] चेड्िपरूवंणाए पीसण १४५ 


$ ३९१, संजदासंजद ० अट्टाचीस पयडीणमसंखे ०भागह।णिवि० लोग० असं०- 
भागों छचोदस० देसणा। संखे०भागह्राणि० लोग० असंखे०भागो। मिच्छत्त-सम्भत्त- 


'संम्पामि०-अपंताणु ०चउक्ष० संखे०गुणहाणि-असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागो । 


8 ३९२ किण्ण-णील-काउ ० छब्बीसं पयडीणमसंखे ०भागवड्ि-हाणि ० -अवष्ठि ०के० १ 
सब्बेलोगो । दोषड्डि-दोहाणिबि० केष० १ लो० असंखे०भागो सब्बलोगो वा | अण॑ंतांणु० 
चठक० असंखे०गुणद्वाणि-अवत्तत्य० लो० असंखे०भागो। इत्पि-पुरिस० दोषड्ि० 


लोग० असंखे०भागो वे-चत्तारि-छचोहसभागा वा देसणा। सम्पत्त-सम्मामि० चत्तारि- 


विशेषार्थ--आमिनिवोधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सिवा 
सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि क्षपणाके समय होती है, इसलिए इसकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवें मागप्रमाण स्पशन कहा है । शेप सब रपशेन इन सार्गंणाओंके स्पशनके समान घटित 
होनेसे बह उक्तप्रमाण कहा है.। यहाँ अवधिद्शनी, शुक्लछेश्यावाले और सम्यग्दृष्टि ये तीन 
सार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकछ घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको 
आभिनिवोधिकज्ञानी आदिके समान कहा है.। मात्र शुक्लेश्याका अतीत स्पशेन कुछ कम 
छह बे चौदह राजु प्रमाण होनेसे इसमें कुछ कम आठ वे चौदह राजुप्रमाण स्पशनके 
स्थानमें यह स्पशेन जानना चाहिए। साथ ही शुक्कलेश्यामें अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सम्यकत्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वके जो अतिरिक्त पद होते हैं. जो कि पूर्वोक्त मार्गंणाओंमें सम्भंव नहीं उनका 
मूलमें कहे अनुसार स्पशेन अछगसे घटित कर लेना चाहिए। कोई वक्तव्य न होनेसें यहाँ हमने 
उसका अछगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है. । 


8 ३९९, संयतासंयतोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीबोंने 
छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका सशेन 
किया है। संख्यातभागहानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
सिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्ताबुबन्धी चतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यात- 
गुणदानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 


विशेषार्थ --संयतासंयतोंका वर्तमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत 
सेन छुछ कम छह बे चौदद राजुप्रमाण है। अद्ाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिकी 
अपेक्षा यह स्पशेन बन जावा है, अतः यह उत्तप्रमाण कहा है। पर इन प्रकृतियोंकी यथासम्भेव 
शेष हानियोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पशन म्राप्त होता है, अतः यह उत्त- 
प्रमाण कहा है.। कारण स्पष्ट है | 


8 ३९२, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागइद्धि, 
अंसंख्यातभेगहानि और अवस्थित स्थितिविभेक्तिवालोंने कितने छेत्रका सेन किया ह्दे सच 
छोकका सपशन किया है। दो इंद्धि और दो हानि स्थितिविभक्तिवाले जीबोने कितने क्षेत्रका सपशेन 
किया दे ? छोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका कर किया है। अनन्ताबुवन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणद्यनि और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग 
क्षेत्रका स्पशन किया है। खीवेद और पुरुपवेदकी दो इंड्धिवाले जीवोने छोकके असंख्यातवें भाग 


« रै४६ जयधवछासहिदेशकसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती है 
वड्डि-अवष्ठि ०-अचच्तव्ब० लोग० असंखे०मागों | चत्तारिद्णि० लोग० असंखे०भागों 
सब्बलोगो वा । 

$ ३६३, तेड० छत्बीस॑ पयडीणमसंखे० सागवड्डि-हाणि-संखे ० भागवड्डि-हाणि- 

-संखेजगुणवड्डि-दाणि-अवद्ठि ० छोग० असंखे०भागो अट्ठ-णवचोहस० देखणा। णवरि 
इत्थि-पुरिस० तिण्णिवड्डि-अवद्धिं० छोग० ,असंखं०भागो अद्डबयोइसभागा वा देखणा | 
अर्पत्ताणु०चउक ० अखंखे०्युणहाणि-अवचव्ध० लोग० असंखे०भागो अट्ठचोदस० 
देखणा । मिच्छत० असंखे०गुणहाणिवि० लोगरस असंखे०भागो | सम्मत्त-सम्पामि० 


डलीनडलडलिजी जल आज हल चल ली विज नल < 
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तथा चसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे क्रमसे कुछ कम दो, कुछ कम चार और कुछ कम छह भाग 
क्षेत्रका स्शेन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी चार बुद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य 
स्थितिविभक्तिवाले जीवोने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा चार हानिवाले 
जीवॉने ल्ोकके असंख्यातवें साय और सव छोक क्षेत्रका स्पशन किया है । 


विशेषार्थ--#ष्णादि तीन लेश्याओंका वतेमान सपशेन सर्वेछोकप्रमाण है । यहाँ छब्बीस 


प्रकृतियोंकी असंख्यातसागबृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितपद्की अपेक्षा यह स्पशेच वन 
जाता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। सात्र इन प्रकृतियोंक्ी दो इंद्धियों और दो हानियोंका 
वर्तमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर भी अतीत स्पशेन सब लोकप्रसाण है; 
इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। अनन्‍्तालुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपद्‌ 
संज्ञी पद्नेन्द्रियोंके ही होते हैं. और थे पद मारणान्तिक समुद्गात आदिके समय नहीं होते, अतः 
इनकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भागप्रसाण स्पशेन केहा है। ख्रीवेद और पुरुपवेदकी दो 
बुद्धियाँ दीन्द्रियादिकके ही होती हैं. जिनका वर्तेमान रपशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा 
स्रीवेदी और पुरुषवेदियोंमें कृष्णादि लेश्यावालोंका सारणान्तिक समुद्धात द्वारा स्पशेन कुछ कम 
'छह वटे चौद॒ह राजु, कुछ कम चार वे चौदह राज़ु ओर छुछ कस दो वटे चौदृह राजुप्रमाण है, 
अतः यह सेन उत्तप्रमाण कहा है। इन लेश्याओंमें सम्यक््व और सम्यस्मिथ्यात्वकी चार 
बृद्धियाँ, अवस्थित और अवक्तव्यपद्‌ सम्यक्त्वके समय होते हैं और ऐसे जीवोंका स्पदोन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रसाण है; अतः यह्‌ उक्तप्रमाण कहा है।। तथा इनकी चारों हानियाँ किसीके 
भी सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब 
लोकप्रमाण कहा है । 


$ ३९३ पीतलेश्यावालोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातसागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संस्यातगुणहानि और अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालछीके चौद्ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ 
और कुछ कम नो भागप्रसाण क्षेत्रका स्परी किया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद और 
पुरुषवेद की तीन इद्धि और अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रस- 
नालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रस्राण क्षेत्रका स्पशी किया है। अनस्ताजुवन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य स्थितिविसक्तिवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग 
ओर न्सनारीके चौंदह भागोंसेंसे कुछ कम आठ सामप्रसाण क्षेत्रका स्पशे किया है। मिथ्यात्वकी 
असंख्यातग़ुणह्यानि स्थितिविभक्तिचाले जीवोंने छोकके असंख्यातदें साग क्षेत्रका स्पशे किया है। 
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चंत्तारिवष्टिअपट्टि०-अवत्तव्य ० लोग० असंखे०भागो अट्टचोहस देस० | चत्तारिहाणि० 
लोग० असंखे०भागो अट्ठ-ण्रचोहस ० देखू०। एवं पम्म ० | णब्रि णवचोइसभागा णत्थि। 


$ २६४, अभवसिद्धि० छ्बीसं पयडीएं असंखे०भागपड़ि-हाणि०-अवद्ि० सब्ब- 
लोगो । दोवड्ि-दोहाणि० केच० ? लोग० असंखे०भागो अट्टचोहस० सब्बलोगो 
वा । इत्थि-पुरस० दोवड्ि ० लोग० असंखे०भागो अह-बारह० चोहसभागा वा देंखणा । 





सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी चार वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने 
छोकके असंख्यातवें भाग और चसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका 
से किया है। तथा चार हानिवाले जीवोने छोकके असंख्यातवें माग और त्रसनाढीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कस नौ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेपता है. कि इनके त्रसनाढीके चौद्‌ह 
भागोंमेंसे कुछ कम नो सागप्रमाण स्परो नहीं है। 


विशेषा्थ---पीतलेश्याका व्तेमान स्पशैन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहारादिकी 


अपेक्षा कुछ कम आठ बे चौदृह राजुप्रमाण और मारणान्तिक समुद्गधातकी अपेक्षा कुछ कम नौ बे 
चौद॒ह राजुप्रसाण है.। यहाँ छब्बीस प्रकृतियोंकी तीन चुद्धि, तीन हानि और अवशस्थितपदकी 
अपेक्षा यह स्पशशन बन जाता है, 'अतः यह उत्तप्रमाण कहा है। मात्र खीवेद और पुरुषवेदकी 
तीन वृद्धि और अवस्थितपदकी अपेक्षा कुछ कम नौ बे चौदह राजुप्रमाण स्पशेन नहीं बनता; 
क्योंकि एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्गात करनेवाले इन जीवोंके इन दो प्रकृतियोंका बन्ध न 
होनेसे वहाँ इनकी तीन बृद्धियाँ और . अवस्थान सम्भव नहीं, इसलिए इन दो म्रकृतियोंके. उक्त 
पदोंकी अपेक्षा स्पशन छोकके असंख्यातवें भोंगप्रमाण और कुछ कम आठ बंदे चौद॒ह राजुप्रमाण 
कहा है.। इसीप्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्कको असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदकी अपेक्षा 
सशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर छुछ कम आठ बढे चोदृह राजुप्रमाण घटित कर लेना 
चाहिए | मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्ानि क्षपणाके समय ही होती है, इसलिए यहाँ इसकी अपेक्षा 
सपशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। सम्यकत्व और, सम्यम्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, 
अवध्थित और अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पशेन जो मूछमें कहा है उसका स्पष्टीकरण अनन्ताहु- 
बन्धोकी असंख्यातगुणद्वानिके स्पशेनके समान कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनोंका स्पशेन एक 
समान है । इन दो प्रकृतियोंकी चार हानियाँ एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होती 
हैं, इसलिए इनकी- अपेक्षा स्पशेनलोकके असंख्यातव भागप्रमाण। डुर्छ उम आठ बढ़े चोद्ह 
राजुप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा हे. । पद्मलेश्यामें कुछ कम नो बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशेन 
नहीं है, क्योंकि वे ए्रेन्द्रियोमें मारणान्तिक सम्रुदूघात नहीं करते | शेष सब कथन प्रीतलेश्याके 
समान है । ; 
8 ३९४. अभव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने सब छोकक। स्पर्श किया है। दो इंद्ध और दो हाानिवाले 
जीवोने कितने क्षेत्रकां पपश किया है ? छोकके असंख्यातव भाग आर त्रसनाली मा भागों 
में से कुछ कम आठ सागत्रमाण ओर सबेलोक क्षेत्रका स्पर्श किया है। खीवेद ओः पुरुपवेद्की 
दो बृद्धिवाले जीवॉने ज्ञोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम 
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8 ३९५, वेदगसम्मादिद्वीसु अद्डाबीसपयडीणमसंखे०भागहाणि-संखे०भागदाणि- 
संखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो ,अट्ट चोद० देखणा | मिच्छच-सम्मच-सम्मामि० 
असंखें०शुणहाणि० लोग० असंखे०भागो। अणंताणु०चउक्ष० असंखे०गुणद्ाणि० 
लोग० असंखे०भागो अट्डचोहस० देखणा | 


६ १९६, खह्यसम्भाइड्ी० एकबीसपयडीणमसंखेज्जभागहाणि० लोग० असंखे०- 
भागों अट्डचोद० देखणा। संखेज्जमागहाणि-संखेज्जगुणह्ाणि-असंखेज्जगुणहाणि० 
लोग० असंखेज्जदिभागो | 


आठ और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । 

विशेषा्थ--अभव्योंका वर्तमान स्पशेन सब लोक है, अतः इनमें छ्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितपद्की अपेक्षा स्पशेन सर्च छोकप्रसाण कहा 

कप 2 जीवोंने 5 न] ० कर] 
है। इनकी दो वृद्धि ओर दो हानिवाले जीबॉने वर्तमानमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, 
9५२२ प्रोर 

विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बदे चौदह राजुप्रमाण और अन्य प्रकारसे सब छोकप्रमाण 
क्षेत्रका र्पशेन किया है, इसलिए यह स्परोन उक्त प्रमाण कहा है. । 


8 ३९५ वेदकसम्यस्दष्टियोंमें अद्वाईस प्रकतियोंकी असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि 
और संख्यातगुणहानि स्थितिविभक्तिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके 
चौदृह भागोंमेंसे कुछ फ़म आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। सिथ्यात्व, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशी किया है। 
अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी असंख्यातगुणहानिवाछोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर न्सनालीके चौद्‌ह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्र का र्पश किया है. । 


विशेषार्थ --वेदकसम्यग्दृष्टियोंका वर्तेमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 


विहारादिकी अपेक्षा छुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन है.। इनसें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
तीन हानियोंकी अपेक्षा ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिकी अपेक्षा यह रपशेन 
बन जाता है, अतः यहद्द उक्त प्रमाण कहा है। पर इनमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी 
असंख्यातगुणहानि क्षपणाके समय होती है, अतः इसकी अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है. । 


$ ३९६ क्षायिकसम्यम्दृष्टियों में इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि स्थितिविभक्तिवाले 
जीवोने छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया द्दै। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणह्ानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने 
छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रकों स्पशीन किया है । ! 

विशेषाथ--क्षायिकसम्यक्त्वका वतेमान स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
विह्ारादिकी अपेक्षा छुछ कम आठ बदे चोद राजुप्रमाण है।। इनमें इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यात-' 
भागहानिकी अपेक्षा यह स्पशैन वन जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है । इनमें इन प्रकृतियों 


की शेप हानियाँ क्षुपणाके समय होती हैं, अतः उनकी अपेक्षा छोकके असंख्याववें भागप्रमाण 
सीन कहा है। * 
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, $ ३१९७, उनसमसम्भा० अह्यवीस पयडीणमसंखेज्जभागहाणि-संखेज्जमागद्राणि ० 
अणंताणु ०चउक० संखेज्जगुणद्ाणि-असंखेज्जशुणहाणि० लोग० असंखेज्जदिभागो भइ- 
चोहस० देखणा | सम्पामि० अद्डावीस॑ पयडीणमसंखेज्जभागहाणि-संखेज्जभागहाणि- 
संखेज्जगुणहाणि० लोग० असंखेज्जदिभागो अट्डचोद० देधणा । 

 $ रै९८, सासणसम्माइट्री० अट्टाबीसं॑ पयडीणमसंखेज्जमागहाणि० लोग० 
असंखेज्जदिभागो अह्-बारहचोइ० देखणा । 

$ ३६६, मिच्छाइट्री०. छब्बीसं॑ पयडीणमसंखेज्जमागवड़ि-हाणि०-अबह्धि ० 
सव्बलोगो । 'दोवड्डि-दोहाणि० केव० ! लोग० असंखेज्जदिभागो अद्डचोहस० देखणा 
सब्बलोगो वा। णपरि इत्थि-पुरिस० दोषड्डि० छोग० असंखेज्जदिभागो अड्ड-बारहचोह० 


'#एनरस नजर वनजज, मी अजभीरीसील ज+ करन रपज+ 3 22५०-७० री जीन उ९त खीययन मा ७० घीजजीज> तीस सीसम सर 





न्-्म्प 





$ ३९७, उपशमसम्यस्दष्टियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि ओर संख्यात- 
भागहानिवाले जीवोंने तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिवाले 
जीचोंने छोकफे असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम भाठ भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें अह्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि, संख्यात- 
भागह्वानि और संख्यातगुणहानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग और त्सनाछीके चोदद 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है.। 


विशेषार्थ---उपशमसम्यम्दृष्टियोंमें बरतेमान स्परीन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
विहारादिकी अपेक्षा छुछ कम आठ बढ़े चौदद राजुप्रमाण है.। इनमें अट्ठाईस प्रकृतियोंक्े यथा- 
सम्भव पदोंकी अपेक्षा यह स्पशन बन जाता है; अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार 
सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें स्पशन घटित कर लेना चाहिए । 

$ ३९८. सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें अटद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने 
छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम 
बारह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 

विशेषार्थ--सासादनसम्यक्सवमें अह्ठाईस प्रकृतियोंकी एक असंख्यातभागद्दानि होती दै 
ओर वह सासादनसम्यग्टष्टियोंकी सब अवस्थाअर्म सम्परत है; अतः यहाँ इस पदकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ व चौद॒ह राजुप्रमाण और कुछ कम बारह बढे 
चौदह राजुप्रमाण स्पशन कहा है. । | 

8 ३९५, मिथ्यादष्टियोंमें छु्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवबृद्धि; असंख्यातभागहानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंने सब छोकका स्पशेन किया है। दो इद्धि ओर दो 4:20 3 
कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? छोकके असंख्यातव भाग त्सनालीके चौद्‌ह भागोंसेंस छुछ कम 
आठ भाग और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। किन्तु इतनी विशेषता है कि खरीवेद 
और पुरुषवेदकी दो बृ्धिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातर्व भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ और छुछ कम वारह भागपमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । सम्यक्त्व और सम्यम्मि- 


8०००+०००००३०००००७१००५ ००००००००००००३४०७०७००० 


र्‌५० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ह [ ट्विदिविहत्ती ३ 


देखणा । सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिद्ाणि० लोगं० असंखेज्जदिभागो अट्डचोद० देखणा 
सब्चलोगो वा । ' । है । 

$ ४००, असण्णि० छब्बीसं पयडीणससंखेज्जभागवड्डि-हाणि ०-अबट्टि ० केव ० ९ 
सब्बलोगो । दोहाणि'-संखेज्जभागवड्डि-संखेज्जगुणवद्धि ० छोग ० असंखेज्जदिभांगो सब्ब- 
लोगो वा | णवरि इत्थि-पुरिस० दोवड्डि० लोग० असंखेज्जदिभागों | सम्मत्त-सम्मामि० 
चारिह्णि० लोग० असंख्ेज्जदिभागो सब्बलोगो वा | ह 


एवं पोसणाणुगमो समत्तो । 


न्ज-तजनीलडससजजीजज लड अप ीजज वध बजे फनपतत टी. डी उ॑रीजीजीज सीसी सजी यय <औ सीडी जिजीपनी, | ीसीऔीज सीजक्‍जान्‍ीधीजीजतीयीधीय धीजीसपनओन 
ई 
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थ्यात्वकी चार हानिवाले जीवोंने छोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
8 प किक के 
आठ भाग और सब छोक क्षेत्रका स्पशीन किया है । 


विशेषाथ--मिथ्यादृष्टियोंका वततेमान स्पशैन सबे लछोकप्रमाण है । इनमें छब्बीस प्रकृतियों- 
की असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितपदके समय यह स्पशन सम्भव होनेसे 
यह उक्त प्रमाण कहा है.। किन्तु इन प्रकृतियोंकी दो वृद्धि और दो हानियोंकी अपेक्षा वततेमान 
स्पशैन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहारादिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण 
और अन्य अपेक्षासे से लोकमग्रसाण श्राप्त होनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी चार हानियोंकी अपेक्षा स्पशेन घटित कर लेना चाहिए। मात्र ख्रीवेद और 
पुरुपवेदकी दो बंद्धियोंकी अपेक्षा स्पशेन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बढ़े 


चौदह राजुप्रसाण और कुछ कम चारह बढ़े चौद॒ह राजुप्रमाण जानना चाहिए। स्पष्टीकरण 
पहले कर आये हैं। ह । 


8 ४००. असंज्षियोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और 
अवस्थित स्थितिविभक्तिवालोंने किंतने क्षेत्रका स्पशेन किया है? सब छोकका स्परीन किया है । 
दो हानि, संख्यातभागबृद्धि और संख्यातगुणबुद्धिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग और सब 
छोकका स्पशेन किया है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि स्लीवेद और पुरुषवेदकी दो वृद्धिवाले 
जीवॉोंने छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशेन किया है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी 
चार हानिवाले जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग और सब छोकका स्परश्न किया है | 


विशेषाथथ---असंज्षियोंका वर्तमान स्पशैन सबे छोकप्रमाण है.। इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित पदुके समय यह स्पश्ेन सम्भव है, अतः 
वह उक्तप्रमाण कहा है । किन्तु इनकी दो हानि और दो वृद्धियोंक्री अपेक्षा वततेमान स्पशन छोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पेन सब छोकप्रसाण प्राप्त होनेसे वह उत्तप्रमाण कहा है। 
इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी चार हानियोंकी अपेक्षा वह स्पेन घटित कर लेना 
चाहिए। इनमें क्लीवेद और पुरुपवेदकी दो हानियोंकी अपेक्षा स्पशन छोकके असंख्यातवें भाग 
प्रसाण है यह स्पष्ट ही है । 


: इस प्रकार रपशेनाजुगस समाप्त हुआ | - 
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१ आ, प्रतो सब्बलोगो | दोवड्डी दोह्णी इति पाठः | 


रे रे२ | चड़िपरूवणाए कालो २५१ 


$ ४०९ कालाशुगमेण दुबिहो णिदेसो-ओबे० आदेसे० । ओपेण छब्जीसं पय- 
डीणमसंखे०भागवड्डि-असंखे ० भाग्य णि-अवहि० केषचिरं कालादो होंति? सब्बद्धा। 
कदो १ एश्दियरासिस्स आपंतियादो | दोवड्ि-दोहाणि०. अपंताणु०चउक्क० 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्बं च॒ ज० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । 
सेसकम्माणमसंखे०गुणहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० संखे० समया | सम्भत्त-सम्मा- 
पिच्छत्ताणपसंखे ० भागहाणि० सब्बद्धा । पेसपदवि० ज० एकस०, उक्त० आवलति० 
असंखे ०भागो । एवं फायजोगि-ओरालि०-णधुंस ०-चत्तारिक०-अचवखु ०-भवसि ०- 
आहारि प्ति। 


$ ४०२, आदेसेण णेरहएसु छब्बीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि-अवहि० सम्मत्त- 
सम्पामिच्छत्ताणमसंखे >भागहाणि० च सब्बद्धा। सेपपद्‌वि० जह० एगसमथों, उक० | 
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$ ४०१. काछानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघसे और आदेशसे ! ओघधकी 
अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितरिथितिविभक्ति- 
का कितना काल है ? सब काल है. क्योंकि एकेन्द्रिय जीवराशि अनन्त है। दो वृद्धि, दो हानि 
और अनन्ताबुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य काल एक समय और 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेप कर्मोकी असंख्यातगुणद्धानिका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है | सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिका काल सवंदा है। तथा शेप पद्विभक्तियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल आवलछीके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसक 
बेदवाले, क्रोधादि चारों कपायवाले, अचश्ष॒द्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। 


विशेष।थ--ओघसे छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितपद्का काल सबेदा क्‍यों कहा है. इसका स्पष्टीकरण स्वयं वीरसेनाचार्यने किया है । इनकी 
दो वृद्धि और दो हानि तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य 
काल एक समय हे, क्यों एक समयके लिए ये होकर टह्वितीय समयमें न हों यह सम्भव है। उत्कृष्ट 
काल आवकिके असंख्यातवें सागप्रसाण है, क्योंकि निरन्तर नाना जीव इन बृद्धियों और हानियोंकी * 
यदि प्राप्त हों वो इतने काल तक ही प्राप्त हो सकते हैं। शेप कर्मोकी असंख्यातगुणहानि क्षपणाके 
समय प्राप्त होती हे, अतः इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा 
है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता सदा है और उसकी सदा असंख्यातभागहानि होती 
रहती है इसलिए उसका काछ सर्वदा कहा है। तथा इसके शेप पद कमसे कम एक समय तक 
और अधिकसे अधिक आवचछीके असंख्यातवें भागप्रसाण काल तक होते हैं, अतः उनका जघन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट का आवलीके असंख्यातवें भागप्रसाण फह्य है। काययोगी आदि 


सार्गणाओंमें यह काल वन जाता है। कै 


8 ४०२, आदेशकी अपेक्षा नारकियों में छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यावभागहनि और 
अवस्थितका काल तथा सम्यकत्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका काल स्वेदा है। 
तथो शेष पद्‌ विभक्तियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार आबलीके असंख्यातवें 


श्ष्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विद्विहत्ती रे 


आवलि० असंखे०पागो । एवं सम्यणेरइय-सव्वर्पचिदियतिरिकिख०-देव-मवणादि जाव 
सहत्पार ०-पंचिंदियअपज्ज ०-तसभपथ्ज ०-वेठव्विय ०"जोगि त्ति। तिरिक्‍लेसु ओष॑। 
णवरि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखे०गुणहाणी णत्थि। 

8 ४०३, मणुस्सेसु छब्बीसं पयडीणं पंचिंदियतिरिविर्मगो | णवरि असंखे० 
गुणहाणी ० अणं॑ताणु ०"चउक० अवत्तव्य ० जह० एगसमओ, उक्क ० संखेजा समया। सम्मत- 
सम्पामिच्छत्ताणं चत्तारिवड़ि-अवद्धि ० अवत्तव्यं च ज० एगसमओ, उक्क० संखे० समया । 
चत्तारिदणिवि० ओघ॑ | एवं मजुसपजञ्जत्त-मणुसिणीणं | णवरि जम्हि आवलियाए - 
असंखे०मागो तम्हि संखे० समया । किंतु मिच्छत्त-पम्मत्त-सम्मामि०-तेरसक्ष० 
संखे०भागहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो। मणुसअपज० छब्पीस 
पयडीणमसंखे ०भागहाणि-अवद्डि ० सम्पत्त-सम्भामि ० असंखे०सागदहाणि० ज० एगससओ, 
उवक०पलिदो० असंखे०मागों । सेसपद्षि० जह० एगसमओ, उक्क० आवकि० 
असंखे०भागो । 

$ ४०४, आणदादि जाव णवगेवज़्० अट्डाचीस प्यडीणमसंखे०भागहाणि० 
सब्बद्धा | सेसपद्वि० ज० एयसमओ, उक्क० आवल्लि० असंखे०भागो। अणुदिसादि जाव 
अपराहइद त्ति एसो चेव भंगो | णवरि सम्पत्त ० संखे०्शुणह्ाणि० जह० एगस०, उक्क० 


४०, 
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भागप्रमाण है। इसी प्रकार सव नारकी सच पंचेन्द्रिय तियच, सासान्य देव, मवनवासियोंसे छेकर 
सहस्नार कल्पतकके देव, पंचेन्द्रिय अर्पयाप्त, तरस अपयाप्त और वैक्रियिककाययोगी जीवोंके जानना 
चाहिए। तियचोंसें सब पदोंका काल ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेपता है. कि इनसें 
मिथ्यांत्व, वारह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । 


$ ४०३, सलनुष्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंका तियोंका संग पंचेन्द्रिय तियचोंके समान है। किन्तु इतनी 
विशेपता है कि इनमें असंख्यातगुणहानिका और अनंतानुवन्धीचतुष्ककी अवृक्तव्यविभक्तिका जधन्य 
काछ एक ससय और उत्क््ट काल संख्यात समय है। सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, 
अवस्थित और अवक्तव्यका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समेय हे। तथा 
चार हानिस्थितिविभ्वेक्तियोंका काठ ओघके समान है । इस्री प्रकार मनुष्य पर्योप्त और मनुष्यि- 
नियोंसें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि जहाँ आवलोके असंख्यातवें भागप्रसाण काल 
कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए | किन्तु मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर 
तेरह कषायोंकी संख्यातसेगहानिका जघन्य काछू एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण है । मनुष्य अपयाप्रकॉंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातमागहानि और अवस्थितका 
तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभमागहानिका जघन्य कार एक समय और उत्कष्ट 
कार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है'। तथा शेष पद्‌ स्थितिविभक्तियोंका जघन्य कारू एक ससय 
और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


$ ४०४, आनत्तकल्पसे लेकर नौग्रेवेयक तकके देवोंमें अद्ठाईस प्रक्ृतियोंकी असंख्यातभागह्ा- * 
निका काल सबंदा है। तथा शेष पद्स्थितिविसेक्तियोंका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुद्शिसे लेकर अपराजित तकके देवोंसें यही भंग 
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संखेज्ञा समया | एवं सच्चे । णवरि संखेज़ा समया। सम्मत्त-अणणताणु ० ४ संखे० भाग- 
दाणिवि० ज० एगस०, उक्ष० आवज्ति० भसंखे०भाणो | 


8४०५, इंदियाणुवादेण सव्बण्ड दियाणमसंखे ० मागवड्डि ०-हाणि-अवहि ० छब्तीसं 
पयडीणं सच्बद्धा संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणीणं जह० एंगस०, उक० आवलि० 
असंखे०-भागो । सम्मत्त-प्म्माम्ति० असंखे०भागहाणिवि० सब्बद्धा। सेसपद्वि० ज० 
एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो। एवं पुढषि०-बादरपुढुति०-बादरपुढवि- 
अपज्जञ०-सुहुमपुठ वि-सुहु पपुठ विपज्जत्तापज्जत्त-आउ ०-बादर-आउ ०-बादर बाउ अपज्ज ० - 
सुहुमआउ ०-सुहुमआउपज्जत्तापज्जत्-तैउ ०-बराद्रतेड ०-बाद्रतेउअपज्ज ०-सुहुमतेड ०- 
सुहमतेउपज्चापज्च-बाउ ०- बाद्रवाउ ०- बादरवाउअपज ०- सुहुमवाउ०-सुहुमवाउ- 
पञ््त्तापञ्ञत-सब्बवणप्फदि०-सव्वणिगोदा त्ति। बादरपुटविआदिपज्त्ताणमेद चेव | 
णवरि छब्पीसं पयडीणमसंखे ०मोगवड्धि० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | 


६ ४०६, सब्बविगशिदिएसु छब्बीसं पयडीणमसंखे ०भोगह्गाणि-अपहि० सब्बद्धा | 
असंखे० मागवह्डि-संखे० मागवड्डि-संखे० भागद्यणि-संखे ०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
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किन्तु इतनी विशेषता है. कि सम्यकत्वकी संख्यातगुणद्ानिका जघन्य काल एक समय और 
उत्क्ुष्ट काल संख्याव समय है। इसी प्रकार सर्वोर्थसिद्धिमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता 
है यहां संख्यात समय काल है.। तथा सम्यक्त्व और अनल्तानुवन्धी चठ॒ष्ककी संख्यातभागहानि 
स्थितिविभक्तिका जघन्य काछ एक ससय और उत्हृष्ट काल आवशलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है. । 


8 ४०५. इन्द्रिय मार्गणगाके अनुबादसे सब एक्रेन्द्रियोंमें छत्बीस प्रकतियोंकी असंख्यात- 
भागबृद्धि असंख्यातभागहानि और अवस्थितका काल स्वेदा है। संख्यातमागहानि ओर 
संख्यातगुणहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। सम्यक्तव और सम्यग्सिथ्यात्यकी असंख्यातसागहानि स्थितिविभक्तिका काल सवंदा हे । 
तथा शेष पद्स्थितिविभक्तियोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। इसी प्रकार प्रथिवीकायिक, वादुर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक अपयोप्त, 
सूक्ष्म प्थिवीकायिक, सूद्म पययोप्त और अपयोप्त, जलकायिक, वादर जलकायिक, 
बादर जलकायिक अपयोध्,सूक्ष्म जलकायिक,सूक्ष्म जलकायिक पयोप्त और अपयोत, अग्विकायिक, 
बादर अग्निकायिक, वादर अम्रिकायिक अपर्याप्त:सूक्ष् अग्निकायिक, सूक्ष्म अप्रिकायिक पर्याप्त और 
अपयोप्त, वायुकायिक, बाद्र वायुकायिक, चादर वायकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म चायुकायिक, सूक्ष्म 


त्छ 


वायुकायिक पयोध और अपयौप्तः सब चनलति और सब निगोद जीवोंके जानना चाहिए। चादर . 


प्थिबी आदि पर्याप्त जीबेंकि इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्हु इतनी विश्वेपता है. कि इनमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागइंद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अवलिके 


असंख्यातवें भाग प्रमाण है। .* किक हे 
8 ४०६. सब विकलेन्द्रियोंमें छबच्बीस त्ि असंख्यातमागहानि और अवस्थितका 

ये ९5. -+ ' [॥ 
काछ सवदा है। असंख्यातमागबृंद्धि. संख्यातभागईदध; संख्यातभागद्यानि और संख्यात 


शुणहानिका जघन्य काछू एफ समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण है. | 








१५४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे | हिदिविहत्ती हे 


आवलि० असंखे ०भागो । सम्मत्त-सम्भामि०असंखे०भागहाणि० संब्बद्धा। सेसहाणि० 
ज० एगप्त०, उक० आवलि० असंखे०भागो | 
8 ४०७, पंचिंदिय-पंचिं०पञ्ञ ० छब्बीस॑ पयडीणमसंखेजमागहाणि-अब्ठि ० 
सव्वद्धा | तिण्णिवड्डि-दोहाणि० जे एगस ०, उक्० आवलि० असंखे०भागो | असंखे० 
गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० संखेज़ा समया। अर्णताणु ०चउक० असंखे०गुणहाणि- 
अवत्तव्ब ० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागों । सम्मत्त-सम्भामि० असंखे० 
'गहाणि० सब्बद्धा चत्तारिवष्डि-तिण्णिहाणि-अवद्धि ०-अवत्तव्य ० ज० एयस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागों । एवं तस-तसपज्ञ०-पंचमण ०-पंचवचि०-हत्थि ०-पुरिस ०- 
चकु०-सण्णि ति। 
8 ४०८, ओरालियमिस्स० छन्पीसंपयडीणं असंखे०भागवड्ि-हाणि-अवष्टि० 
स॒ब्बद्धा । दोवड्रि-दोहाणि० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । सम्मत्त- 
सम्पामि० असंखे०मागहाणि० संव्बद्धा। तिण्णिहाणि० ज० एंगस०, उक० आवलि० 


असंखे ० भागों | 
$ ४०६, वेउव्वियमिस्स० छब्बीस॑ पृयडीणमसंखे०भागहाणि-अवद्वि ० ज॑० 


एग्स०, उक० पलिदो० असंखे ०भागो । तिण्णिवड्ि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्ष० 
आवलि० असंखे० भागो | सम्भत्त-पम्मामि० असंखे० भागहाणि० जह० एगस०, उक्क० 
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सम्यक्त्व जोर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका कार सबंदा है। तथा शेष हानियोंका. 
जघन्य काछ एक समय और उत्क्रष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४०७, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि 
और अवस्थितका काछ सबंदा है ।. टोन वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काछ.एक समय और - 
उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें सागप्रसाण है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काछ. संख्यांत समय है.। . अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य- 
का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।, सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सवदा है ।' चार वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
ओर अवक्तव्यका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है. 
इसी प्रकार तरस, त्रसपयाप्त; पांचों. मनोयोगी, पांचों' वचनयोगी, ख्ीवेदवाले; ,पुरुषवेद्वाले, 
चक्लुद्शंनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। 

४०८, औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें छत्बीस अकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात 
भागहानि ओर अवस्थितका काल सवंदा है.। दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रसाण है। सम्यक्त्व और, सम्यग्सिथ्यात्वकी 
असंख्यातभागहानिका. काल सर्वेदा. है। तथा तीन हानियोंका जघन्य. 'काछ .एक समय और 
उत्कृष्ट काछ-आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४०९.वकियिकमिश्रकाययोगियोंसें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थित: 
का ज़घन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन घरद्धि और 
दो हानियोंका जधन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट, काछ आवलिके असंख्यात॒वें भागप्रमाण है । 
सम्यक्त्व, और सम्यस्सिथ्यात्वक्ी असंख्यातभागहानिका जघन्य काढ़ एक समय और उत्कृष्ट 
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पलिदो० असंखे०भामो | तिण्णिहाणि० ज० एगस०, उक्क० धावलि० असंखे०भागो | 
$ ४१०, कश्मइय० छ्पीसं पयडीणमसंखे०भागवद्ि-हाणि+अवद्धि० सच्बद्धा | 

दोवड्डि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०पागों। सम्मत्त-सम्माम्ि० 

चत्तारिद्ाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंल्ले०भागों | एकमणाहारीणं | 


,... + 9११, आहार० अद्भाबीसं पयडीणमसंखे०भागद्ाणि० ज० एग्स०, उक्क० 
अंतोप्ु० | आहारमि० अद्डाबीसं पयडीणमसंखेज्जमागद्दाणी ० जहण्णुक्क० अंतोएृ० । 


हे $ ४१२, अवगदवेद० चउचोसं पयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० एयस०, उक्क० 

पु० । 'संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० जह० एग्स०, उक्क० संखेज्ा समया। 
णवारि दंसणतिय-अट्ठक०-इत्थि०-णबुंस० संखेज़गुणहाणी णत्थि। लोमसंजल० 
संखे० भागहाणि० जह० एगस०, उक्त० आवलि० असंखले०भागो | अकृसा० चउपीसं 
पयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक्त० अंतोघ्० | एवं जहादखाद० | 


$ ४१३, मदि०-मुद० असंखे०भागवड्धि-हाणि-अवड्डिद च छब्पीस॑ पयडीएं 
सब्बद्धा। दोषडि-दोह।णि० जह० एगस०, उक्० आवलि० असंखे० भागो। सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि० सब्बद्ध४। सेपहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० 

काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा तीन द्ानियोंका जघन्य कार एक समय और 
उत्क्ष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है| 

8 ४१० कर्मणकाययोगियोंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभाग- 
हानि और अवस्थितका काल सवदा है। तथा दो बृद्धि और दो हानियोंका जधन्य काल ऐक समय 
ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी चार 
हानियोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ आवंलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी 
प्रकार अनाहारकोंके जानना चाहिए। 

8 ४११ आहारककाययोगियोंमें अद्दाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जधन्य 
कालछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒ते हैं। आह्यरकमिश्रकाययोगियोंमें अह्वाईस प्रकृतियों- 
की असंख्यातभागहानि का जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत है । 

8 ४१२५ अपगतवेदियोंमें चोवीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है। संख्यातभागह्ञानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि तीन दशनमोहनीय, 
आठ कपाय, ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी संख्यातगुणहानि नहीं है।. छोभसंज्वलनकी संख्यात- 
भागहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्क्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
अकपायी जीवोंमें चोबीस प्रकृतियोंकी &४332//406 ९ जघन्य अ थे समय और 

उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। इसी प्रकार यथाख्यावसंयत जीवों के जानना चाहिए। 
शव है खत हैं ओर श्रुताज्ञानी जीवोंमें छ्ब्बीस अक्ृतियोंकी असंख्यातभागबद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितका कार सदा है। दो बंद्धि और दो हानियों का जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण के सम्यक्तव और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागद्दानिका काल सबेदा है। तथा शेप हानियोंका जघत्य काल 
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असंखे०भागों । विहंगणाणी० छत्मीस॑ पयडीणमसंखे०भागहाणि-अवद्दि ० सब्बद्धा | 
तिण्णिवड्डि-दोहाणि० जदृ० एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागो । सम्मत्त- 
स॒म्मामि० असंखे०भागहाणि० सब्बद्धा | पेसहाणि० ज० एएस०, उक्० आवलि० 
अस॑ ० भागों | । ह: 
$ ४१४.आमिणि०-सुद ०“ओदि० अद्डाबीसं पयडीणमसंखे ० भागहाणि ० सब्बद्धा | 
संखे०भागहाणि-संखे ०गुणहाणि० ' ज० एगस०, उक० आवलि० असं०्तागो । 
अशताणु ०चठक० असंखे०गुणहाणि०ण ज०'एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | 
पेसकम्माणमसंखे०गुणद्ाणिण ज० एमप०, उक्क० संखेज़ा समया। एवमोहिदंस०- 
सम्मादिद्ठिं त्ति। मणपजव० अड्ावीस पयडीणं असंखेजञमागहाणि० सब्बद्धा | संखे० 
भोगहाणि-पंखेज्ञगुणहाणि-असंखे "गुणहाणि० ज० एगस०, उक्त ० संखे० समया। णपरि 
मिच्छच-सम्भत-सम्भामि ०-तेरसकरसायाण्ं संखे०मांमहाणि० जह० एम्स ०, उक्क० 
आवलि० असंखे० भागों । एवं संजद्‌०-सामाहय-छेदो ० संजदे त्ति। णवरि सामाहय- 
छेदो० लोमसंजलू० संखे०भागहा० जह० एगस०, उक० संखेज़्ा समया | 
8 ४१४ .परिहार० अट्टाबीस पयडीणमसंखे ०पागहाणि० सव्उद्धा | संखे० मागहाणि ० 
जह० एगस०, उक्कष० संखे० समया । णवरि पिच्छत्त-पम्मत-सम्भामि०-अणंताणु ०- 
एक समय ओर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें सोगप्रमाण है। विभंगज्ञानियोंमें छव्बीस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातसागहानि और अवस्थितका काछ सबदा है.। तीन बुद्धि और दो हानियों- 
का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काछ सबंदा है। तथा शेप हानियोंका जघन्य काछ 
एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें सेगगप्रमाण है । 
$ ४१४. आभिनिबोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवॉमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातसागहनिका काछ अबदा है. | संख्यातभागहानि, और संख्यातगुणहानिका जघसन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काछ भावलत्रिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्वाजुबन्धी चतुष्ककी 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । शेष कर्मोकी अस्‌ंख्यातगुणहानिका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है। 
इसी प्रक्त़ार अवधिद्शनवाले और सम्यन्दृष्टि जीवोंक जानना चाहिए। मनःपययज्ञानियोंमें अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका कार सवंदा हे.। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछू संख्यात समय है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तेरह'कषायोंकी संख्यातभागहांनिंका 
जघन्य काछ एक समय और उत्क़ष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रभाण है । इसी प्रकार संयत, 
सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें छोस संज्बलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात ससय है । सब | 
| $ ४१५, परिहारविशुद्धिसंयतोंमें अटद्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातसागहानिका काल सवेदा 
है। संख्यातभागहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।, किन्तु 
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संखे ०-अण॑ताणु ०चठउक० संखे०गुणहाणि-असंखे गु 
बक८ संखे० समया। भुणहाणि-असंखे ०गुणहाणि० ज० एगस० 

» ४१६, सुहुमसांपराय० चउवीसंपयडीण मसंखे ० भागहाणि ० ज० एगसमओ, 
कक 3402 । कर संखे ०भागहाणि० जह० एयस०, उक० संखे० समया। 

संजल० संखे०भागहा०- “युगहयणि० ज जह० एगस०, उकक० संखेज़ा समया। 

णवारि संखे०भागहाणीए उक्० आवलि० असंखे० भागो। 
के ४ ४१७, संजदासंजद” अदह्ववीसंपयडीणमसंखे०भागहाणिवि० सब्बद्धा | 
०भागहाणिवि० ज० बटन उक्क० आवलि० असंखे०भागो। मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्प्रामि० संखे०भुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक० संखेजा 
समया। अणताणु०चउक० संखे०गुणहाणि-असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, 
उकक० आवलि० असंखे०भागो | 

५ ४१८, असंजद० छव्बीसंपयडीणमसंखे०भागवड्डि-हाणि-अवष्टिद० सब्बद्धा। 
दोवड्डि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्० आवलि० असंखे०भागो | अणंताणु०चउ क्ष० 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व ० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । मिच्छत्त० 
असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक० संखेज़ा समया। सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०- 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सम्यक्‍त्व, सम्यग्सिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यात 
गुणहानि और असंख्यातगुणद्ानिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है! 

$ ४१६. सूच्ष्मसांपरायिक संयतोंमें चौबीस प्रक्ृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य- 
काल एक समय और. उत्क्ष्ट काल अन्तसुंहत दूं । तीन दशनसोहनीयकी संख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। लोभसंज्वलनकी संख्यातभाग- 
हानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट का संख्यात समय है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें 


भागप्रसाण है। हा े 4 
8 ४१७, संयतासंयतोंमें अद्वाईस प्रकृतियोँकी असंख्यातभागहानिका काछ सबदा है। 


संख्यातसागद्ानिका जधन्य कार एक समय ओऔर उत्कृष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वकी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणाहानिका 
जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काछ संख्यात समय है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यात- 
गुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य काछ एक समय ओर, उत्कृष्ट का आवलिके 


असंख्यातवें भागप्रमाण हे | अंक असअतिमगड:  अलेल्याविल गदर 
8 ४१८ असंयतोंमें छव्बीस प्ृत् /» असंख्यातभागहानि 


* और अवस्थितका काऊ स्वेदा है। दो इंद्धि और दो हानियोंका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कष्ट काछ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तानुन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि 
और अचक्तव्यका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
, सिथ्यात्वकी असंख्यातगुणद्वानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है. । 


श्े३े 


श्ण८ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


भागहाणि०. सब्बद्धा। तिण्णिहाणि-चत्तारिबड्डि -अवद्ठि ०-अवत्तव्ब० ज० एगस०, 
उक्क० आवलि० असंखे०भागो । 

६ ४१९, किप्ह-णील-काउ० छब्बीस॑ पयडीणमसंखे ० भागवड्डि-हाणि-अवड्ि ० 
सच्बद्धा । दोषड्ि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्र० आवलि० असंखे०भागो । अण॑ताणु ०- 
चउक० असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्य- जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | 
सम्मत्त-सम्मामि० सव्वपदबि० ओधघ |. । 

६ ४२०, तेउ-पम्म० छब्बीसंपयडीणमसंखे ०भागहाणि-अवष्टि०. सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमसंखे ०भागहाणि० च सब्बद्धा । तिण्णिवड्डि-दोहाणि० जह० एगस०, 
उक्क ० आवलि० असंखे०भागो | अणंताणु०चउ क० असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्य ० जह॒० 
एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो। मिच्छत्त० असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, 
उक्क० संखेजा समया। सम्मत्त-सम्मामि० चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अध्ि ०-अवत्तव्ब ०- 
ज० एगस०, उक्ष० आवलि० असंखे०भागो | 

६ ४२१, सुक्० अद्ाबीसं पयडीणमसंखे ० भागहाणिवि ० सब्बद्धा । संखे ०भागहाणि- 
संखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो। असंखे०गुणहाणि० 
जह० एगस०, उक्त० संखे० समया। णवरि अणंताणशु०चउक० असंखे०शुणहाणि- 


सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काछू सवेंदा हे। तीन हानि, चार 
वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्यका जघन्य काज्न एक समय और उत्कृष्ट काठ आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४१९, कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोंमें छु्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागबृद्धि, 
असंख्यातमागहानि और अवस्थितका काल सवबदा है। दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ढे। अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके सब पद्वालोंका काल 
ओपघके समान है । ' 

$ ४२०, पीत और पद्मलेश्यावाले जीबोंमें छब्बीस प्रकतियोंकी असंख्यातमागहानि 
और अवस्थितका कार तथा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिकाका ल 
सबेदा हे । तीन वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काछ आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि और अबक्तव्यका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है.। मिथ्यात्वकी 
असंख्यातगुणहानिका जधन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट का संख्यात समय है । सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी चार वृद्धि, तीन हानि; अवस्थित और अवक्तव्यका जघन्य काछ एक 
समय ओर उत्कृष्ट काछ आवछिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

$ ४२१. शुक्ललेश्यावाछोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका क्राल सबेदा हे। 

संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है.। किन्तु इतनी विशेषता है; कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि 


गा० २२ ] ह्िद्विहत्तीए वड्ढीए कालो - श५९ 


बडि कोटि ये एगसे०, उक० आवलि० असंखे०भागो। सम्मत्त-सम्मामि० चचारि- 
वड्डि-दोहाणि-अव्डि ०-अवत्तव्व० ज० एगस० अधि फीड क आवलि० असंखे०भागो। 
दोष $ ४२२. अभवसि० छन्बीसंपयडीणससंखे०भागवद्ि-हाणि०-अवहिि० सब्बद्धा | 

"होणि० जह० एगूस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | 

ही $ 8२३. वेदग० अट्टाबीसपयडीणससंखे० भागहाणि० सब्बद्धा । संखे०भाग- 
8 अमर ज० एगस०, उक्० आवलि० असंखे ०भागो । मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सस्मामि० असंखे०्युणहाणि० ज० एगस०, उक्क० संखे० समया । अण॑ताणु०- 
चउक्क० असंखे०शुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | 

ि ह ४२४. खश्य० कप जप जप पे सव्बद्धा। संखे०भाग- 
हागि-संखे०गुणहाणि-असंखे०शुणहाणि० ज० एगस०, उक्त० संखे० समया | 
णवरि अहकसाय-लोभसंजलणाणं संखेजमागहाणि०ण ज० एगस०, उकक० आवलि० 
असंखे ०भागो । 

६ ४२५, उचसम०  असंखेजमागहाणि० अद्यवीसंपयडी्णं जह० अंतोम॒०, 
उकू० पलिंदो० असंखे०्भागो । संखे०भागहाणि"ण ज० एगस०, उके० 
आवलि० असंखे०भागो। अणंताणु०चउकक० संखे०गुणहाणि-असंखे "गरुणहाणि० ज० 
एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागों। 
ओर अवक्तव्यका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यात्वें भागप्रमाण 
है। सम्यक्त्व और संम्यग्सिथ्यात्वकी चार बृद्धि दो हानि, अवस्थित और अवक्तव्यका 
जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें सागप्रमाण है । 

.. $ हरर. अभ्रव्योंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागइंद्धि असंख्यातभागहानि 
और. अवस्थितका काल सर्बदा है। दो इंद्धि और दो हानियोंका जघन्य काछ एक ससय 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण है। ॒ 

६ ४२३ वेद्कसम्यम्दष्टियोंमें अह्ाईस प्रकृतियोंकी असंख्यावभागद्दानिका काल स्वेदा 
है। संख्यातभागद्यनि और संख्यातगुणदानिका जघन्य काल एक समय और उत्दडठ काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण दे । मिथ्यात्व, सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात्त 
गुणहानिका जघन्य काल एक समय ओर उत््ष्ट काल संख्यात समय है। अनन्तानुवन्धो 
चतुष्ककी स् यातगुणद्वानिका जघन्य काल एक समय और उत्ट्ड काड आवलिके असंख्यातवें 
सागप्रमाण है । 

६ ४२४. क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमे इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका काल 
सर्वृदा है। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघत्य काजल 
, एक समय और उत्कृष्ट काल संरुयात समय है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि आठ कषाय जाए 
लोम संज्वलनकी संख्यातभागहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अडपवॉश ले रे 

६ ४२५. उपशमसम्यस्दृष्टियोंमें अद्वाईस प्रकृति असंख्यावभागह्मन्रिका जधन्य काल 
अन्तमुंहर्ते और उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातव भागप्रमाण है। संख्यातसागंहानिका जघत्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्ताजुबन्धीचत॒ुष्ककी 
संख्यातगुणद्वनि ओर असंख्यातगुणद्वानिका जघन्य काल एस समय और उत्कृष्ट काल आवलिके 


२६०...  जयधवलासहिददे कसायपाहुडे .. [दविद्विहत्ती ३ 


' ४२६, सासण० अट्टाबीसंपयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक० 
पलिदो० असंखे०भागो | सम्मामि० अड्डाबीसंपयडीण असंखे०भागहा० ज० एगस०, 
उक्क० पलिदो० असं०भागो। संखे०भागहाणि-संखे ०शुणहाणि० ज० एगस०, उक्त० 
आवलि० असंखे०भागो | मिच्छाइड्टी० “छत्बीसंपय० असंखे०भागबड्डि-हांणि-अबंहि० 
सव्बद्धा । दोवड्ि-दोहाणि० जह० एंगस०, उक० आवलि० असं०्भागो। सम्मत्त- 
सम्मामि० एडदियमंगो । असण्णि० मिच्छाइट्विमंगो | 

एवं कालाणुगमो समचो ,। 


[० पक कि 


8 ४२७, अंतराणुगमेण दुविहों णिइंसो-ओघे० आदेसे० । ओपेण मिच्छत्त ०- 
वारसक०-णवणोक० असंखे०भागवड्डि-हाणि-अवद्डि ०. णत्थि अंतर । दोवड्ि-दोहाणि० 
ज० एगस9, उक्क० अंतोम्म० | असंखे०्युणहाणि० ज० एगस०, उक्त० छम्मासा | 
एवमणंताणु ०"चठक्क० । णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्य जह० एगस०, उक्क० चउचीस- 
महोत्तरे सादिरेगे। सम्मत्-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर ।. चत्तारि- 

हो 2 का (पु समहोरत्ते सादिरेगे [ 
वड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्य ० ज० एगस०, उक्क० चउठबीसमहोरत्त सादिरेगे | अवद्विद्‌० 
जह० एगस०, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो | एव्मचक्खु ०-भवसि०-आहारि त्ति | 
असंरूदातर्वे भागप्रमाण है । 2, 2 
._$ ४२६. सासादनसस्यग्दप्तियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी असंर्यातसागहानिका जघन्य: 
काल एक 384 और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यम्मिथ्यादृष्टियोंमें 
अट्ठाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रसाण है। संख्यातभमागहानि और . संख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागग्रमाण है । मिथ्याइष्टियोंमे_छच्बीस 
प्रक्ृतियोंकी असंख्यातभागबद्धि; असंख्यातमागहानि और अवस्थितका काल सर्बेदा हे।. 
दो इंद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य काल एक समय और उत्क्ष्ट काल आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रसाण है । सम्यक्त्थ ओर सम्यग्सिथ्यात्वका भंग एकेन्द्रियोंके समान है। असंज्षियोंका भंग 
' सिथ्यादृष्टियोंके समान है । ५ ३ | | 
ह इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ; 

-$ ४२७, अन्तरातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघसे और आदेशसे | ओघकी 
अपेक्षा सिथ्यात्व, वारह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवरद्धि, असंख्यातभांगहानि 
“और अवस्थितका अन्तर नहीं है। दो इद्धि ओर दो हानियों का. जघन्य अन्तर एक समय 
-ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त हे। असंख्यातगुणहानिका जघन्य, अन्तर एक समय ओर 
' उत्कष्ट हक महीना है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी. अपेक्षा जानना चाहिए। 
“किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और 
. उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी' असंख्यात 
'भागहानिका अन्तर नहीं ह्दे । चार इृद्धि; तीज़ हानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोवीस दिन रात हे। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
ज्त्कष्ट केस ५ असंख्यातवें सा्मप्रसाण है। इसी प्रकार अचक्षुद्शेनवाले, भव्य ओर 
आहारक जीवोंके जानना चाहिए | 0 ला 
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$ ४२८, आदेसेण ऐेरहण्सु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखे०भागहाणि- 
अवहि० णत्ति अंतर | सेसपदवि० ज० एगस०, उक्० अंतोमु० | एचमणंताणु०- 
चउक० । णवरि असंखे०गुगहाणि-अवत्तव्य० ज० एगस०, उक्क० 'चउवीसमहोरत्ते 
सादिरेंगे। सम्मच-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि० अंतर । चत्तारिवद्डि-तिप्ण 
हाणि-अवत्तव्य० जह० एगसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । अबहि० जह० 
एगस०, उक० अंगुल० असंखे०भागो। एवं सब्बणेरह॒य-पंचिं०तिरिक्खतिय ०- 
देव-भवणादि जाव सहस्सार त्ति | 

$ ४२९, तिरिक्‍्खेस॒ अट्टावीसंपयडीणं सब्वपद्वि० ओघ॑। पंचिं०तिरि० 
अपज्ञ० अट्टावीसंपयडीणं जाणि पदाणि अत्थि तेसिं पदाणं णेर्यमंगो। एवं 
पंचिदियअपज्ञ ०-तसअपज़त्ताणं | 

$ ४३०. मणुसतिण्णि"० मिच्छत्त-चारसक०-णवणोक० असंखे०भागहाणि- 
अवष्टि० णत्थि अंतर | सेसपदवि० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणि० 
ज० एगस०, उक० छम्मासा। णवारि मणुसिणीसु वासपुधत्त | अणंताणु०चउक्क० 
सम्मत्त ०-सम्मामिच्छत्ताणं णिरओघ॑ | मणुसअपज्ञ० अट्टावीसंपयडीणं सव्वपदबि० 
जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | 


8 ४२५८, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपांय और नौ नोकपांयोंकी 
अप्त॑पयावभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। शेष पदविभक्तियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और, उत्कृष्ट अन्वर अन्तमुहर्त है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी बिशेपता है कि असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर 
एक समय और, उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
असंख्यातसागद्दानिका अन्तर नहीं है। चार इंद्धि. तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अचस्थितका जधन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है'। इसी प्रकार सब 
नारकी, तीन प्रकारके पंचेन्द्रिय तियेश्र, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सहख्तार कल्पतकके 
देवोंके जानना चाहिए । का 

8 ४२९. तिर्यचोंमें अह्वाईस प्रकृतियोंकी सब पद्स्थितिविभक्तियोंका अन्तर ओघके 
समान है। पंचेन्द्रिय तिर्येच अपयोप्तकोंमें अद्वाईस 3 208 जो पद हैं उन पदोंका भंग 
नारकियोंके समान है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय अपयौप्त और त्रखअपयप्ति जीबोंके जानना चाहिए । 

६ ४३०, तीन प्रकारके मनुष्योंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकषायोंकी असंख्यात 
भागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। शेप पदविभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसेहत हैः । असंस्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना दे । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें वर्षप्रथ्यक्त्व अन्तर 
है। अनन्तामुबन्धीचतुष्क, सम्यकक्‍्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वको अपेज्ञा सामान्य मा पपलदक 
समान जानना चाहिए। मध्य अपयाप्तकोंमें अ्ाईस प्रकृतियोंकी सब पदविभक्तियोंका जधन्य 
अन्तर एक समय और उत्झाष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण हूँ | 


१६२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 

६ ४३१, आणदादि जाब णवगेवज० छन्बीसंपयडीणमसंखे ० भागहाणि० 
णत्थि अंतर | संखे०भागहाणि० जह० एगससओ, उक्क० सत्त रादिंदियाणि सादिरे- 
याणि | संखे०भागहाणीए सादिरेयसत्तरादिंदियाणि अंतरमिदि ज॑ भ्रणिदं तण्ण घड़दे, 
आणदादिसु किरियाविरहिदस्स ट्विदिखंडयधादाभावादो | ण चा्णताणुबंधिविसंजोयणाए 
सम्मत्गहणकिरियाए व सत्तरादिंदियमेत्तमंतरमत्थि,. तत्थ चठबीस-'* 
अहोस्तमेचअंतरपरूवणादो ति ? ण एस दोसो, सुकलेस्सियमिच्छाइड्रीसु विसोहि 
सावूरिय हिद्किंडयधाद कुणमाणेसु संखे०भागहाणीए सत्तरादिंदियमेत्तंतरुवलंभादो | 
खेजगुणहाणिमाणदादिदेवा किण्ण कुणंति ? ण, तारिसविसिद्वविसोहीए तत्था- 
भावादो | त॑ पि कुदो णव्वदे ? एदम्हादो येव उच्चारणुवदेसादो | अणंताणु०चउक्क० 
खे०गुणहाणि-असंख ० ग्रुणहाणि-अवत्तव्व ० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ताणि 
सादिरेयाणि । सम्मत्त-सम्भामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर । घत्तारिवड्डि- 
तिण्णिहाणि-अवत्तव्य ० जह एगस०, उक्क० चउबीसमहोरत्ताणि सादिरियाणि। अणु- 
दिसादि जाव सब्बइसिद्धि त्ति अद्वावीसपय० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर । 


५ +ीजजीनजी न अनी-नीयनननओ, 
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8 ४३१, आनत कल्पसे छेकर नो ग्रवेयेकतकके देवोंमें छठ्बीस प्रकृृतियोंकी असंज्यात 
भागहानिका अन्तर नहीं है.। संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक सात रात-दिन है । 

शंका[--संख्यातभागहानिका जो साधिक सात द्निरात अन्तर कहा है वह नहीं बनता 
है, क्‍योंकि आनत आदिकमें क्रियारहित जीवके स्थितिकाण्डकघात नहीं होता हे। 
यदि कहा जाय कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और सम्यक्त्वके महण करने रूप क्रियामें सात 
द्निरात अन्तर होता है सो भी वात नहीं है, क्‍योंकि इस विपयमें चोबीस दि्निरात प्रमाण 
अन्तर कहा है | ४ 

समाधान---यहू कोई दोष नहीं है, क्योंकि विशुद्धिकों पूरा कर स्थितिकाण्डकघांत 
करनेवाले शुकृुरुब्यावाल॒मिथ्यादृष्टियोंमे,ं संख्यातभागहानिका सात दिनरात अन्तर 
पाया जाता है. । 

शंका--आनत आदि कल्पोंके देव संख्यातगुणहानिको क्यों नहीं करते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि उस प्रकारकी विशिष्ट विशुद्धि वहाँ पर नहीं है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ हे 
समाधान--उचारणाके इसी उपदेशसे जाना जाता है । 

अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी संख्यातगुणहानि; असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस [दन रात है । सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। चार बृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका' 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस द्निरात है । 

अनुद्शिसे लेकर सबोथ सिद्धितकके देवोंमें अ्टाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागद्दानिका 


$. ता० भ्रतो -मत्यि चउवीस इति पाठः । 
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संखे०भागहाणि० सम्मत्तस्स संखे०गुणहाणि० अण॑ताणु०»चउक्क० संखे०शुणहाणि- 
असंखे०गुणहाणीणमंतर जह० एगस०,  उक० वासपुधत्त। सब्बइसिद्धिम्मि 
पलिदो० संखे०भागो | 


$ ४३२, इंदियाणुबादेण एइंदिणएसु मिच्छत्त-सोहसक०-णबणोक० असंखे०- 
[4 [0 | अ. संखेज़भागहाणि ५ [ 

भागवड्डि-हाणि-अवृदि० णत्थि अंतर । -संखेजगुणहाणि० जह० एगस०, 

+ [0] | शक कप [पु | 9 
उक० अंतोग्म० । सम्मत्त-सम्भामि० असंखे ०भागहाणि० णत्यि अंतर । संखे ०भागहा०- 
- संखे०गुणहा०-असंखे०गरुणहाणी्णं ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ताणि सादिरेयाणि | 
एइदियाणमसंख ०भागवड्डि-हाणि-अवड्टाणाणि तिण्णि चेव होंति। तत्थ कथ्थ॑ 
संख ०भागहाणि-संखे ०शुणहाणीणं संभवों ? कि च उन्वेल्णकंडयाणमायामों सुट्द! 
महंतो वि पलिदो० असंखे०भागमेत्तो चेव। त॑ कुदो णब्बदे १ उन्बेन्नणकालस्स 
पलिदो ० असंखे ०भागपमाणत्तण्णहाणुवबत्तीदो | एवं संते कध॑ संखे०भागहाणि-संखे०- 
गुणहागीणं संभवो त्ति ? ण, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसु उच्बेन्लिदेस उदयावलियब्मंतरे 
पविसिय संखेजद्विदिसेसेसु तासि दोण्ह हाणीणमेइंदिएसु उबलंभादों। अट्टादीससंत- 

जीवेसु (5 णप॑चिदि आप ९ [4 रु ८ ोहि 
कम्मिएसु जीवेसु सण्णिपंचिदिणसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उच्वेनल्लमाणेस विसोहि- 

अन्तर नहीं है। संख्यातर्भांगहानिका, सम्यक्त्वकी संख्यातगुणहानिका तथा अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । सर्वार्थसिद्धिमें पल्‍यके संख्यातवें भागप्रसाण अन्तर है | 

8 ४१२ इन्द्रियमार्गंणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपोय, और नौ 
नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। संख्यात- 
सागहानि और संख्यातगुणद्ञानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहू्ते 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। संख्यातभाग- 
हानि, संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अम्तर साधिक चोबीस दि्निरात हे ! 

शंका--एकेन्द्रियोंके असंख्यातभागइद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित ये तीनों 
ही पद होते हैं, अतः वहाँ संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि कैसे संभव हैं ? दूसरे 
उद्देलनाकाण्डकका आयाम बहुत ही बड़ा हुआ तो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता 
है । यदि कहा जाय कि यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता दवै तो इस प्रतिशंकाका उत्तर यद्द है कि 
एकेन्द्रियोंमें उद्लेलनाकाछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्यथा वन नहीं सकता है इससे 
जाना जाता है. कि उद्लेलनाकाण्डकका आयाम पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और ऐसा 
रहते हुए संख्यावभांगहानि और संख्यातगुणद्वानि कैसे चन सकती है ? 

समाधान--नहीं) क्‍योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करते समय उनके 
उद्यावलिके भीतर प्रवेश करके संख्यात स्थितियोंके शेष रहने पर उक्त दोनों हानियाँ एकेन्द्रियोंमें 
पाई जाती हैं। तथा अट्ठाईस प्रकृतिसत्कमंवाले जो संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव सम्यक्त्व और 


१. ता० प्रतौ -सायामे सुद्दु इति पाठ: । 


२६७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 
मावूरिय सगसगह्डिदीणं संखे०भागं संखेजे भागे च ट्विदिकंडयसरुवेण घेत्तण एडंदिए- 
सुबवण्णेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छचाणं दोण्ह॑ हाणीणसुचलंभादों च। जदि एत्थ दो 
हाणीओ लब्भ॑ति तो' सेसकम्माणं व अंतोग्नहुत्त मेत्तसंतरं किण्ण उच्चदे १ ण, सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तट्विदिसंतकम्मियाणं जीवाणण गहिदह्िदिकंडयाणमेइंदिएसु उचचजमाणाणं 
बहुआणमभावादो । त॑ छुदो णव्बदे ? ओघम्सि सम्मत्त-सम्भासि० संखें०भागहाणि- 
संखे०शुणहाणोणं चउबीसमहोरत्तसेत्तंतरपरूवण प्णहाणुववत्तीदों | एवं सब्बएडदिय- 
पुढवि-बादरपुढवि ०-बादरपुटविपजत्तापञज्त-सुहुमपुढ वि ०-सुहुमपुदविपज्जतापज्त्-आउ ०- 
बादरआउ०-बादरआउपज़त्तापज्नत-सुहुमआउ ०-सुहुमआउपजत्तापज्ञत-तेठ ०-बादर- 
तेड०-बादरतेउ पञजत्तापज्जत्त-सुहुसतेउ ०-सुहुमतेउपञ्नत्तापज्ञत-बाउ ०-बादरवाउ ०-बाद्र- 
चाउपजत्तापजत्-सुहुमवाउ ०-सुहुमबाउ पज्भतापजत्त-सव्बवणप्फूदि-सव्वणिगोदा त्ति। 
ण॒वरि बादरपुठविपज्ञ ०-बादरआउपज्ञ ०-बादरतेउपज्ञ ०-बादरवाउपज ०-ज़ादखणप्फदि- 





सस्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करते हुए विशुद्धिको पूरा करके अपनी अपनी स्थितिके संख्यातवें भाग 
और संख्यात वहुभागकों स्थितिकाण्डकरूपसे ग्रहण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए हैं. उनके एके- 
कक ०3 हर दोनों | +« बी. (८ हैं 

निद्रय पर्यौयमें सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी उक्त दोनों हानियाँ पाई जाती हैं । 
शैंका--यदि यहाँ दो हानियाँ पाई जाती हैं तो शेप कर्मोंके समान अन्तमुहूततेश्रमाण 

अन्तर क्यों नहीं कहा ९ | 
समाधान--सहीं, क्योंकि सम्यक्त् और सम्यग्मिथ्यात्वस्थितिसत्कर्मचाले संज्ञी जीव 

स्थितिकाण्डकॉंको म्रहण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्त होते हुए बहुत नहीं पाये जाते हैं । 
शंंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान--ओपघमसें जो सस्यक्त्व और समस्यग्सिथ्याव॒की संख्यातभागहानि और 


संख्यातगुणहानिका चौबीस द्निरात प्रसाण अन्तर कहा है वह अन्यथा बन नहीं सकता, 
इससे जाना जाता है कि स्थितिकाण्डकोंका घात करते हुए संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियोंमें 
बहुत नहीं उत्पन्न होते हैं । 

इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, प्रथिवोकायिक, वाद्रप्थिचीकायिक, बादर प्थिवीकायिक 
पर्याप्त और अपयोप्त, सूच्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपयोप्त, जलकायिक, 
बादुर जलकायिक, चादर जलकायिक पयोप्त और अपयोध्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म जलकायिक 
पयाप्त और अपयौप्त, अम्रिकायिक, चाद्र अशभ्रिकायिक, बादर अभ्नरिकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, 
सूह्रम अप्निकायिक, सूक्ष्म अम्रिकायिक पर्योप्त और अपयीप्त, वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर 
वायुकायिक पयोत और अपयाप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त और अपयौध्त, 
सव वन्तस्पतिकायिक और सव निगोद जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि बादर 
प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर जलकायिक पयोप्त, वादर अप्निकाय्रिक प्यौप्त, वादर वायुकायिक 
प्योप्त और चादर चनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंकी असंख्यातभागव्द्धिका जघन्य 


१. ता० अतौ दो हाणीओ लब्सदि तो इति पाठ:। २. त्ा० प्रतो व ( व) अंतोस॒हुत्त- 
इति पाठ: । ३, ता० प्रती चडवीसरत्तंतरमेत्तपरूवणा- इति पाठः । 


शा० २२ ] “द्विदिविदत्तीए बड्ढीए अंतर २६५ 


पत्तेयसरीरपज्नचाणमसंखेजभागवह्लि ० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्म॒ु० । 

_ $ ४३३, विगलिंदिएसु मिच्छत्त-लोलसक०-णवणोक० असंखें०भागहाणि- 
अव्डि० णत्थि अंतर । असंखे०भागवड्डि-संखे०भागवड्डि-संखे० भागहाणि-संखे ० गुण- 
हाणीणं जह॒० एगस०, उक्क० अंतोमु ० | सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि ० 
णत्थि अंतर | तिण्हं हाणीणं जह० एयस०, उक० चउबीसमहोरत्ते सादिरेगे | 

8४३४, पंचिंदिय-पंचिं०पज़० मिच्छत ०-बारसक०-णवणोक० असंखे०भाग- 
हाणि-अब्टि० णत्थि अंतरं | तिण्णिवड्डि० दोष्हं हाणीणं जह० , एगस०, उकक० 
अंतोमु० | असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक० छम्मासा | एवमणंताणु०चउक० | 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व ० जह० एगस०, उक० चउवबीसमहोरत्ते सादिरेगे। 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । चत्तारिबड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवत्तव्य ० जह० एगस०, उक० चउबीसमहोरत्ते सादिरेगे । अवष्टि? ज० एगस०; 
उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । एवं तस-तसपजत्ताणं | 

8 ४३५, जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवचि०  मिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक ० 
असंखे०भागहाणि-अवद्ठिं० णत्थि अंतरं । असंखेजभागव्टि-संखे०भागव्डि-संखे०- 
भागहाणि-संखे ० गुणव्लि-संखे०गुणहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोग्ु० । असंखे०- 


अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल अन्तर्मेहते है। 

8 ४३३. बिकलेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभाग- 
हानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है । असंरुयावभागबृद्धि; संख्यातभागइड्धि, संख्यातभागहानि 
और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है.। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। तीन हानियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात ह्वे। 

8 ४३४, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंमें मिथ्यात्व,, बारह कपाय और नो 
नोकपायोंकी असंख्यातभागद्वानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है । तीन उृद्धि और दो हानियोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। असंख्यातगुणदानिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है; कि असंख्यातगुणदानि और अवक्तव्यका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौवीस दिन रात हैं) सम्यकत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी" असंब्यातभागह्ांनिका अन्तर नहीं है। चार इड्धि, तीन. हानि ओर 
अवक्तव्यका जघत्य अन्तर एक समय और उएत्क्ृष्ट अन्तर' साधिक चौबीस दिनरात है| 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
इसीम्रकार त्रस और त्रसपयाप्त जीवॉके जानना चाहिए। 

8 ४३५. योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों चचनयोगी जीदवोंमें 
भिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थितका 
अन्तर नहीं है। असंख्यातभागबृद्धि; संख्यावभागबृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणबृद्धि 
और , संख्यातगुणद्वानिका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूर्त है.। असंख्यात- 


३४ 
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श्द्द जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० छम्मासा | एवमणताणु०चउक० । णवरि असंखे०- 
गुणहाणि-अवत्तव्य ० जह० एगस०, उक्त० चउचीसमहोरत्ते सादिरेंगे। सम्मत्त- 


4 का 


सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर । चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्व० 
ज० एगसमओ, उक० चउचीसमहोरत्ते सादिरिगे। अचद्धि० ज० एगस०, उकक० 
अंगुल० असं०भागो | एवं कायजोगि-ओरालियकायजोगीणं । णवरि असंखे ० भाग- 
चड़ीए णत्यि अंतर । 

६ ४३६, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखे०भागवड़ि- 
हाणि-अवहि० णत्थि अंतर | संखे०भागवड्डि-हाणि-संखे०गुणवड्डि-हाणि० ज० एगस०, 
उक्क० अंतोग्ु० | सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर । तिण्णिहाणि० ' 
जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरतते सादिरेंगे | 

६ ४३७, बेउव्यिय० मिच्छत्त ०-बारसक०-णवणोक० असंखे०भागहाणि-अवषि ० 
णत्थि अंतर । सेसपद्वि० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्मु० | एवचमर्णताशु०चउक्क० | 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवचव्य० ज० एगस०, उक्त० चडवीसमहोरते सादिरेगे। 
सम्मत्त >-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर | चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवत्तव्य॑ जह० एगसमओ, उक० चउचीसमहोरतते 'सादिरेगे। अवष्टि० जह० 


गुणहानिका जघन्य अन्तर एक ससय और. उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इसीग्रकार 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेपता है. कि असंख्यातगुणहानि 
और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है.। चार वृद्धि, तीन हानि 
और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है। 
अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलढके असंख्यातवें भागप्रसाण है। 


इसीमकार काययोगी और औदारिककाययोगी जीबोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है 
कि असंख्यातभागदइद्धिका अन्तर नहीं है । 


$ ४३६. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषाथोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है.। संख्यातभागदइड्धि, 
संख्यातभागहानि, संख्यातगुणइद्धि, ओर संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुंहर्ते है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्यकी असंख्यातभागहानिका 
किला दे । तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 


$ ४३७. वेक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी असंख्यात- 
भागहानि और अवस्थित॒का अन्तर नहीं है। शेष पद्विभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूर्ते है। इसीग्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए | 
किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है.। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
_सागहानिका अन्तर नहीं है। चार वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक 


१ आ. तप्री एगसमजो चडवीसमहोरत्ते इति पाठः | 
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एगस०, उक्क० अंगुल० असंखे०भागो | 
.. $ ४३८, वेडन्वियमिस्स० मिच्छत्त०-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिवड़ि-विण्णि- 

हाणि-अवृ्ठि ० जह० एगस०, उक्क० बारस मुहुत्ता। सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भाग- 
हाण० ज० एग्स०, उक्त० वारस मुहुत्ता | तिण्णिहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउ- 
वीसमहोरत्त सादिरेगे | * 

$ ४३९, कम्मइ्य० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० असंखे०भागबड्डि-हाणि- 
अवष्टि० णत्थि अंतर । संखे०भागब्डि-हाणि-संखेजगुणव्नि-हाणि० जह० एगस०, 
उक्क० अंतोघ्म०। सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० ज० एगस०, उक० 
अंतोम्नु ० । संखे०भागहाणि-संखे०गरुणहाणि-असंखे०गुणहाणि"० जह०  एगसमओ, 
उक० चउवीसमहोरत्ते सादिरिगे | एवमणाहारीणं पि वत्तव्व॑ | 

$ ४४०, आहार०-आहारमिस्स० अद्वावीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि० जह० 
एगस०, उक्क० चासपुधत्त | एचमकसा०-जहाबखाद० । णवारि चउबीसं पयडीणं 
ति वत्तव्बं । 

$ ४४१. बेदाणु० इृत्थि० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० असंखे० भागहाणि- 
अवृहि० णत्थि अंतर । तिण्णिवड्डि-दोहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोसु ० । 
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समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रसाण है । 

दे 8 ४३८, वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह 
मुहूर्त है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वारह मुहूते है । तीन हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चोंबीस दिनरात है । 

$ ४३९, कार्मणकाययोगियोंमें सिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। संख्यातभागइद्धि और 
संख्यातभागद्वानिका तथा संख्यातगुणइंद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
सम्रय ओर उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यांतभाग- 
हानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्ते है। संख्यावभागहानि, 
संख्यातगुणह्ञानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
चौवीस दिनरात है । इसीमकार अनाह्रकोंकी अपेक्षा कहना चाहिए। 

8 ४४०. आद्वार्ककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
असंख्यातभागह्ानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । इसी 
प्रकार अकपायी और यथाख्यातसंयतोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है! कि इनके 
चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा अन्तर कहना चाहिए! 

8 ४४१, वेदमागंणाके अनुवादसे ख््रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो 
नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। तीन ब्द्धि औरोदी 


२६८ जयधवलासाहिंदे कसायपाहुडे | द्विदिविदहृत्त ३ 


असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० वासपुथत्त | एचमर्णताणु०चउक० । णवरि 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्ब>- ओघं | सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि 
अंतरं। चंचारिवड्डि-तिप्णिहाणि-अवत्तव्यण ज० एगस०, उक्० चउवबीसमहोरत्ते 
सादिरेगे । अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो। एवं णदुंस० | 
णवरि असंखे०भागक्‍्ड्डीए वि णत्थि अंतर । 

$ ४४२. पुरिस० मिच्छत्त-ब्ारसक०-णवणोक० असंखे०भागहाणि-अव्टि ० णत्थि 
अंतर । तिण्णिवड्डि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० | असंखे०शुणहा० जह० 
एगस०, उक्क० वास सादिरेयं । णवरि मिच्छत्त० छम्मासा | एव्मणंताणु०चउक्क० | 
णवरि असंखे०शुणहाणि-अवत्तव्य ० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरते सादिरेगे। 
सम्मत्त-सम्मामि० ओपभंगो । | 

$ ४४३, अवशग॒द०- मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त -अड्डकसाय-हत्थि-णहुंस ० 
असंखे०भागहाणि-संखे ०भागहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुधत्त । सत्तणोकसाय- 
चदुसंजलणाणमसंखे ० भागहाणि-संखे ० भागहाणि-संखे ० शुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
छम्मासा | णवरि सत्तणोकसायाणं वासपुथत्तं । 

“. $ ४४४. कसायाणु० कोधक० मिच्छत-बारसक०-णवणोक० असंखे०भागवड्ि- 


हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका 
अन्तर ओघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर-* 
नहीं है। चार वृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है । अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदीकी अपेक्षासे जानना चाहिए | किन्तु 
इतनी विशेषता है. कि असंस्यातभागबृद्धिका भी अन्तर नहीं है । । 
$ ४४२. पुरुषवेदियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातसाग- 
हानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं है। तीन इद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक 'समय 
और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है। किन्तु इतनी विशेषता है कि भिथ्यात्वका उक्कत्ट अन्तर 
छह महीना है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यक्ा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौवीस दिनरात है। सम्यक्स्थ और सम्यग्सिथ्यात्वका संग ओघके समान है। 
$ ४४३. अपगतवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यग्सथ्यात्व, आठ कषाय, स्त्रीवेद और 
'नपुंसकवेद्की असंख्यातभागहानि और संख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्क्ष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । सात नोकपाय और चार संज्वलनोंकी असंख्यातमागद्ानि, संख्यात- 
भागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि सात नोकषायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर बर्षप्रथक्त्व है। 
: $ ४४४. कऋषायमागणाके अनुचादसे क्रोधकपायवालोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
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हाणि-अबट्टि ० णत्यि अंतर । दोषडि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० अंतोघठु० | 
असंखे ०शुणहाणि ० | ज० एगससओ, उक्त० वास सादिरेयं। णवरि मिच्छत्त० 
उम्मासा। एक्सर्णताशु०"चउक० । णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्य ० जंह० एगस०, 
उक० चउवीसमहोरते सादिरेंगे। सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्यि अंतर | 
चत्तारिबट्टि-तिण्णिदणि-अवत्तव्य ० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे। 
अवा्ट्टो० ज० एगस०, उक्ष० अंगुल० असंखेज़ ०भागो | एवं माण-माया-लोभाणं | 
णवारि लोभक० असंखे०शुणहाणीए छम्मासा। 

$ ४४५, णाणाणुवादेण मदि०-सुद० मिच्छत्त --सोलसक०-णवणोक० असंखे०- 
भागवह्ठि-हाणि-अव्टि० णत्यि अंतर | दोषड्ि-दोहाणिण ज० .एगसमओ, उक्क० 
अंतोम्म० । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्ति अंतर | तिण्णिहाणि० ज० 
एगस०, उक्त० चउबीस अहोरते सादिरेगे । विहंगणाणी० मिच्छत्त ०सोकसक०-णव- 
णोक० असंखे०भागहाणि-अवद्ठि ० णत्थि अंतरं | सेसपद्वि० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोरु० । सम्मत्त -सम्मासि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अतरं |. तिप्णिहाणि० ज० 
एगसमओ, उक्क० चउवीस अहोरते सादिरेगे । 

$ ४४६. आभिणि०-सुद ०-ओहि० छब्बीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि० णत्यि 


नो नोकषायोंकी असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है । 
दो इद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है। 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक एक बप है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्क्ुष्ट अन्तर छह महीना है। इसी प्रकार अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेपता है कि असंख्यातगुणहानि ओर 
अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है। 
सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। चार बृद्धि, तीन 
हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन- 
रात है। अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें- 
भागम्रसाण है। इसी प्रकार सान, माया और छोभ कषायवालोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि छोमकपायकी असंख्यातगुणहानिका उत्क्रष्ट अन्तर छह महीना दे । 

8 ४४५. ज्ञानमार्गंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी ओर भ्ुताज्ञानी जीबोंमें मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय और नौ नोकपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातसागहानि और अवस्थितका अन्तर 
नहीं है। दो इंद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते 
है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं हे। तीन हानियोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्ष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात हे । विभंगज्ञानियोंसें 
सिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागहानि और अवशस्थितका अन्तर 
नहीं है। शेप पद विभक्तियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहू्ते है । 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातमागहानिका अन्तर नहीं है । तीन हानियोंका जधन्य 
अन्तर एक ससय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है । । 

$ ४४६. आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्नानियोंमें छब्ब्रोत्त प्रकृतियोंकी 





२७० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती रे 


अंतरं| संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक० चडबीसमहोरत्त 
सादिरेगे । असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० छम्मासा। णवरि अग॑ताणु०- 
चठक० असंखे०शुणहाणि० ज० एगस०, उक० चउवीस अहोरते सादिरिंगे। सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्यि अंतर । संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० ज० 
एगस०, उक० चउवोसमहोरत्ते सादिरेगे। असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
ठम्मासा । एवमोहिदंसण-सम्माइहि त्ति। 

$ ४४७, मणपञ्ञवणाणी ० अह्यवीसं पयडीणमसंखे ०भागहाणि० णत्यि अंतर । 
संखे०भागहाणि० ज० एगसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे। संखे०गशुण- 
हाणि-असंखे ० शुणहाणि० ज० एगस०, उक्० वासपुधत्त | णवरि अण॑ताणु०चउकक० 
संखे०गुणहाणि-असंखे ०गुणहशाणि०ण ज० एगस०, उक्क० चडउबीसमहोरत्ते सादिरेगे । 
णवरि दंसगतियस्स छम्प।सा | एवं संजद-समाइय-छेदो ०संजदे त्ति। णवारि चउचीस 
पयडीणं संखे०गुणहाणि ०-असंखे ० गुणहाणि० उक्क० छम्मासा । 

$ ४४८. परिहार० अद्यावीसं पयडीणमसंखे०भागहाणि ० णत्थि अंतर | संखे० 
भागहाणि० ज० एगस०, उक० चउवीस अहोरत्ते सादिरेगे | अगंताणु ०"चउक् ० संखे०- 
गुणहाणि-असंखे ० शुणहाणि० जह० एगस०, उक्त>० चउबीस अहोरतते सादिरेगे। 


असंख्यातसागहानिका अन्तर नहीं है। संख्यातभमागहानि और संख्यातगुणहानिका जधन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 
द्निरात है। सम्यक्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। 
संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
चोबीस द्निरात है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना है। इसी प्रकार अवधिद्शनवाले और सम्यन्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । 


$ ४४७. सनःपययज्ञानियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं 
है। संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस 
द्निरात है । संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
, और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और अजक्ृष्ट 
अन्तर साधिक चोबीस द्नरात है । किन्तु इतनी- विशेषता हैं कि तीन दशन 
मोहनोयकी अपेक्षा छह महीना उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार संयतत, सामायिकसंयत और 
छेदोपस्थापनासंयत'जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृतियोंकी 
संख्यातग़ुणहानि ओर असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। _ 

$ ४४८. परिहारविशुद्धिसंयतोंमें अद्डाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर 
नहीं है। संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय और. उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबोस 
द्निरात हैे। अनन्तानुबन्धोचतुष्कक्की संख्यातगुणहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
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मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० संखे०गुणहाणि-असंखे०गरुणहाणि० ज० एगस० / उक० 
छ्म्मासा | 

$ ४४९, सुहुमसांपराधय० तेवीस पयडीणमसंखे०भागहाणि० दंसणतियरस 
संखे०भागहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुधत्त | लोभसंजल० असंखे०भागहाणि- 
संखे०भागहाणि-संखे ०शुणहाणि० जह० एगस०, उक० छम्मासा | 

$ ४५०, संजदासंजद"  मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसक ०-णवणोक् ० 
असंखे ०भागहाणि० णत्यि अंतर । संखे०भागहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउबीस- 
महोरत सादिरेंगे। मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० संखे०शुणहाणि-असंखे ० गुणहाणि० 
जह० एगस०, उक ० छम्मासा। अग॑ताणु»चठक्क० कसायभंगो। णवरि संखे०- 
गुणहाणि-असंखे ०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० चउबीसमहोरत्त सादिरेगे । 

8 ४५१. असंजद०  मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० असखे०भागवड्डि-हाणि- 
अव्ठि० णत्यि अंदर । दोवड्ि-दोहाणि० जह० एंगस०, उक्० अंतोमुहुत्त | मिच्छत्त ० 
असंखे०गुणहाणि०ण ज० एगस०, उक्त० छम्मासा। एवमणंताणु०चउक ० । णवरि 
असंखे०गुणहाणि-अवत्तव० जह० एगस०, उक्क० चउबीसमहोरत्ते सादिरिंगे। सम्मत्त- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं। चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्ब ० 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस दिनरात है। भिथ्यात्व, सम्यकत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणद्वानि और असंख्यातवगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 


उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है | 

$ ४४९. सूच्मसांपरायिक संयतोंमें तेईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानि और तीन 
दर्शनमोहनीयकी संख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चपप्रथक्त्व 
है । लोससंज्वलनकी असंख्यातभागद्दानि, संख्यावभागहानि और संख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है | 

$ ४५०. संयतसंयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो 
नोकपायोंकी असंख्यावभागहानिका अन्तर नहीं है। संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय और उत्कृष्ट अन्चर साधिक चौबीस दिनिरात है। मिथ्यात्व, सम्यक्व और सम्य- 
म्मिथ्यात्वकी संख्यातगुणदञानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कष्ट 
अन्तर छह महीना है। अनन्वाबुवन्धीचतुष्कका भंग कपायके ससान है। किन्तु इतनी 
विशेपता है. कि संख्यातगुणह्ञानि और , असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है । 

$ ४५१. असंयतोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। दो इद्धि और दो द्वानियोंका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्वमुह॒ते है। मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है.। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी 
अपैक्षासे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणह्ानि और अवक्तव्यका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है। सम्यक्त्व और सम्य- 
म्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है। चार इंड्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका 


श्७२ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ छ्विदिविहत्ती ३ 


ज० एगस०, उक० चडउबीसमहोरत्ते सादिरेंगे | अवष्टि० जह० एगस०, उक्क० अंग्रुल० 


असंखे ०भागो । 

$ ४५२. दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीणं पंचिंदियभंगो | लेस्साणुवादेण किप्ह०- 
णील-काउ ० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० असंखे०भागवड्डि-हाणि-अवद्धि ० णत्थि 
अंतर | दोवड्डि-दोहाणि० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु०। एवमणंताणु०चउक्क० । 

| +  & जे कि दिरेगे 
णवरि असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्य>ण ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरतत सादिरेगे | 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भाणहाणि० णत्थि अंतरं। चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि- 
अवत्तव्ब० ज॑० एगस०, उक० चउबीस अहोरत सादिरेगे। अवहि० ज० एगस०, 
उक्ष० अंग्रुलस्स असंखे०भागो । 

(पे कप | [० ७ 

$ ७५३, तेउ ०-पम्म ०मिच्छत्त-नारसक ०-णवणोक ० असखे ० भागहांणे-अवद्ि ०- 
णत्थि अंतर |. तिण्णिवड्डि-दोहाणि०ण ज० एगस०, उक० अततोमुहुत्त । 
मिच्छत्त० असंखे ०शुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा | एक्मणंताणु०चउक० | 

क् [| ही कप बिरेगे 
णवरि असंखे०गशुणहाणि-अवत्तव्य० ज० एगस०, उक्० च3वीसमहोरत्त सादिरेगे | 
सम्मत्त-सम्मामि० असंखे ० भागहाणि० णत्थि अ तरं। चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्व ० 
ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे | अवहि० ज० एग०, उक्क० अं गुलस्स 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है। अवस्थितका जधन्य 

अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें सागगप्रसाण है । 

8 ४५२. दशनमार्गणाके अनुवादसे चशप्लुदशनवालोंका भंग पंचेन्द्रियोंके समान है। 
लेश्यामार्गंणाके अनुवादसे ऋष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोंमें मिथ्यात्व, वारह्‌ कषाय और 
नो नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है । 
दो वृद्धि और दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहते है.। इसी 
प्रकार अनन्तानुत्रन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुण- 
हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातसागहानिका अन्तर नहीं है। चार वृद्धि, तीन 
हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक 'समय ओर. उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात 
है । अवस्थितका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तरं अंगुलके असंख्यातवें 
भागप्रसाण है । 

,.._$ ४५३. पीत और पह्मलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितका अन्तर नहीं है। तीन इंद्धि ओर दो हानियोंका जघन्य 
अन्तर एक ससय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्ते है। मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य. 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
अपेक्षा जानना चाहिए ३४3. तु असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यका जथन्य अन्तर एक समय और 
उत्टष्ट अन्तर साधिक चोवीस द्नरात है. । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी. असंख्यातभाग- 
हानिका अन्तर नहीं है । चार इंड्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य, अन्तर एक समय 
ओर उत्कष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिनरात है । अवस्थितका, जघन्य अन्तर एक सयय और, 


गा० २२ ] हिद्विहृत्तीए बड़ढोए अंतर र७३्‌ 
असंखे० भागों | 

, , $ ०५४. सुक०ले० मिच्छत्-बारसक०-णबणोक० असंखे०भागहाणि० णत्थि 
अञतर | सख ०भागहाणि-संख ०शुणहाणि० ज० एगस०, उक्त० अतोम्म०। असंखे०- 
भुगहाणि० जह० एगस०, उक० छम्मासा। एवमणंताणु०चउक्क० | णवरि असंखे०- 
गुणहाणि०-अवत्तव्व० जह० एगस०, उक० चउबीसमहोरत्ते सादिरेंगे। सम्मच- 
सम्मास० असंखं०भागहाणि० णत्थि अंतर | चत्तारिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवत्तव्य ० 
ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेंगे। अवद्धिद० ओपमंगो । 

5 ४५५. भवियाणुवादेण अभवसिद्धिय ० मिव्छत्त-सोलसक०-णवणोक ० असंखे०- 
भागवड्ि-हाणि ०[अचट्टि] णत्यि अंतर । दोवड्ि-दोहाणि० ज० एगस०, उ० अतोझु० । 

$ ४५६. सम्मत्ताणुवादेण पेदग०. मिच्छत्त-सम्मत्त -सम्मामि ०-सोलसक ०- 
णवणोक० असंखे०भागहाणि० णत्थि अतरं। संखे०भागहाणि-संखे०गुणहाणि० 

महोरत्ते दिरेगे ( संखे 
ज० एगस०, उक्क० चउबीस सादिरेगे । मिच्छत्त -सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०- 
गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा | अ्॑ताणु०चउक्क० असंखे ०शुणहाणि० ज० 
एगस०, उक० चठवबीसमहोरत्त सादिरेगे। दे 
$ ४५७, खद्य० एकवीसपयडीणमसंखे०भागहाणि० णत्थि अंतर | संखे०- 
भागहाणि-संखे ०ग्रुणहाणि-असंखे ० शुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा | उवसम० 
उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
$ ४५४ शुछ्नलेश्यावालोंमें मिध्यात्व, वारह कपाय, और नो नोकपायोंकी असंख्यातभांग- 
हानिका अन्तर नहीं है । संख्यातभागद्ानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्क्ष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेपता है. कि असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक चौवीस दिनरात हू) सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका 
अन्तर नहीं है। चार बृद्धि, तीन हानि और अवक्तव्यका जघन्य अन्तर एक समय और 

उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात है. । तथा अवस्थितका अन्तर ओघके समान है । 

8 ४०७, भव्यमार्गणाके अनुवादसे अभव्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी 
असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितका अन्तर नहीं है। दो इद्धि और दो 
हानियोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह्ते है। 

$ ४५६. सम्यकत्वमार्गंगाके अलुवादसे वेदकसम्यस्दष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोककपायोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर नहीं है । 
संख्यातमागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चौबीस द्निरात है ! मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातगु णद्ानिका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातगुणद्ञानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्निरात है । 

8 ४५७, क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमे,ं इक्कीस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका अन्तर 
नहीं है.। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणद्ञानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक 

३५ 
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अट्डाबीस॑ पयडीणमसंखे ० भागहाणि-संखे ० भागहाणि० अणंताणु०चउक्क ० संखे०गुण- 
हाणि-असंखे ०मुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउबीसमहोरत्ते सादिरेगे । सासण० 
अद्ववीस पयडीणमसंखेज़मागहाणि० ज० एगस०, उक्त ० पलिदो० असंखे०भागो | 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि-संखे०भागहाणि-संखे ०णशुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असं०भागो । मिच्छाइट्री० मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० तिण्णिवड्डि-तिण्णि- 
हाणि-अवद्ठिदाणमोध । सम्मत्त-सम्मामि० चहुण्हं हाणीणमोध । 

६ ४५८, सण्णियाणु० सण्णि० चक्खुदंसणिभंगो | असण्णि० मिच्छत्त-सोलसक०- 
णब्रणोक० असंखे०भागवड्डि-हाणि-अवद्धि० णत्थि अतरं। संखे०भागवड्डि-हाणि- 
संखे०गुणवड़ि-हाणि० ओधघ । सम्मच-सम्मामि० चहुण्हं हणीणमोधं । 

एचसंतराणुगमो समत्तो 

$ ४५९, भावो-सब्बत्थ ओदइओ भावों । एवं जाव० । 

49 अप्पावहुआ 

$ ४६०, सुगभसेद, अहियारसंभालणफलत्तादो । 

& मिच्छत्तसस सब्व॒त्थोवा असंखेज्जगुणहाणिकम्मंसिया । 


जलती ++ 5 लत +5 





ससय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । उपशससम्यग्दष्टियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यात- 
सागहानि और संख्यातभागहानिका तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी संख्यातगुणहानि और 
असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक ससय आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोबीस द्निरात 
है। सासादनसम्यन्दष्टियोंसें अह्वाईस प्रकृतियोंकी असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय आर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यम्मिथ्याइृष्टियोंमें असंस्यात- 
भागहाने, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। मिथ्यादृष्टियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो 
नोकपायोंकी तीन इंद्धि, तीन हानि और अवस्थित का अन्तर ओघके समान है । सम्यक्तत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्कको चार हानियोंका अन्तर ओघके समान है | 

$ ४५८. संज्ञी सागंणाके अनुवादसे संज्षियोंमें चक्लुद्शंनवालोंके समान संग है । असंज्ञियोंमें . 
सिथ्यात्व, सोलह कपषाय और नो नोकपायोंको असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितका अन्तर नहीं है । संख्यातभागव्द्धि, संख्यातसागहानि, संख्यातगुणबद्धि 
सख्यातगुणहानिका अन्तर ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिय्यात्वकी चार हानियोंका 
अन्तर ओघके समान है। 


इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ। 
$ ४५९. भाव सर्वत्र औद्यिक है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
इस प्रकार सावानुयम समाप्त हुआ। 
9 अब अल्पवहुत्वानुगमका अधिकार है । 
$ ४६०. यह सूत्र सुगम है; क्योंकि इसका फल केचछ अधिकारकी सम्हाल करना है । 
## मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
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$ का ६१. कुदो ! दंसणमोहक्खवगाणं संखेजत्तादो । णेमे हेयू असिद्धो, मशुस- 
पजत्तरा मोचण अणत्थ तकक्‍खवणाभावादों । ण व मणुसपज्जत्तरासी सब्यों पि 
दसणमोहणीयं खबदि, अदूत्तरछस्तदमेत्तजीवां चेव तक्‍्खबणुवलंभादो | ण च ते 
सब्बे एगसमयससंखे०गुणहारणि करेति, अट्ठतत्तरसयजीवार्ण चेब एगसमए असंखे०- 
गुणहार्णि कुण॑ताणमुब॒रुभादों | अणियद्टिकरणद्वाए संखे०सहस्समेचाणि असंखे०शुण- 
हाणिट्विदिकंडयाणि । तेसु कंडए्सु एगसमयम्मि' व्ठमाणणाणाजीवे पेत्तण असंखे०- 
गुणहाणिट्विद्विहत्तिया जीवा सब्वत्थोवा त्ति भणिदा | 

&9 संखेज्वगुगहाणिकस्मंसिया असंखेज्ज गुणा । 

हर 8 ४३६२. कुदो ै, ,सण्णिपजतापजत्ताणं जगपद्रस्स असंखे०भागमेत्ताण- 
मसंखे ०भागत्तादो | तेसिं को पढिभागो? अंतोम्॒हुत। छस्समयाहियअसंखे ० भागहाणि- 
अवड्टिदाणमद्भाओ त्ति बुत्त होदि | 
& संखेज्जमागहाणिकम्मंसिया संखेज्नगुणा । 

$ ४६३, कुंदो ? तिव्यविसोहिए परिणदजोवेहिंतो मज्क्षिमविसोहीए परिणद- 
जीवा्ण संखेजमगरणत्तादों | का विसोही णाम? ट्विदिखंडयघादहेदुजीवपरिणामा 
विसोही णाम | तासि कि पमाणं ? असंखे०लोगमेत्ताओं जहण्णविसोहिप्पहुडि 

$ ४६१. क्योंकि दर्शनमोहनोयकी क्षपणा करनेत्राले जीव संख्यात हैं। यह हेतु असिद्ध 
नहीं है, क्योंकि मलुष्य पर्याप्तराशिको छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्वका क्षय नहीं होता दे। 
उसमें भी सभी मनुष्यपर्याप्तराशि दशनमोहनीयका क्षय नहीं करती है, क्योंकि छह सौ आठ 
जीव द्वी उसका क्षय करते हुए पाये जाते हैं। उसमें भी वे सब जीव एक समयमें असंख्यावगुण- 
हानि नहीं करते हैं, क्योंकि एक समयमें अधिकसे अधिक एक सौं आठ जीव दी असंख्यात- 
गुणहानि करते हुए पाये जाते हैं। अनिशृत्तिकरणके कालमें संख्यात हजार असंख्यातगुणहानि 
स्थितिकाण्डक होते हैं | उन काण्डकोंमें एक समयमें विद्यमान नाना जीबोंकी अपेक्षा असंख्यात- 
शुणह्वानि स्थितिविभक्तिवाले जीव सबसे थोढ़े हैं यह उक्त सूत्रका अमिप्राय है । 

&$ संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

6 ४६२. क्योंकि ये जीव जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण संज्षी पर्याप्त ओर अपयाप्तकों 
के असंरुयातवें भागप्रमाण हैं। यद्‌ प्रमाण छानेरे लिए प्रतिभाग क्‍या हे शक +म डक 
प्रतिभाग है । असंख्यातभागद्वानि और अवस्थितके कालमें छह समय मिला देने पर यह काल 
होता है यह इसका तात्पये है । संस्यातरपे हैं 

#& संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुषे हैं । 

६ ४६३. क्योंकि तीन्न विशुद्धति परिणत हुए जीबोंकी अपेक्षा सध्यम विश्वद्धिसि परिणत 


हुए जीव संगख्यातगुणे दा का बे 
[का--वि कहते है ! 
समाधान--.सिथितिकाण्डक्े घातके कारणभूत जीवोंके परिणामोंकी विशुद्धि कहते हैं। 
शंका--.इन विश्वद्धियोंका प्रमाण कितना है 


१. ता०प्रतो लेसिमुदएसु एगसमयम्सि इति पाठः । २. आश्प्रती छसासाहियअसंखे० इति पाठः । 








कब 


र७द्‌ जयघवलासाहिदे कसायपाहुडे .. ' | ट्विदिविहत्तो ३ 


समयाविरोहेण छबड्रियुवगयाओ"' कजमेदेण चउब्मेद्ससुवगयाओ | काणि ताणि 
चचारि कज़ाईं ? अधडिदिगलणा असंखे०भागहाणीए ट्विद्खिंडयघादो संखे०भाग- 
हाणीए ह्िद्खिंडयघादों संखेज़गुणहाणीए ट्विदिखंडयघादों चेदि । तत्थ एगबम्मि 
संखेज गुणहाणिहेदुपरिणामेस परिणमणवारा एगजीवस्स थोवा। संखे०भागहाणिहेदु- 
विसोहिद्दाणेसु परिणमणवारा संखे०शुणा, संखेजगुणहाणिहेदुविसोहिट्ठाणेहिंतों संखे०- 

भागहाणिहेदुविसोहिद्ठाणाएं संखे०गुणचादों थोवजत्तण पाविजमाणचादों वा। असंखे० 
भागहाणीए ट्विदिखंडयधादणवारा संखे०युणा। कारणं पुष्म॑ व वत्तव्वं | अघहिदि- 
गालणवारा असंखे०शुणा, सगहिदिसंतादो हेट्टिमट्टि दिवंधहेदुपरिणामाणमसंखे ० गुणतादो | 
तेण संखेजगुणहाणिविहत्तिएहिंतो संखेज्जभागहाणिविहत्तिया संखे०शुणा त्ति सिद्ध | 
संखे०गुणहाणिं सण्णिपंचिदिया चेव कुणंति । संखेजभागहाणिं पुण सण्णिपंचिंदिया 
असण्णिपंचिदिया चउरिंदिय-तीइंदिय-बीईंदिया च कुणंति। तेण संखेजगुणहाणि- 
विहत्तिएहिंतो संखेज्जमागहाणिविहत्तिणहिं असंखेजगुणेहि होदव्यमिदि १ ण, पंचिदिए- 


संखेजगुणहाणिविहत्ति | 0०. ७. 


हिंतो तसरासीए असंखेजगुणत्ताभावादों | सण्णिपंचिंदियाणं संखेजगुणहाणिविहत्ति- 
समाधान---इचका प्रमाण असंख्यात छोक है । जो जघन्य विशुद्धिसे लेकर यथाझास्र 


छह बृद्धियोंको आ्राप्त होती हुईं कायभेद्से चार प्रकारकी हैं | 
शंका[--यथे चार काय कोनसे हैं 
समाधान---अधःस्थितियछ॒ना, असंख्यावभागहनिके द्वारा स्थितिकाण्डकघात, संख्यात- 
भागहानिके हारा स्थितिकाण्डकघात॑ं ओर संख्यातगुणह्ानिके द्वारा स्थित्िकाण्डकघात ये 
चार काय हैं । 
इनमें एक भवसे एक जीवके संख्यातगुणहानिके कारणभूत परिणामोंमें परिणमन करनेके 
वार सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यावभागहानिके कारणभूत विश्वुद्धिस्थानोंसें परिणमन करनेके 
चार संख्यात्तगुणे हैं, क्‍योंकि संख्यातगुणहानिके कारणभूत विशुद्धिस्थानोंसे संख्यातसागहानिके 
कारणमभूत विज्वुद्धिस्थान.संख्यातगुणे होते हैं। अथवा संख्यातसागहानिके कारणमूत विज्लुद्धिस्थान 
अल्प यत्नसे भ्राप्त होते हैं, इसलिये संख्यातगुगहानिके कारणमूत विश्ञवद्धिस्थानोंसे ये संख्यातगुणे 
होते है। इनसे असंख्यातभागहानिके द्वारा होनेवाले स्थितिकाण्डकघातके वार संख्यातगुणे हैं । 
यहाँ सी कारण पहलेके समान कहना चाहिये | इनसे अघःस्थितिगछनाके वार'्ञसंख्यातगुणे हैं, 
क्योंकि अपने स्थितिसत्त्वसे अधस्तन स्थितिवन्धके कारणभूत्र परिणास असंख्यातगुणे होते हैं। 
इसलिये संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीवोंसे संख्यातभागहानिविसक्तिवाले जीव संख्यातगुणे 
यह सिद्ध हुआ। 
शंका--संख्यातगुणहानिको संज्ञी पद्नेन्द्रिय ही करते हैं । परन्तु संस्यातमागहानिको 
संज्ञी पंचेन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चौइन्द्री, तीन्द्रिय और दोइन्द्रिय जीव करते हैं, अतः 
7200 28३ जीवोंसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव असंख्यावगुणे 
हैये ? ; 
समाधान---नहीं, क्योंकि पंचेन्द्रिय जीवोंसे त्सजीवराशि असंख्यातगुणी नहीं दै। 
संज्षी पंचेन्द्रियोंमें संख्यातगुणद्ञनिस्थितिविसक्तिबाले जीवॉसे वहीं पर संख्यातमाग- 
$ ता“प्रतौ छुव॑ड्डिसुवगयादो ओ इति पाठ: | 
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एहिंतो तत्थेष संखेजभाणहाणिविहत्तिया संखे०गुणा | असण्णिपंचिंदिए्सु संखे०भाग- 
हाणिविहत्तिया संखे०शुणा। सण्णिपंचिंदिएहिंतो असंखे०शुणेस असण्पिपंचिंदिण्स 
सत्थाणे संखे०गुणहाणिविवजिएसु संखे०भागहाणिविहत्तिएहि असंखे०गुणेहि होदतव्व॑ । 
णच सण्णीहिंतो असण्णीणमसंखेजगुणत्तमसिद्ध । सब्बत्थोवा सण्णिणबुंसयवेदगव्भो- 
पक्‍्कातिया | सण्णिपुरिसवेदगव्भोवक्‍क॑तिया. संखेज्जगुणा । सण्णिहत्थिवेदगव्भोवक्क- 
तिया संखे०गुणा । सण्णिणबुंसयवेद्सम्सुच्छिमपजत्ता संखे०गुणा । सण्णिणबुंसयवेद- 
सम्मुच्छिमअपजता असंखे०गशुणा | सण्णिदत्थि-पुरिसवेदगव्भोवक्कंतिया असंखे०- 
वस्साउआ दो वि तुर्ला असंखे०गुणा। असण्णिणदुंसयवेद्गव्भोवक्कंतिया संखे०गुणा । 
असण्णिपुरिसवैदगव्भोवक्‍्कंतिया संखे०गुणा | असण्णिहत्थिवेदगव्भोवक्‍्क॑तिया संखे०- 
गरुणा। असण्णिणबुंसयवेद्सम्मुच्छिमपल्नता संखे०्युणा। असण्णिणबुंसयवेद- 
सम्मुच्छिमअपज्त्ता असंखेजगुणा त्ि एदम्हादो खुद्दावंधसुत्तादों असंखे०गुणत- 
सिद्धोए ? ण एस दोसो, जदि वि सण्णिपंचिदिएहिंतो असण्णिपचिंदिया असंखे०गुणा . 
होंति तो वि संखेज़भागहाणिविहत्तिया संखेज्जगुणा चेब, तिव्वविसोहीए जीवाएं 
तत्थ. बहुआणमभावादो | बहुआ णत्थि त्ति कुदो णब्बदे ! संखे०गुणहाणि- 
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दानिस्थितिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इनसे असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सं्यातभागह्वानिस्थिति- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

शंका--दुँकि संज्ञी पंचेन्द्रियोंसे असंख्यातगुणे असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव #स्वस्थानमें 
संख्यातगुगह्ानिसे रहित हैं. अतः उनमें सख्यातभागहानिस्थितिविभक्तिवाढे जीव सख्यात- 
भागह्ानिस्थितिविभक्तिवाले संज्ञी जीवोंसे अस'ख्यातगुणे होने चाहिये ? यदि कहा जाय 
कि प्षक्षियोंसे असंज्ञी असख्यातगुणे हैं यह वात असिद्ध है सो भी वात नहीं है, क्‍योंकि 
गर्भसे उत्पन्न हुए नपुसकवेदी स'ज्ञी जीव सबसे थोड़े हैं। गर्भसे उत्पन्न हुए पुरुषवेदी स'ज्ञी 
जीव स'र्यातगुणे हैं । गर्भसे उत्पन्न हुए खीवेदी सज्ञी जीव स'ख्यातगुणे हैं। नपुंसकवेदी 
सजज्ञी सम्मूछेन पर्याप्त जीव संख्यातगुणे हैं। नपुंसकवेदो स'मूच्छेन अपयोप्त सजी जीव 
अस ख्यांतगुणे हैं। गर्भसे उत्पन्न हुए स्लीवेदी ओर पुरुपवेदी अस'ख्यातवरपंकी आयुवाल्ले 
दोनों ही समान होते हुए अस'ख्यातगुणे हैं। गर्भसे उत्पन्न हुए नपुसकवेदी असज्ञी 
जीव स'ख्यातगुणे है। गर्भसे उत्पन्न हुए पुरुषवेदी असज्ञी जीव स'ख्यावगुणे हैं। गर्भसे 
उत्पन्न हुए खीवेदी अस'ज्ञी जीव स ख्यातगुणे हैं। असज्ञी नपुसकवेदवाले संम्भूछेन पर्याप्त 
जीव संख्यातगुणे हैं। असज्ञी नपुंसकवेद्वाले स'मूच्छेन अपर्याप्त जीव असख्यातगुणे हैं। 
इस प्रकार खुद्दावन्धके इस सूत्रसे स/ज्ियोंसे अस'ज्ञी जीव अस'ख्यातगुणे हैं. यह बात सिद्ध 
हो जाती हे ? कि ला 
' समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि यद्यपि स ज्षी पंचेन्द्रियोंसे अस ज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीव अस'ख्यातगुणे होते हैं तो भी स'ख्यावभागद्ानिविभक्तिवाले जीव स'ख्यातगुंणे ही होते 
होते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत जीबोंके तीत्र विद्युद्धि नहीं पाई जाती है | 

शंक्का--वे वहुत नहीं हैं यह किस अ्माणसे जाना जाता द्दे! 

समाधान---स ख्यातगुणद्वानिविभक्तिवालोंसे स'ख्यातभागहानिविभक्तिवाके जीव 


२७८ ज़यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


विहत्तिएहिंतो संखे०भागहाणिविहत्तिया संखेज़गुणा सत्ति चुण्णसुत्तादों णब्बदे। 
चउरिंदिएसु संखे०भागहाणिवि० विसेसाहिया | तीइंदिएसु संखे०भागहाणिवि० पिसे० । 
वीइंदिएसु संखे०भागहाणि० वि०, विसेसाहियकमेण रासीणमवद्धाणादों | तदो संखे०- 
गुणहाणिविहत्तिए हिंतो संखे०भागहाणिविहत्तियाणं सिद्ध संखेजगुणत । 

& संखेज्ञगुणवड़िकम्मंसिया असंखेज्ञगुणा । 

६ ४६४. एदस्स सुत्तस्स अत्थो चुच्चदे | तं जहा--संखेजगुणवड़ी सण्णिपंचिंदिण्सु 
चेव होदि ण अण्णत्थ, संखेजगुणवड्डिकारणपरिणामाणमण्णत्थाभावादो | त॑ पि 
कुदो  साभावियादो | ते च तत्थतण संखे०गुणवड्डिविहत्तिया जोवा संखे ०शुणहाणि- 
विहत्तिएहि सरिसा । त॑ छुदो णव्बदे: ? विदियादिपुढवीसु सोहम्मादिकप्पेसु च संखेज- 
गुणवड़ि-संखे०गुणहाणिकम्मंसिया दो” वि सरिसा त्ति उच्चारणवयणादों णब्बदे | एवं 
संते संखे०ग्रुणहाणिविहत्तिण पेक्खिदृण संखे०शुण-संखे०भागहाणिविहत्तिए हिंतो 
संखेज्ञगुणवड्िविहत्तियाणमसंखे०मुणत्त ण घडदि ति ण॑ पच्चबइठेयं, एडंदिएहिंतो 
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स'ख्यातगुणे हैं इस चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है | 

चतुरिन्द्रियोंमे,ं सख्यातसागहानिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। तेइन्द्रियोंमें 
स ख्यातसागहानिविभसक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । दोइन्द्रियोंमें स'७यातभागहानिविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं, क्योंकि ये राशियाँ उत्तरोत्तर विशेष अधिक क्रमसे अवस्थित हैं । 
अतः सख्यातगुणहानिस्थितिविसक्तिवालोंसे संख्यावभागहानिस्थितिविभक्तिवांले जीव 
स॑ ख्यातगुणे हैं यह बात सिद्ध हुई। 

$ संख्यातगुणबद्धिकमवाले जीव असंख्यातगुणे हें । 

$ ४६४. अब इस सूत्रका अथ कहते हैं। जो इस प्रकार है--स ख्यातगुणबृद्धि स'ज्ञी 
पंचेन्द्रियोंमें हो होती है अन्यत्र नहीं होती, क्‍योंकि अन्यत्र सख्यातगुणइद्धिके कारणभूत परिणाम 
नहीं पाये जाते । 

शंका--ऐसा क्यों होता हे ९ 

समाधान--सवभाव से होता है । 

ओर ये स'र्यातगुणबृद्धिस्थितिविभक्तिवाले जीव वहींके सख्यातगुणहानिस्थिति- 
विभक्तिवाले जीवोंके समान होते हैं । 

शंका--यह किस प्रसाणसे जाना जाता है ९ 


(७ ०३० कक 


समाधान--इसरी आदि प्रथिवियोंमें और सौधमौदि कल्पोंमें स'ख्यातगुणवद्धि 
ओर स ख्यातगुणहानि कर्मवाले दोनों प्रकारके जीव समान हैं, इस प्रकारके उच्चाग्णावचनसे 


जाना जाता है। 

शंका--ऐसा रहते हुए संख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीवॉंको देखते हुए-संख्यात- 
गुणहानि ओर संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीवोंसे संख्यातगुणवद्धिविभक्तिवाले जीव 
असंग्ययातगुणे हैं यह बात नहों बनती है ९ ४. 

समाधान--पऐसा निम्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एकेन्द्रियोंमेंसे विकलेन्द्रिय 
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विगलिंदिय-सण्णि-असण्णिपंचिदियपजतापजत्तेतु पजमाणाणं विगलिंदिएहिंतो 
सण्णि-असण्णिपंचिंदियपजत्तापजचएसुप्पजमाणाणं च संखेजगुणवर्डि कुणंताणं संखेज- 
भागहाणिविहत्तिएहिंतो असंखे०गुणाणसुवर्लभादो | तेसिम्रप्पज्ममाणाणं संखेजभाग- 
हाणिविहत्तिएहिंतो असंखेजगुण् कुदो णव्बदे ? एद्म्हादो चेच जश्वसहाहरिययुह- 
कमलविणिग्गयचुण्णिसुत्तादो । सुत्तमण्णहा किण्ण होदि ! ण, राग-दोस-मोहाभावेण 
पमाणत्तमुवगयजइचसहवयणस्स असचत्तविरोहादो | जुचीदो वा .णव्बदे । त॑ जहा-- 
बीईंदियादितसरासिमेक्ह॑ करिय तिण्ह॑ बड्डीण॑ तिण्ह॑ हाणीणमवहाणस्स य अद्भा- 
समासेण भागे हिंदे संखे०भागहाणिविहत्तिया होंति, एगसमयसंचयत्तादो | संखे ०शुण- 
हाणिविहत्तिया वि एगसमयसंचिदा चेव होदृण संखे०भागहाणिविहत्तिएहिंतो संखेज- 
गुणहीणा जादा, सण्णिपंचिंदिए्सु चेव संखे०शुणहाणीए संभवादों। तत्थ वि संखे०भाग- 
हाणिं संखेज़बारं॑ कादूण पुणो एगवारं सब्बसण्णिपंचिंदियजीवाणं संखे०ग्रुणहाणिं 
कुणमाणाणसमुवरलंभादों च। संखेजमागहाणिविहत्तिया पुण तत्तो संखे०गुणा होंति, 

सव्वतसरासीसु संभवादो संखेजमागहाणिपाओग्गपरिणामेस बहुवारं परिणद्मावुब- 

लंसादो च। संपाहे तसरासिमावलियाए असंखे०भागेण सगुवकमणकालेण खंडिदे 

और स'ज्ञी व अस ज्ञी पंचेन्द्रिय पयौप्त और अपयाप्त जीवॉमें उत्पन्न होते हैं और जो विकले- 

निद्रयोमेंसे संज्ञी और असंज्ञी पंचेन्द्रिय प्यौप्त और अपयोध्तकोंमें उत्पन्न होते हैं जो कि 


संख्यातगुणइद्धिको करते हैं वे संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंसे असंख्यातगुणे पाये जाते हैं | 
शुंका--थे उत्पन्न होनेवाले जीव संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीवॉंसे असंख्यात- 


गुणे द्ोते हैं, यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ दे 
समाधान--अतिदघभ आचायेके सुखकमछसे निकले हुए इसी चूर्णिसूच्से जाना 








जाता है। 
शंका---सूत्र अन्यथा क्‍यों नहीं होता है ! 

समसाधान---नहीं, क्योंकि राग, ढेष और मोहसे रहित होनेके कारण यतिद्वपभ 
आचार्य प्रमाणभूत हैं; अतः उनके चचनको असत्य माननेमें विरोध आता है । 

अथवा, संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणइद्धिविभक्तिवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं यह चात युक्तिसे जानी जाती है। जो इस प्रकार है--दीन्द्रियादिक त्रसराशिको 
एकन्न करके उसमें तोन इंद्धि. चीन हानि और अवस्थानके कालोंके जोड़का भाग देने पर 
संख्यातमागद्वानिविभक्तिवाले जीव होते हैं, क्योंकि इनका संचय एक समयमें होता हे । 
संख्यावगुणद्ञनिविभक्तिवाले जीव भी एक समयद्वारा ही संचित होते हैं, फिर भी वे संख्यात- 
भागद्वानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणे हीन होते हैं, क्‍योंकि संख्यातगुणहानि संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें 
ही संभव है। और वहांपर. भी सब संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव संख्यातभागहानिको संझ्यात वार 
करके पुतः एक बार. संख्यातगुणहानिको करते हैं। संख्यातभागद्दानिविभक्तिवाले जीब तो 
इससे संख्यातगुणे होते हैं, क्योंकि सब त्रस राशियोंमें संख्यातभागद्दानि संभव दे और 
संख्यातभागद्वानिके योग्य परिणास बहुतबार होते हुए पाये जाते हैं। अब न्नसराशिको 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण अपने उपक्रमणकालके द्वारा खण्डित करनेपर संख्यातगुणदद्धि 


२८० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | द्विदिविहत्ती ३ 


संखें०मुणवड्डिविहत्तिया असंखे०गुणा होंति । को गुणगारो १ संखेजभागहाणिविहत्ति- 
याणमंतोरु हुत्तमागहारे संखेजगुणवड्डिविहत्तियाणं भागहारेण आवलियाए असंखे०- 
भागेण भागे हिंदे ज॑ं लद्धं सो गुणगारो | तसट्विदिं समाणिय एइंदिणसु उप्पज्ममाणतस- 
काशया तसरासिस्स असंखे०भागमेत्ता | तेसि भागहारों पलिदो० असंखे०भागो | त॑ 
जहा--अंतोमुहुत्तकालब्यंतरे जदि आवलियाए असंखे०भागमेत्तो उचक्रमणकालो 
लव्मदि, तो तसट्विदीए कि लभासमो सि प्साणेण फूलगुणिदिच्छाए ओवद्विदाए 
पलिदोबमस्स असंखे०भागमेत्तो उवकमणकालो लव्भदि | पुणो एत्तियमेत्तउवकमण* 
कालम्हि जदि तसरासिस्स संचओ लब्भदि तो एगसमयम्सि कि लभामो त्ति तसो- 
वकमणकालेण तसरासिम्हि ओवट्टिदे एइंद्िएहिंतो तसकाइएसु उप्पज्ममाणरासी होदि, 
आयस्स वयाणुसारित्तादो | हेदू णायमसिद्धो, तसरासीए णिम्मूलक्खयाभावेण तस्स 
' सिद्धीदो | एदे संखेजगुणवड्डिविहत्तिया संखे०शुणहाणिविहत्तिएहिंतो असंखेजगुण- 
हीणा, तब्भागहारं पेक्खिय असंखेज्ञगु ण भागहारतादों | तेण संखे०भागहाणि- 
विहत्तिएहिंतो संखेजगुणवड्डिविहत्ति याणमसंखे०गुणत्त ण घडदि त्ति? ण, एवं 
संते विगलिंदियरासीणं पंचिंदियअपजत्तरासोए पंचिंद्यसंखेजवस्साउअपजत्तरासीए 


विभक्तिवाले जीव असंख्यावगुणे होते हैं । 

शंका--श॒णकार क्या है ९ 

समाधान---संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंके अन्तमुह॒तेम्रमाण भागहारमें संख्यात- 
गुणवद्धिविमक्तिवालोंके आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रसाण भागहारका भाग देनेपर जो छव्घ 
आवे वह गुणकार है । ् 

त्रसोंकी स्थितिको समाप्त करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले तच्रसकायिक जीव 
त्रसराशिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं. और उनका भागहार पल्यके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। जो इस प्रकार है--अन्तसुहत कालके भीतर यदि आवलिके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण उपक्रमण काल प्रात होता है तो सब त्रसस्थितिकालमें कितना उपक्रमणकाल:, प्राप्त 
होगा । इस प्रकार फलगुणित इच्छाराशिको प्रसाण राशिसे भाजित करने पर पल्य का 
असंख्यातवां भाग उपक्रसमणकाल प्राप्त होता है। पुनः इतने उपक्रमण काछमें यदि तन्नस 
शशिका संचय प्राप्त होता है तो एक समय सें कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार त्रसराशिके उप- 
क्रमण कालसे त्रसराशिके भाजित करने पर. एकेन्द्रियोंमेंसे असकायिकोंमें उत्पन्न होनेचाडी राशि 
प्राप्त होती है, क्योंकि आय व्ययके अनुसार होती है ।:यह हेतु असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
त्रसराशिका समूल नाझ नहीं होता। अतः उसकी सिद्धि हो जाती है। ु 

शंका---ये संख्यातगुणइद्धिवाढे जीव संख्यावगुणहानिविसक्तवाले जीवोंसे असंख्यात 
गुणे हीन होते हैं, क्‍योंकि संख्यातगुणवृद्धिवालोंके भागहारको देखते हुए संख्यातगुणद्ानि 
विभक्तिवालोंका भागहार असंख्यातगुणा बड़ा है। अतः संख्यातभागहानिविभक्तिवालोंसे 
संख्यातगुणबद्धिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं यह बात नहीं बनती है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि ऐसा साननने परटेनविकलेन्द्रिय जीवराशि, पंचेन्द्रिय अपयाप्र 
जीवराशि ओर पंचेन्द्रिय संख्यात चषे आयुवाली प्योप्त जीवराशिका प्रमाण जगप्रतरसें पल्यके 








गा० २२ ] द्विदिविहृत्तीए बड़्ढोए अप्पावहुअ २८१ 


च्‌ जगपदरं पलिदो०असंखे० भागमेत्तपदरंगुलेहि खंडिदएगखंडपमाण तप्पसंगादो | 
तम्हा तप्पाओग्गसंसेज्ञाबलियमेत्तकालव्भंतरुवकमणकालसंचिदेण तसरासिणा होदब्ब॑, 
अण्णहा तेसिं पदरंगुरुस्स असंखे०भागेण संखे०भागेण संखेजपदरंगुलेहि य खंडिद- 
जगपद्रपमाणत्तविरोहादो । तसबवियलिंदिय-पंचिंदियहिदीओ समार्णेतजीवाणं॑ पठर- 
मसंभवादों च, आयाशुसारी वओ ति कड्डू तसकाइएहिंतो एडंदिएस आगच्छंता जग- 
पद्रमावलियाए असंखे०भागमेत्तपदरंगुलेहि खंडिदेवखंडमेता होंति। पुणो 
एड्डंदिएहिंतो तत्तियमेता चेव तसेसुप्पज्ति तेण संखेजमागहाणिविहत्ति एहिंतो 
संखे०गुणवड्डिविहत्ति याणमसंसेज्नगुणत॑' घडदि त्ति घेत्तव्वं | 

& संखेज्जभागवड़्िकम्मंसिया संखेज्गुणा | 

$ ४६५ सत्थागे संखे०भागहाणिविहत्तिएहिंतो संखे ० भागवद्धिविहत्तिया सरिसा | 

कुदी ?  संखेजमागहाणिणिमित्तविसोहीहिंतो संखे०भागवड्डिणिमिचसंकिलेसाएं 

सरिसत्तादो। एवं संते संखेज्जमागहाणिविह॒त्तिएहिंतो असंखे०शुण-संखे०शुणवद्धि- 

विहत्तीए पेक्खिदूण कथं संखेजमागवड्डिविहत्तियाणं संखे०शुण्॑ घडदे ? ण एस दोसो, 

संकिलेसेण विणा जादिविसेसेण वड्डिदसंखेज्जभागवड्डिविहत्तीए पेक्खिदूण संखेज- 

असंख्यातवें भागप्रमाण प्रतरांगुलोंका भाग देनेपर जो भाग आवे उतना प्राप्त होता हें । इसलिए 

तत्मरायोग्य संख्यात आवलिकालनिष्पन्न उपक्रमण कालके द्वारा संचित च्रसराशि होनी चाहिए | 

अन्यथा उनका प्रमाण जगप्रतरमें प्रतरांगुलके असंख्यातवें भाग, प्रतरांगुलके संख्यातवें भाग और 
संख्यात प्रतरांगुलका भाग देने पर जितना प्राप्त हो उतना होनेमें विरोध आता है । और त्रस, 

विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंकी स्थितिको समाप्त करनेवाले प्रचुर जीबोंका पाया जाना संभव नहीं 
है । अतः आयके अनुसार व्यय होता है ऐसा समझ कर त्रसकायिकोंमेंसे एकेन्द्रियोंमें आनेवांले 
जीवोंका प्रमाण जगप्रतरमें आवलिके असंख्यातवें साम्रप्रमाण पतरांगुलोंका भाग देने पर जो एक 
भाग प्राप्त होगा उत्तना होता है। पुनः एकेन्द्रियोंमेंसे उतने ही जीव तसोंमें उत्पन्न द्वोते 
हैं, ,अतः संख्यातभागद्वानिस्थितिविभक्तिवाछोंसे संख्यातगुणबृद्धिस्थितिविभक्तिवाले जीव ' 
संख्यातगुणे बन जाते हैं, ऐसा अहण करना चाहिए। हे 

& संख्यातभागव ड्लिकमंचाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

8 ५६०. स्वस्थानमें 'संख्यातभागद्यानिविर्भाक्तबालोंके संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव 
समान हैं, क्योंकि संख्यातभागहानिकी निमित्तभूत विश्वुद्धिसि संख्यातभागब्द्धिके निमित्तभूत 
संक्लेश परिणाम समान हैं। पीिजदि 

शंंका--ऐसा रहते हुए संख्यातभागद्ानिविभक्तिवाढोंसे असंख्यातगुणबद्धि और 
संख्यातगुणइडद्धिविभक्तिवाडे जीवॉको देखते हुए संख्यावभागहानिविभक्तिवाढे जीबोंसे 
संख्यातभागबृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे कैसे बन सकते हैं । 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है; क्योंकि संक्लेशके बिना जातिविशेषसे बृद्धिको प्राप्त 
हुए संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीवॉको देखते हुए उनके संख्यातगुणे होने में कोई , विरोध. 


4. त्ा० प्रतो वि प्रती विहतियाण संखेज्गगुणत', आ्रा० प्रतौ विहत्तिएण संखेज्गुणर्त इति पाठः | - 
इ्द 


शट२ ' . जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ छ्विदिचिहत्ती ३, 


गुणच॑'पडि विरोहाभावादो। एवं पि संखेजमागवड्डिविहत्तिएहिंतो संखे०शुण वड्डि- 
विहत्तिया संखे०गशुणा । कुंदो ? एगजादीदो विणिग्गयजीवार्ण जादिवसेण संचिद्जीवपडि- 
भागेण विहंजिदूण गमणुवर्लंभादों | तंजहा-बीइंदिएहिंतो विणिग्गंतूण सण्णिपंचिदिए्सु 
उपज़माणा सब्वत्थोवा | असण्णिपंचिंदिएसु उप्पज्ममाणा असंखेज्जगुणा | चउरिंदिएसु 
उप्पज़माणा विसेसाहिया | तीइंदिए्सु उप्पज़साणा विसे० | एडंदिएसु उप्पज्ममाणा 
असंखेज्जगुणा । एवं तीइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदिय-सण्णिपंचिंदिय-एडंदियाणं 
च वत्तव्वं | तत्थ वीईंदियाणं तीईंदिए उप्पण्णाणं . संखे०भागवड़ी चेव, पणुवीस- 
सामरोबमद्ठिदीए सह तीईदिएसु उष्पण्णाणं पि अपज्जत्तकाले पंचाससागरोवमसे त्तद्निदि- 
वंधाभावादो । ण च जहण्णट्विदीए सह तीइंदिण्सुप्पण्णबीईंदियाणं पि संखेजगुणवड्डी 
अत्थि, पलिदोवमस्स संखे०भागेणूणपणुबीससागरोबमेहिंतो तीईंदिएसु वड्धिदपणुवीस- 
सागरोबमाणं पलिदो ०संखेभागेणूणाणं देसणचुवर्लभादो। तम्हा तीईंदिएसुप्पण्णवीइंदियाणं 
संखे०भागवड़ी चेव | चउरिंदिणसु असण्णिपंचिदिणसु सण्णिपंलिंदिएसु च उप्पण्णवीइंदियाएं 
संखे०गुणवड़ी चेव । तीईंदियाणं चउरिंदिएसुप्पण्णाणं संखे०भागवड्डी असण्णिपंचिदिएसु 
सण्णिपंचिंदिणए्सु च्‌ उप्पण्णाणं संखे०गुणबड़ी । असण्णिपंचिंदियाणं सण्णीसुप्पण्णाणं 


नहीं आता है | 
शंका--ऐसा रहते हुए भी संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबृद्धिविभक्ति- 
वाले जीव संस्यावगुणे होते हैं, क्योंकि जातिवशसे संचित जीवराशिरूप प्रतिभागसे विभक्त 
करनेपर जितना प्रमाण आवबे उतने जीव एक जाति से निकलकर दूसरी जातिमें जाते हुए 
पाये जाते हैं| खुलासा इस प्रकार है--द्वीन्द्रियोंमेंसे निकलकर संज्ो पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने- 
वाले जीव सबसे थोड़े हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव असंण्यातगुणे हें । 
चौइन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव विशेष अधिक हैं। तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव 
विशेष अधिक हें । एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार तीनइन्द्रिय, 
' चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय और एकेन्द्रिय जीबॉका कथन' करना चाहिये। 
उनमें जो द्वीन्द्रिय जीव तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं. उनके संख्योत्तमागवृद्धि ही पाईं जाती है; 
क्योंकि पश्चीस सागर स्थितिके साथ ,तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके भी अपर्याप्तकालमें 
पचास सागर स्थितिबन्ध नहीं होता। और जो ह्ीन्द्रिय जीव जघन्य स्थितिके साथ तीन 
इन्द्रियोंमें उत्पन्न होते है उनके भी संख्यातगुणइद्धि नहीं होती हे, क्योंकि पल्य॒के संख्यातवें 
भागकम पच्चीस सागरसे तीन इन्द्रियोंमें बढ़ाई गई पल्यके संख्यातवें भागकम पश्चीस सागर 
.स्थिति संख्यातगुणी न होकर कुछ कम संख्यातगुणी होती है। इसलिये जो हीन्द्रिय त्रीन्द्रियोंमें 
उत्पन्न दोते हैं. उनके संख्यातभागर्शाद्धि हो होती है | तथा जो हीन्द्रियजीब चौइन्द्रिय, अर्संज्ञी 
पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातगुणबृद्धि ही होती है. । तथा जो 
तीनइन्द्रिय जोव चौइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातसागब्ृद्धि और जो असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
ओर संज्ञी पद्नेन्द्रियोंमें उत्पन्न दोते हैं उनके संख्यातगुणबद्धि होती है। तथा जो असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी पद्नेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातगुणबद्धि होती है। इस प्रकार 


१. ता० पूतौ पेक्खिदूश [ कर्थ ] संखेज्वगुणत्त इृति पाठः । 


जननी. है अफिजणनकन 











गा० २२ ] द्विदिविहत्तीए बड़ढीए अप्पावहुं ५८३ 
संखे०गुणवद्ढी होदि। एवं होदि ति कादूण संखे०भागव्डिविहत्तिएहिंतो संखे०गुण- 
बाड्रिविहरत्तिया संखे०गुणा त्ति? णएस दोसो, बीइंदिय-तोइंदिय-चउरिंदिय-पंचिदिए हिंतो 
माष्पाडेदूण त्सकाइएसु संचरंतजीबे पेक्खिदूण एड्रंदिएस पविट्ठजीवाणमसंखे०- 
गुणततादो | ण च एडंदिएहिंतो आगंतृण णिप्पिदिद्पडिभागेण सग-सगजादीसु 
उप्पज्ञमाणजीवार्ण मज्से संखेजभावड्डिविहरत्तिशहिंतो. संखे०गुणव्लिविहत्तियाणं 
पहुतमत्थि, संखे०भागव्धिविसयद्विदीहि सह णिप्पिदमाणएडंदिए प्रेक्खिदृण संखे० 
गुणवड्टिविसयह्िदीहि सह पिप्पिदमाणएडंदियाणं संखेजगुणहीणत्तादो । वीइंदियाणं 
संखे०भागवड्धिविसओ. देद्धणपणुवीससागरोबसाणमद्मेचहिदीओ। ताओ चेव 
एगसायरोबमेण ऊणाओ संखे०गशुणवड्धिविसओ । तीईंदियाणं संखे०भागवड्धिविसओ 
देखणपंचाससागरोबमाणमद्धमेत्तहिदीओ । ताओ चेव _ एंगसागरोबमेणूणाओ तेतिं 
संखे०गुणव ड्डिविसओ । चउरिंदियाणं संखेजभागवड्धिविसओ | देखणसागरोबमसदस्स 
अद्धमेचट्विदीओ । ताओ चेव. शगसागरोवमेणूणाओ तेसि. संखेज- 
गरुणवड्डेविसओ । असण्णिपंचिदियाणं. संखेजभागवड्डिविसओ देखणसागरो- 
वमसहस्सस्स अद्धमेत्तट्ठिदी ओ | ताओ चेव एगसागरोवमेणूणाओ तेसिं संखे०शुणवह्लि- 
विसओ । सण्णिपंचिदयाणं संखेज़मागवड्धिविसओ अंतोकोडाकोडिसारोबमाणमद्धमेत्त- 
हिदीओ । ताओ चेव एगसागरोबमेणूणाओ तेसि संखेज 'शुणवड्डिविसओ । एवं बुत्तकमेण 


वृद्धियाँ होती हैं ऐसा समझकर संख्यातभायइद्धिबाले जीवोंसे संख्यातगुणबद्धिवाले जीव 
संख्यातगुण दोने चाहिये ९ * 
समाधान---यह कोई दोप नहीं हे, क्योंकि हीन्द्रिय, तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियों- 
मेंसे निकलकर च्रसकायिकोंमं संचार करनेवाले जीवोंको देखते हुए एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करनेवाले 
जीव असंख्यातगुणे होते हैं। ओर एकेन्द्रियोंमेंसे आकर प्राप्त हुए प्रतिभागके अनुसार अपनी- 
अपनी जातियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंमें संख्यावभागदद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबइद्धि- 
, विभक्तिवाले जीव वहुत नहीं हैं, क्योंकि संख्यातभागइद्धिकी विपयभूत स्थितियोंके साथ 
निकलनेवाके एकेन्द्रियोंको देखते हुए संख्यावगुणइद्धि की विषयभूत स्थितियोंके साथ निकलने- 
वाले एकेन्द्रिय जीव संख्यातगुणे हीन होते ॥ आस 
शंका--दीन्द्रियोंके संख्यातभागब्रद्धि की विषयभूत कुछ कम पश्चीस सागरकी आधी 
स्थितियां हैं उनके वे ही एक सागर कम संख्यातगुणइद्धिकी विषय ई । तीच इन्दियोंके संख्यात- 
भागवृद्धिकी विषय कुछ कम पचास सागर की आधो स्थितियाँ हे ] वे ह्दी एक सागर फेम 
होकर उनके संख्यातगुणइद्धिकी विषय | होती हैं । चौइन्द्रियोंके संख्यातभागइड्धिकी विषय 
कुछ कम सौ सागरकी आधी स्थितियाँ हैं। वे ही एक सागर कम होकर उनके संख्यात- 
गुणइद्धिको विपय हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके संख्यातभागइद्धिकों विषय कुछ कम एक हजार 
. सागरकी आधी स्थितियाँ हैं । वे ही एक्क सागर कम होकरें उनके संख्यावगुणइद्धिकरी विषय 
हैं-। संज्ञी पंचेन्द्रियोंके संख्यातभागद्द्धिकी विषय अन्तःकोड़ाकोड़ी सागेरकी आधी स्थितियाँ हैं । 


4. आ० प्रतो -णूणाओं संखेज्ज- इति पाठः । 


२८४ जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ ट्िदिविहत्ती ३ 


संखेजगुणवड्िविसयादो संखे०भागवद्धिविसए विसेसाहिए संते करथ्थ॑ संखेजगुणव्ि- 
विदृत्तिएहिंतो संखे०भागवद्डिविहत्तियाणं संखेजगुणत्ं घडदे !ण च्‌ जादिं पडि 
विषणिग्गयजीवपडिभागेण पवेसो णत्थि ति बोचु' जुत्त, बीईंदियादिरासीणं विसेसाहियत्तं 
फिट्टिदूण अग्णावत्थावचीदो' १ एसो वि ण दोसो, जदि वि संखेजगुणबड्डिविसयादो 
संखेजभागवड्िविसओ विसेसाहिओ चेव तो वि संखेजगुणवड्डिविहत्तिएहिंतो 
संखेज़भागवड्डिविहत्तिया संखेजगुणा,' संखेज़भागवड्डिविसयं परविस्समाणजोवेहिंतो 
संखेजगुणवद्डधिविसय पविस्तमाणजीवाण संखेजगुणहीणचादो । संखेजभागवड्डिविसयादो 
चेव बहुआ जीवा पलन्चट्टिदण सगसगजादिं पविसंति ति कुदो णव्बदे १ एदम्हादों चेव 
जइबसहमसुहविणिग्गयअप्पावहुअखुचादोी । असंखे०पोग्गलपरियइसंचिदा वि-ति-चहु- 
पंचिंदियनीवा एडंदिण्सु पादेकमणंता अत्थि संखे०शुणवरड्डिपाओग्गा । संखेजभाग- 
वड्िपाओग्गा पुण असंखेजा चेव, पलिदो० असंखे०भागसेत्तकालेण संचिदत्तादों । 
तेण संखेजञभागवड्डिविहरत्तिए हिंतो संखेजगुणवरड्डिविहत्तिए हि असंखेजगुणेहि होद्व्यमिदि ९ 
ण, आयाणुसारिवयरु्स णायत्तादो | ण विवरीयकप्पणा जुज्जदे, अव्वव॒त्थावत्तीदों | 


वे ही एक सागर कम्त होकर उनके संख्यातगुणबृद्धिकी विपय हैं | इस प्रकार उक्त ऋमसे संख्यात- 
गुणबद्धिके विषयसे संख्यावभागबृद्धिका विषय विशेष अधिक रहते हुए संख्यातगुणवृद्धिविभक्ति- 
वालोंसे संख्यातमागइद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे केसे वल सकते हैं ? और जातिकी 
अपेक्षा निकलनेवाले जीवॉोके प्रतिभागके अनुसार प्रवेश नहीं है. ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
ऐसा सानने पर द्वीन्द्रियादिक राशियोंकी विशेष अधिकता नष्ट होकर अन्य अवस्था प्राप्त होती है ९ 

समाधान--यह भी दोष नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि संख्यातगुणबद्धिके विषयसे 
संख्यातमागवइृद्धिका विषय विशेष अधिक ही हे तो भी संख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवालोंसे 
संख्यातभागवू द्धिविसक्तिवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं, क्योंकि संख्यातभागबृद्धिके 
विषयमें प्रवेश करनेवाले जीचोंसे संख्यातगुणदृद्धिके विपयमें प्रवेश करनेवाले जीव संख्यात 
गुणे दीन होते हें. । 

शंका--संख्यावभागइड्िके विषयसे ही छोटकर बहुत जीव अपनी अपनी जातिमें 
प्रवेश करते हैं यह वात किस प्रमाणसे जानी जाती है ९ 

समाधान---यतिद्ृषष्त आचारयेके सुखसे निकले हुए इसी अल्पवहुत्व सूत्रसे 
जानी जाती है । 

..._ शुंका---असंख्यात पुदूगलपरिवतेनोंके द्वारा संचित हुए हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
ओर पंचेन्द्रिय जीव एकेन्द्रियोंमें प्रत्येक अनन्त हैं जो कि संख्यातगुणबृद्धिके योग्य हैं। पर , 
संख्यातभागबृद्धिके योग्य असंख्यात ही जीव हैं, क्योंकि ये पल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण कालके 
द्वारा संचित हुए हैं। अतः संस्यातभागबृद्धिवालोंसे संख्यातगुणबवृद्धिविभक्तिवाडे जीव 
असंख्यातगुणे होने चाहिये ९ 

सरमाधान--नहीं, क्योंकि आयके अलुसार व्यय होता है. ऐसा न्याय है। और 











१. ता»प्रता जअणवत्थावत्तोदो इति पाठः । 


गा 
०२२ ] ट्विदिबिहचचतीए बड्ढीए अप्पावहुओं २८५ 


$ ५६, बेइंदियाणं तेहंदिएसु उप्पण्णाणं संखेजभागवड़ी णहोदि किंतु संखेज- 
गुणवड्डी चैव दोदि, एड्द्यसंजुत्त बंधमाणाणं चेष बीईंदियाएं पृणुवीससागरोबम- 
मेतुकस्सहिदिबंधदंसणादो । त॑ छुंदों णब्बदे १ संकिलेसप्पाबहुअवयणादो । त॑ जहा--- 
सव्वत्थोवो' सण्पिपंचिंदियपजतणामकस्मसंजुत्तो वंधसंकिलेसो | असण्पिपंचिंदिय- 
पजत्तणामकम्ससंजुत्तो वंधर्सक्िलेप्तों अग॑तगुणों। चउरिंदियपजत्तणामकम्मसंजुत्तो 
बंधसंकिलेसो अगंतगुणो | तेइद्यिपजत्तणामकस्मसंजुत्तो बंधसंकिलेसो अ्॑तग्ुणो । 
वेइंदियपजत्तणामकस्ससंजुचो बंधरसंकिरेसो अणंतगुणों | वादरेइ'द्यिपज त्णामकम्म- 
संजुत्तो बंधसंकिलेसों अगंतगुणो । सुहुमेइंद्ियपज्त्तणामकम्मसंजत्तवंधरस संफिलेसो 
अर्णतगुणो । सण्णिपंचिंदियअपजत्तणामकम्मसंजुत्तबंधस्स संफिलेसो अण॑तग॒ुणों | 
असण्णिपंचिदियअपजत्तणामकम्मसंजुत्तबंधस्स” संकिलेसो अग॑तगुणो। चठरिंदिय- 
अपजचणामकम्म्संजुत्तबंधरस संक्िलेसो अगंतगुणो | तेईंदियअपजत्तणामकम्मसंजुत्त- 
बंधस्स संकिलेसो अणंतगुणो | वेइंद्यअपजत्तणामकम्मसंजुत्तवंधस्स संकिलेसो अ्ण॑त- 
गुणो । बादरेइंदियअपजतणामकम्मसंजुत्तबंधस्स संकिलेसो अर॑तगुणों | सुहुमेइंदिय- 
अपजत्तगामकम्पसंजुत्तवंघरस संकिलेसो अणंतगुणो त्ति। तेण कारणेण वेइंदिय- 
पतञ्््तयस्स॒बेइंदियपजत्तसंजत॑ बंधमाणस्स सगउकस्सट्विदिबंधादों पलिदो० 


जज 
न्‍+ 





विपरीत कल्पना युक्त नहीं है; क्‍योंकि विपरीत कल्पना करने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है । 

8 ५६६. दोइन्द्रिय जीव तीन इन्द्रिय जीबोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संख्यातभागवबृद्धि 
नहीं होती । किन्तु संख्यातगुणबृद्धि ही होती हैं, क्योंकि एकेन्द्रिय नामकमकफा बंध करनेवाले 
छीन्द्रिय जीवोंके ही पत्चीस सागर प्रमाण उत्क्ष्ट स्थिति का बन्ध देखा जाता है । यदि 
कहा जाय कि यह किस प्रमाणसे जाना जाता है तो उसका उत्तर यह है कि यह संक्लेश 
विपयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है | जो इसप्रकार है--पंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त नामकर्म संयुक्त 
बन्धका कारण संक्छेश सबसे थोड़ा है। असंज्ञो पंचेन्द्रिय पर्याप्त मामकमसंयुक्त बन्धका 
कारण संक्लेश अनन्तगुणा है। चौइन्द्रिय पर्याप्त नामकर्मसंयुक्त वन्धका कारण संक्लेश 
अनन्तगुणा है। तीनइन्द्रिय प्योप्त नामक कर्मसंयुक्त बन्धका कारण संक्छेश अनन्तगुणा है । 
दोइन्द्रिय पर्योप्त नामकर्मसंयुक्त वन्‍्धका कारण संक्छेश अनन्तगुणा है। बादर एकेन्द्रिय पर्यौप्त 
नामकमसंयुक्त बन्धका कारण संक्लेश अनन्तगुणा दै। सूच्रम एकेन्द्रिय पर्याप्त नामकमर्सयुक्त वन्धका 
कारण संक्‍्लेश अनन्तगुणा है । संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त लामकमसंयुक्त वन्धका कारण संक्लेश 
अनन्तगुणा है । असंज्ञीपंचेन्द्रिय अपयाप्त नामकर्मसंयुक्त बन्धका कारण संक्लेश अनन्तगुणा है ! 
चौह्न्द्रिय अपर्याप्त नामक संयुक्त वन्‍्धका कारण संक्छेश अनन्तगुणा है। तीन इन्द्रिय अपर्याप्त 
नामकर्मसंयुक्त बन्धका कारण संक्छेश अनन्तगुणा है। दोइन्द्रिय अपयाप्त नामकमसंयुक्त वन्‍्धका 
कारण संक्‍्छेश अनन्तगुणा है । वादर एकेन्द्रिय अय्याप्त नामकमसंयुक्त वनन्‍्धका कारण संक्लेश 
अनन्तगुणा है.। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त नामकमसंयुक्त वन्धका कारण संक्छेश अनन्वगुणा है । 
. इसलिए दोइन्द्रिय पर्याप्तसंयुक्त बन्ध करनेवाले दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवकी स्थिति अपने उत्कृष्ट 


१. आ०प्रतौ सब्बत्थोवा इति पाठ: । २. ता०प्रती असग्णिपंचिंदियणासकम्मसंज॒त्तबंधस्स इति पाठः । 
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आहट 


०भागेण संखेज्जदिभागेण वा ऊणो। वेइंदियपज्ञत्तस्स तेइंदिययज्त्तसंजु्त 
वंधमाणर्तस वि सगउकस्सद्विदिवंधादों पलिदों०- असंखे०भागेण संखे०भागेण वा 
ऊणो। एवं तेइंदियपजतस्प वि चटठरिंदियपजुत्तसंजुर्त चंधमाणस्स ऊणत्तं 
वचव्यं। संपहि एदेहि वेहि वियप्पेहि बेड देयउकस्सड्विदिसूं काऊण पुणों 


४ 
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तेइ दिएसु प्पण्णपपठ्मसमए संखे०्युणवड्डी चेव होदि, पलिदो० असंखे०भागेण 
संखे०भागेणग वा ऊणवेइंदियपगुवीससाग्रोबमहिद्बंधादों पलिदों० असंखे०भागेण 

संखे०भागेण वा ऊणतेइंदियपण्गारससागरोबमद्ठि दिवंधरस हुसुमत्तवर्ुसादों सतिकेपि 
आइरिया भणंति, तण्ण घडदे । त॑ जहा-ण ताब बेइंदियार्ण तेइंदिएसुप्पण्णपठमसमए 
पलिदो ० असंखे०भागेणणो पग्गारससागरोबमसेच द्विढिव थो होदि, पञ्रतवकस्सद्ठिदि- 
वंधादों अयज्त्तक्षस्सद्विदिव घस्स असंखे०भागहीणचतसमायत्तविरोहादों सण्णियंचिद्य- 
अयजत्ताणं सण्गिपंचिंदियपजत्ताणमुकस्सद्धिदिव धादो संखे०शुणदीणसुगुकस्सडि दिबंधस्स 
उबलंगभादो च। बेइंदियवीचारडाणेहिंतो दुस॒णवी चारह्णेहि ऊणपण्णारससागरोबममे हि दि- 
वंधो वि ण्‌ तत्व होंदि जेण हुगुण्त होज्ल, समसगप्जत्ताणम॒कस्सवीचारदाणाणं 
संखेज्ेहि भागेहि ऊणस्स अपजतुकस्सड्टिदिवंधस्सुवरंसादो। कथमेद णच्चदे ? 
सण्णिपंचिंदिण्सु तहोवलंभादो वेयणाए वीचारद्राणाणमप्पावहुगादो च। तदो बीईंदियाणं 
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स्थितिवन्धसे पल्यका असंख्याववाँ भाग या संख्यातवां भाग कस होती है। तीनइन्द्रिय पर्याप्तसंयुक्त 
वनन्‍्ध करनेवाले दोइन्द्रिय पर्याप्त लीचकी भी अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे पल्यके असंस्यातव भाग या 
संख्यातवें भाग कम स्थिति होती है। इसो प्रक्नर चोइन्द्रियययोप्तसंयुक्त वन्‍्ध करनेवाले तीन इन्द्रिय 
पर्योप्त जीवकी भो ऊन स्थिति कहनी चाहिये। इस प्रकार इन हो विकल्पोंसे दोइन्द्रियोंकी उत्कृष्ट 
स्थितिको कम्र करके पुनः तीनइन्द्रिय जीबोंसें उत्पन्न दोनेक्े पहले ससयसें संख्यातगुणदद्धि ही होती 
ह,क्ष्योंकि दोइन्द्रियोंके पल्‍्यके असंस्यातवें भाग या संख्यातर्वें साग कस पत्चीस सागर स्थितिवन्धसे 
तेइन्द्रियोंक्ते पल्यके असंख्यातव या संख्यातर्द भाग कम पचाससागर स्थितिवन्ध दूना पाया जाता 
है ऐसा कितने ही आचाय कहते हँँ। पर उनका ऐसा कहना घटित नहीं. होता। जिसका 
विवरण इस प्रकार ह--दोइन्द्रियोंके तीत इन्द्रियोंसें उत्पल्त होनें्ते म्रथ्म समयसें पल्यका 
असंस्यातवाँ साथ कम पचाससागरभपसाण स्थितिवन्ध नहीं होता; क्योंकि पयोप्रके उत्कृष्ट स्थिति- 
चन्धसे अपयाप्रका उत्कृष्ट स्थितिचन्‍्ध असंख्यातवाँ साय कम या समान होठा है इसमें विरोध है! 
तथा संक्षी पंचेन्द्रियपयाप्रकोंके उत्थए स्थितिवन्धसे उंज्ली पंचेन्द्रिय अपयाप्रकोंका उत्कृष्ट स्थिति- 
चन्ध संख्यातगुआ हीन पाया जाता हू। दथा दोइन्द्रियोंके दीचारस्थानोंसे दुगुने वीचारस्थान 
कस पचाल सानस््रसाण स्वितिचन्ध सी वहाँ नहीं होता जिससे दूनी स्थिति होवे, क्‍योंकि अपने 
अपने पयाप्तकोर्क उत्हृष्ठ बोचारस्थानोंके संल्यातवहुसाय कम अपयोप्तकोंका उत्कृष्ट स्थितिचन्ध 
पाया जाता है । 
शंक्का--चह किस प्रमाण से जाना जाता है ? 
सप्ताधान--ज्योंकि उंज्ली पंचेन्द्रियोंसे उस प्रकार पाया जाता है। तथा चेद्वाजनुयोग- 


छारमें जाये हुए वी चारस्थानोंके अल्पवहुत्वसे जाना जाता है । 


“हे । 


६. जा० प्रतों लसंखे० सायेग णा इति पाठ: | 
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तीईंदिए्सु उप्पण्णाणं पहमससमए . संखे०भागवड़ी चेच ण संखे०गुणवरड्डि त्ति 
सिद्धं। कि च बेइंदियपजचो सुहुमेइंदियपजत्तसंजुत्तं बंधमाणो वेइंदियउकस्सट्टिदि 
बंधिदृण पढिहग्गो होदूण तेइंदियसंजुत्तमंतोम॒हुत्तं बंधिय पुणो काले कादूण तेहंदिण्सु- 
प्पण्णपटमससमए वि संखे०भागवड्डी होदि त्ति संखे०गुणवड़ी चेव होदि त्ति एयंतरगाह- 
मोसारिय णियमेण संखेज़मागवड़ी-चेव होदि त्ति घेत्तव्व॑ । 

& असंखेज्जमागवड्डिकस्मंसिया अणंतगुणा । 

$ ५६७, कुदो ? तसरासीए असंखे०भागमेत्त-संखेजभांगवड्िपिहत्तीए पेक्खिदूण 
सव्यजीवरासीए.._ असंखे०साममेत्तअसंखे ० मागवड्डिविहत्तियाणमण॑तगुणत्त पडि 
विरोहाभावादों | असंखे०भागवड्डिविहत्तिया सव्बजीवरासीए असंखे०भागों त्ति कुदो 
णव्बदे ? दुसमयसंचिदत्तादो । 

4 अवहिदकस्मंसिया असंखेज्वगुणा । 

$ ५६८, कुदो अंतोम्रहुत्संचिद्तादो | एड द्यिरासीए संखेजद्भागत्तादो वा | 
संखे०भागत्त कुदो णव्बदे ! एड दियाणं वड्ि-हाणि-अवहिदद्धाणं समासं कादृण अंतो- 
महत्तमेचअबट्टिदद्धाए ओवड्टिय लद्धसंखे ०रुवेहि सव्वजीवरासिम्हि ओवडिंदाए अब्ठिद- 

अतः जो दोइन्द्रिय तीनइन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके प्रथम समयमें संख्यातभागब्द्धि हो 
होती है संख्यावगुणबुद्धि नहीं होती यह सिद्ध हुआ। दूसरे जो दोइन्द्रिय पर्याप्त जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
पर्याप्तसंयुक्त बन्‍्ध करता हुआ दोइन्द्रियोंकी उत्क्ष्ट स्थितिको बांधकर और प्रतिभम्न होकर अन्त- 
मुंहूते तक तीनइन्द्रियसंयुक्त वन्ध करके पुनः मरकर तेइन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उप्तके उत्पन्न होनेके 
प्रथम ससयमें भी संख्यातभागबृद्धि होती है | अतः संब्यातगुणबृद्धि ही होती है ऐसे एकान्त 
आग्रहको छोड़कर नियमसे संख्यावभागइद्धि होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिये | 

89 असंख्यातभागइड्विकर्मवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 

६ ५६७, क्योंकि असराशिक्े असंख्यातवें भागगप्रमाण संख्यातभागव्ृद्धिविभक्तिवाले 
जीवॉको देखते हुए सब. जीवराशिके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातभागइृछ्िवालें जीवोंके 
अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता दे । ५ ह 

शंका--असंख्यातभागबद्धिविभक्तिवाले जीव सब जीवराशिके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--दो समय द्वारा संचित होनेसे जाना जाता है । 

69 अवस्थितकमवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

8 ५६८. क्योंकि इनका संचयकाल अन्वर्मुहुते है। या ये एकेन्द्रियजीवराशिके संख्यातवें 
भागम्रसाण हैं । * 

शैका---थे एकेन्द्रियरा शिके सं यातवें भाग हैं यह किस प्रसाणसे जाना जाता है? 

समाधान--ए फेन्द्रियोंके चृद्धि, हानि और अवस्थितकालोंका जोड़ करके ओर उसमें 
अन्तमुह्तेत्रमाण अवस्थितकालका भाग देकर जो संख्यात अछ्छ लब्घ आयें उनका सब जीव- 
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विहत्तियाणं पममाणुप्पतीदो । 

६ असंखेज्जमागहाणिकन्पंसिया संखेजाशुणा । 

$ ५६९, छुदो ? ट्विद्सितसमाणबंधगद्भादों हिंदिसंतादो हेड्विसद्विदि- 
बंधगद्भाए संखेजगुणचादो । त॑ कुदो णव्बदे १ एद्म्हादो चेव अप्पाबहुगादों । 

& एवं बारसकसाय-णवणोकर्तायाणं । 

8६ ५७० जहा मिच्छचस्स बड्डि-हाणि-अवह्मणाणमप्पाबहुअपरूचणा कदा तहा 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं कायव्वा। णवरि विगरलिंदिएसुप्पजमाणएइ दियाणं 
चरिमअंतोमुहुत्तकालम्मि इत्थि-पुरिसवेदाणं णत्थि बंधो, णडुंसयवेदों चेव वज्ञ्दि, 
विगलिंदिए्सु णबुंसयवेदवद्रित्तवेदाणमुदयाभावादो | तेणेइंदिया्णं विगरलिंदिएसु- 
प्पण्णपठमसमए संखे०शुणवड्डी इत्थि-पु रिसवेदाणं होदि | विगर्लिंदिएसुप्पण्णपढमसमए 
बज्श्ञमाणित्थिवेद-पुरिसवेदहिद्ब धादो संखेज्जभागहीणहि दिसंतेणुप्पण्णाणं संखे०भाग- 
बड्डी वि होदि | विगलिंदियाणं पुण विगलिंदिएसुप्पण्णाणमित्थि-पुरिसवेदाणं संखे० 
भागवड्डी चेव, संखे०शुणबड़ी णत्थि | कारणं जाणिदूण वत्तव्वं | एहूदियद्विदिसंत- 
कम्मेण एड दिएहिंतो आगंतूण विगलिंदिए्सुप्पजिय अंतोयुहुत्तका् ' णदुंसयवेद चेव 


जज 





राशिमें भाग देने पर अवस्थितविभक्तिवालोंका प्रमाण प्राप्त होता है । 

9 असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ५६९, क्योंकि स्थितिसत्त्वके समान बन्धकालसे स्थितिसत्वके नीचेकी स्थितिबन्धका 
काल संख्यातगुणा पाया जाता है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---इसी अल्पबहुत्वस्त्नसे जाना जाता है । 


&9 इसी प्रकार बारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी अपेक्षा प्ररूपणा करनी चाहिये । 

$ ५७०. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी इद्धि, हानि और अवस्थितके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
की उसी प्रकार बारह कषाय और नो नोकपायोंकी अपेक्षा करनी चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता . 
है कि विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले एकेन्द्रियोंके अन्तिम अन्तर्मुहर्तकालमें ख्रीवेद और पुरुष- 
वेदका बन्ध नहीं होता एक नपुंसकवेदका ही बन्ध होता है, क्योंकि विकलेन्द्रियोंमें नपुंसकवेदके 
अतिरिक्त वेदका उदय नहीं पाया जाता । इसलिये जो एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं 
उनके प्रथम समयमें ख्लीवेद और पुरुपवेदकी संख्यातगुणबद्धि होती है । तथा विकलेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें बंधनेवाले खीवेद और पुरुपवेदके स्थितिबन्धसे संख्यातभागहीन 
स्थितिसत्त्वके साथ उत्पन्न होनेवाले जीवोंके संज्यातभागवृद्धि भी होती है। परन्तु जो 
विकलेन्दिय जीव विकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके ख्रीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातसाग- 
वृद्धि ही होती है। संस्यातगुणवृद्धि नहीं होती । कारणका,जानकर:कथन करना चाहिये। 
विकिय शंका---जो जीव एकेन्द्रियके,स्थितिसत्कर्मके।साथ। एकेन्द्रियोंमें _से[ आकर और विकले- 


५5 होकर 8 | [4 
न्द्रियो्में उत्पन्न होकर अन्तमुहूते काल तक नपुंसकवेदका ही बन्ध करता है उसके प्रतिभम्न 


है ् 


| 
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बंधिय पडढिहर्गपठमसमए वि इत्थि-पुरिसबेदाणं संखेजगुणवड़ी सत्थाणे किण्ण 
चुच्चदे ? ण, एड दियहिदिसंत॑ पेक्खिदण जादसंखे ०गुणवड्ढीए सत्थाणवद्धित्तविरोहादो । 
क सम्मत्त-सम्पामिच्छुत्ताणं सन्वत्थोचा असंखेज्ञगुणहाणिकम्संसिया | 

._ ५७१. छुदो! चरिसव्वेकृणकंडयचरिसफालिं घादिय समऊणुद्यावलियाए 
पवसिदृद्विदि' संतकम्माणमसंखे ० शुणहाणिदंसणादो । चरिम्ुव्वेन्नणकंडयस्स चरिमफाली 
वि एगवियप्पा ण होदि किंतु असंखेज़वियप्पा | त॑ जहा--सब्वजहण्णुव्वेन्नणकंडयम्मि 
एगो चरिमफालिवियप्पो । समयुत्तरउन्वेन्लणकंडयम्मि विदिओ चरिमफालिवियणों | 
एवं विसमयु त्तरादिकमेण णेद्व्यं जाव उकस्सफालि त्ति। उच्बेन्नणकंडयजहण्णफालीदो 
उ कस्सफाली असंखे०गरुणा । असंखे०गुणत्तं कुदो णब्वदे १ सुत्ताविरुद्धाइरियवयणादो । 
एदाओ चरिमफालीओ पलिदो० असंखे०भागमेत्ताओ पादिय ट्विंद्सव्वजीवे घेत्तण 
असंखे०गुणहाणिविहत्तिया सव्वत्थोवा त्ति भणिदं। एकम्हि समए फालिट्ठाणमेत्ता 
असंखे०गुणहाणिकम्म॑सिया कि रुब्भंति आहो ण लब्भंति त्ति चुत्ते णत्थि एत्थ अम्हाण 
विसिद्नोवएसो किंतु एकेकम्दि फालिहाणे एको था दो वा उकस्सेण असंखेज्ञा वा जीवा 


होनेके प्रथम समयमें भी स्वस्थानमें ख्रीवेद और पुरुषवेदकी संख्यातगुणबृद्धि क्यों नहीं कही ? 
संमाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ एकेन्द्रियोंके स्थितिसत्त्वको देखते हुए जो संस्यात 


गुणबृद्धि हुई उसे स्वस्थानवृद्धि माननेमें विरोध आता है | मं 

# सम्यक्त्त और सम्यग्मिध्यात्वके - असंख्यातगुणहानिकमवाले जीव सबसे 

ध्९५ 

थोड़े हैं 

$ ५७१, क्योंकि अन्तिम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिका धात करके जिन्होंने एक 
समयकम उद्यावलिसें स्थितिसत्कर्मोंकां प्रवेश कराया है उनके असंख्यातगुणहानि देखी जाती 
है। अन्तिम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालि भी एक प्रकारकी नहीं होती किन्तु असंख्यात 
प्रकारकी होती है| खुलासा इस प्रकार है--सबसे जघन्य उद्देलनाकाण्डकमें अन्तिम फालिका 
एक विकल्प होता है। एक समय अधिक “उद्देलनाकाण्डकममें अन्तिम फालिका दूसरा विकल्प 
होता है । इसी प्रकार दो समय अधिक आदि कऋमसे उत्क्रष्ट फाली तक छे जाना चाहिये। 
उद्ेलनाकाण्डककी जघन्य फालिसे उत्कृष्ट फालि असंख्यातगुणी है । 

शंका--असंख्यातगुणी है यह किस प्रसाणसे जाता है 

समाधान---सत्के अविरुद्ध आचायेवचनसे जाना जाता है। 


पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण इन अन्तिस फालियोंको गिरा कर स्थित हुए सब 
जीवॉकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं ऐसा कहां। एक 
समयमें जितने फालिस्थान हैं उतने असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव क्या प्राप्त होते हैं या 
नहीं भ्राप्त होते हैं ऐसा पूछने पर आचाये बीरसेन कहते हैं. कि इस विषयमें हमें विशिष्ट उपदेश 
प्राप्त नहीं हैं। किन्तु एक एक फालित्थानमें एक या दो और उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात जीव होते हैं 


3. ता०आ० प्रत्यो: पदेसिद॒द्टिदि इति पाठः |: ' 
३७ 
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होंति त्ति अम्हाण णिच्छयो, सव्वत्थ आवलियाए असंखे० भागमेत्तमुणगारपरूवणादो | 


& अवदिदकम्मंसिया असंखेज्तगुणा । 

५७२. कुदो, सम्मत्तद्विदिसंतं पेक्खिदूण समयुत्तरमिच्छत्तट्विंदिसंतकम्मिय- 
मिच्छाइडिणा वेदगसम्मत्ते गहिदे सम्मत्तस्स अव्टिदष्टि दिसंतकम्मससुप्पत्तीदों । 
चरिमफालिह णमेत्तवियप्पेसु हिदअसंखेजगुण हाणि कम्म॑ सिएहिंतोी... कथमेग- 
वियप्पहिदअवहिंदकम्मंसियाण मसंखे०गुणत्त ? ण एस दोसो, फालिद्ठाणेहिंतो 
अवहिदवियप्पाणमसंखे “गुणचुवलंभादो | त॑ जहा--वेदगपाओर्गमिच्छाइड्टिणा 
सम्भत्त-सम्भामिच्छत्ताणि उन्वेक्ममाणेण विसोहीए मिच्छत्तस्स सब्वुकस्सकंडयघादं 
करेंतेण मिच्छत्तेण सह सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विद्खिंडयघाद कादुण तिण्हं कम्माणं 
ट्विंदिसंतकम्मे सरिसत्तमुबगए वेदगसम्मंते पडिवण्णे पढमो अवद्धिदवियप्पों। पुव्वहिदि- 
संतादों समयुचरसम्मत्तद्डिदिसंतकम्मेण कालदो मिच्छत्तद्विदिसमाणेण णिसेगे पडुच्च 
मिच्छच णिसेगेहिंतो रुवृणेण काकतालीयणाएण द्विदिखिंडयधादससुप्पण्णेण सह चेदग- 
सम्मते गहिंदे विदियों अव्टिद्वियप्पों। एदम्हादों समयुत्तरसम्मतह्विदिसितकम्मेण 
कालदो मिच्छत्तद्विदिसमाणेण णिसेगेहिंतो रूवृणेण खछविछ॒संजोगो व ट्विदिखंडयधाद- 
सममप्यणणण वेदगसम्मते गहिंदे तदिओं अचद्धिद्वियप्पो। एवं णेदव्य॑ जाव अंतो 


ऐसा हमारा निदचय है, क्योंकि सववेत्र आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण शुणकार कहा है । 


99 अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७२, क्योंकि सम्यक्‍त्वके स्थितिसत्त्वकी देखते हुए एक समय अधिक मिथ्यावकी 
स्थितिसत्कर्मवाले मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करने पर सम्यक्त्व॒के अवस्थित- 
स्थितिसत्कमंकी उत्पत्ति दोती है। 

शंका---अन्तिस फालिस्थानप्रसाण विकल्पोंमें स्थित असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीवॉसे 
एक विकल्पसें स्थित अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं ९ 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि फालिस्थानोंसे अवस्थित विकल्प असंख्यात- 
गुणे पाये जाते हैं। खुलासा इस प्रकार है---सम्यक्व्व और सस्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना करनेवाला' 
ओर विशुद्धिके बछसे मिथ्यात्वके सबसे उत्कृष्ट काण्डकघातकों करनेवाला कोई वेदक 
सम्यक्त्वके योग्य सिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वके साथ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके स्थिति- 
काण्डकघातको करके जब तीन कर्मोके स्थितिसत्कमंकोी समान करके वेदकसम्यकत्वको श्राप्त 
होता है तव उसके पहला अवस्थित विकल्प होता है पूर्व स्थितिसत्त्वस जिसके सम्यक्त्वका 
स्थितिसत्कर्म एक समय अधिक है, कारकी अपेक्षा जिसके सम्यकत्वकी स्थिति मिथ्यात्वकी 
स्थितिके समान है और निषेकोंक्री अपेक्षा जिसके सम्यक्‍त्वके निषेक मिथ्यात्वके निपेकोंसे 
एक कम है उसके काकतालीय न्यायानुसार स्थितिकाण्डकधातके साथ वेदकसम्यक्त्वके अहण 
करने पर दूसरा अवस्थितविकल्प होता है । सम्यक्त्वके इस स्थितिसत्त्वसे जिसके सम्यक्स्वका 
' स्थितिसत्कम एक समय अधिक हैं, काछकी अपेक्षा जिसके सम्यकत्वकी स्थिति मिथ्यात्वके 
समान है. और निषेकोंकी अपेक्षा जिसके सम्यक्त्वके निषेक मिथ्यात्वके निपेकोंसे एक कम हैं 
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सुहत्तणसत्तरिसागरोबमकोडाकोडिसेत्तसम्मतह्िंदि ति। जेणेवमवहिदस्स संखेज्ज- 
. सागरोबममे्तवियप्पा पलिदोवमस्स असंखे०भागमेचअसंखेजगुणहाणिवियप्पेहिंतो 
असंखेजगुणा त्ेण तत्य हिदअवृद्विदकम्मंसिया वि जीवा तचो असंखेजगुणा चि 
सिद्ध । जदि वि संखेज़सागरोबमम्रेत्ता अवहिदकम्मंसियहिद्वियप्पा लब्भंति तो वि 
ण॒ तेसु सब्वेसु ट्विदिवियप्पेस बइमाणद्धाए अवहिंदविहत्तिया जीवा संभवंति, 
तेसि पलिदो० असंखे०भागमेत्तपमाणत्तादों | तदो असंखेजगुणहाणिविहच्तिय॑ब 
अव्विदविदत्तिया जीवा वइमाणद्धाएं पलिदो”  असंखे०भागमेत्तदिदीसु चेव 
संभवंति सिः अवहिदबिदृत्तियाणमसंखेजगुणहाणिविहत्तिएहिंतो असंखेण्गुणत्त ण 
णब्वदि त्ति? ण एस दोसो, पलिदो० असंखे०भागत्तगेण जदि विदोहि पवि 
विह तिएहि वट्टमाणद्धाए पडिग्गहिदहिदीणं सरिसत्तमात्थि तो वि विसेसे अवर्लंबिज्ञ- 
माणे ण तेसिं पढिगहिदं ट्विदिवियप्पाणं सरिसत्त, थोवविसए बहुबिसए च 
अवहिंदजीवाणं सरिसत्तविरोहादी। अथवा मिच्छत््धिदीए समाणसम्मच्द्विदि- 
संतकम्मिया मिच्छादिद्टिणों बहुवारं होंति, विसोहीए मिच्छचद्ठिदिकंडए' 
पदमाणे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तड़िदीणं॑ पि. मिच्छत्तड्िदिकंडयस्स  अंतोषबिद्मार्ण 
घादुवरलंभादो । ण चेसो उवलूंभो असिद्धो, अक्खवणाएं मिच्छचहिदिसंतादो ' सम्मचत- 
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उसके खल्वाटके वेलके संयोगके समान स्थितिकाण्डकधातके साथ वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करने 
पर तीसरा अवस्थितविकल्प होता है | इस प्रकार अन्तमुंहर्तकम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रसमाण 
स्थितिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये। चूंकि अवस्थितके इस प्रकार संख्यात सागरप्रमाण 
विकल्प असंख्यातगुणद्ानिके पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण विकल्पोंसे असंख्यातगुणे होते 
हैं, इसलिये वहाँ स्थित अवस्थितकमंवाडे जीव भी असंख्यातगुणहानिकरमंवाले जीवोंसे 
असंख्यातगुणे होते है. यह सिद्ध हुआ | ० मम 

शंका--यद्यपि स्थितकरमंवालोंके संख्यात सागरप्साण._ स्थितिविकल्प 
प्राप्त होते हैं तो भी वर्तमान समयमें उन सव स्थितिविकल्पोंसें अवस्थित स्थिति- 
विभक्तिवाले जीव संभव नहीं हैं, क्योंकि वेदकसम्यग्दष्टि जीव पलल्‍्यके असंख्यातवें(भागप्तमाण 
होते हैं। अतः वर्तमान समयमें असंख्यातग़ुणद्वानिविभक्तिवालों के समान अवस्थितविभक्तिवाले 
जीत पल्यके असंख्यातवें सागप्रमाण स्थितियोंमें ही संभव है, अत: अवस्थितविभक्तिवाल जीव 
असंख्यातगुणद्वानिविभक्तिवाछोंसे असंख्यातगुणे होते ह यह बात नहीं जानी जाती है हे 

समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि पल्‍्यके असंख्यातवें भागसासान्यकी अपेक्षा 
यद्यपि दोनों ही विभक्तिवाले जोबोंके वर्तेसानकालमें अहण की गई स्थितियोंकी समानता है तो 
भी विशेपक्रा अवलूम्ब करनेपर उन अहण की गई स्थितिविकल्पोंकी समानता नहीं है, क्योंकि 
स्तोक विषय और बहुत विपयमें अवस्थित जीवोंको आर माननेमें विरोध आता है। 
अथवा, भिथ्यात्वकी स्थितिके समान सस्यकत्वकी स्थित् मिथ्यादृष्टि जीव बहुत 
बार होते है, क्योंकि विश्वुद्धकि चछसे सिथ्यात्वके स्थितिकाण्डकके पतन होनेपर मिथ्यात्वके 
स्थितिकाण्डकके अन्तःप्रविष्ट सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी स्थितियोंका भी घात पाया 
जाता है। और इसग्रकारकी उपलब्धि असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि ऐसा नहीं मानने पर 
क्षपणासे रहित अवस्थामें मिथ्यात्वके स्थितिसत्त्वसे सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका स्थितिसत्त्व 
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सम्मामिच्छत्ताणं द्विदिसंतस्स बहुप्पसंगादो ण च॑ एवं, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु 
मिच्छादिद्विगुणद्ाणे मिच्छत्तस्सुवरिं समहिदीए संकमसाणेसु वि सरिसचविरोहादो | 
तदो मिच्छादिद्विम्मि मिच्छत्तड्डिंदिकंडए णिवदमाणे णियमा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
पि ट्विदिकंडयमणियदायासं पददि | सम्मत्त-सम्मामिच्छचार्ण ट्विदिकंडए णिवदमाणे 
मिच्छचट्टिदिकंडयधादो भयणिज्ञो तति पेत्तव्यं | तेण मिच्छत्तुकस्सद्विदिसंतकम्मिय- 
मिच्छादिहिणा वेदगसम्मत्त पडिवणों दंसणतियस्स सरिस ट्विदिसंतकम्म॑ होदि। 
पुणोी ड्विदिखंडयधादेण विणा ,तप्पाओग्गसम्मचद्धं गमिय मिच्छत्त गंतूण 
ट्विदिकेहयधादेण विणा अंतोम्र॒हुत्तकालमच्छमाणो जदि सम्मत्त पडिवजदि तो 
सम्मत्तरस अविदकम्मंसियो चेव होदि, सम्मत्तणिसेगेहिंती मिच्छचणिसेगाणं 
रुवाहियतुवलंभादों । विसोहीए मिच्छत्तद्विंदिं घादेदूण वेदगसम्मत्तं पडिवजमाणो 
वि समस्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमवहिदकम्मंसिओों चेव होदि, मिच्छत्ते घादिज्जमाणे 
घादिदसम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदित्तादो । एवं सब्वत्थ सम्मतं पृडिवजमाणरस अवड्विंद- 
कम्म॑सियत्त परुवेदव्य॑ जा उत्बेबलणाएं ण पारंभो होदि | उन्बेरलणाएण पारंभे संते 
वि जाव पढसुव्वेल्लणकंडयं ण पददि ताव तत्थ वेद्गसम्मत्तं पडिचजमाणों वि 
अवड्डिदकम्म॑सिओ चेष होदि, बड़ीए कारणासावादों | उच्बेरलणकंडए पुण पढ़िदे 
अवडडिदकम्मंसियत्तरस ण पाओग्गो, तत्थ बेदगसम्मत्तं पडिवज़्माणस्स असंखेजभाग- 
वड्डिदंसणादो । पुणो अंतोम्नहुत्तकालेण मिच्छत्तरस श्ुजगारबंध कादूण विसोहिसुवणमिय | 


बहुत प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि ऐसा माननेपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके मिथ्यात्वमें समान स्थित्तिरूपसे संक्रमण होनेपर भी समानतामें 
विरोध आता है । इसलिए मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्वके स्थितिकाण्डकोंके-पतन होनेपर 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनियत आयामवाले स्थितिकाण्डकॉंका पतन नियमसे होता.है । 
तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वके स्थितिकाण्डकके पतन होनेपर मिथ्यात्वका स्थितिकाण्डक- 
घात भजनीय है, ऐसा भहण करना चाहिए। अतः सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मवाछे 
सिथ्याइष्टि जीवके द्वारा वेदकसम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर तीन दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म 
समान होता है। पुनः स्थितिकाण्डकघातके बिना तत्मायोग्य सम्यक्त्वके कालको गमाकर 
ओर सिथ्यात्वमें जाकर स्थितिकाण्डकघातके बिना अन्तमुंहर्तेकालतक रहकर यदि सम्यक्त्वको 
प्राप्त होता है तो वह सम्यक्त्वका अवस्थितकर्मवाछा ही होता है, क्योंकि यहाँपर 
सम्यक्त्वके निषेकोंसे मिथ्यात्वके निषेक एक अधिक पाये जाते हैं। तथा विशुद्धिके बलसे 
सिथ्यात्वकी स्थितिका घात करके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाला जीव भी सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिथ्यात्वके अवस्थितकमेबाला ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्वका घात करने पर 
सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी स्थितिका घात होता ही है। इसप्रकार सबेत्र उद्देलनाके प्रारम्भ 
दोनेतक सम्यक्त्वको ग्राप्त होनेवाले जीवके अवस्थितकर्मपनेका कथन करना चाहिये। 
उड्ठुछनाके प्रारम्भ होनेपर भी जब तक प्रथम उद्देलनाकाण्डकका पतन नहीं होता है; तबतक 
वहाँ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाछा जीव भी अवस्थितकर्मवाला ही होता है, क्योंकि यहाँ 
बृद्धिका कोई कारण नहीं है। परन्तु उद्देलनाकाण्डकके पतन हो जानेपर जीव अवस्थितकर्मपनेके 
योग्य नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ वेदकसम्यक्स्वको प्राप्त होनेवाले जीचके असंख्यातभागबृद्धि 
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सम्मत-सम्मामिच्छत्तेहि सह मिच्छत्तस्स ट्विदिधादं कादूण वेदगसम्मत्त पडिवजमाणो 
अवहिंदकम्ससिओ होदि । एवं णेदव्यं जाव अण्णेगपनब्बेछणकंड्य ण॑ पढ़॒दि त्ति। 
घुणो तम्मि पढ़िदे असंखे०भागवड़ीए विसओ होदि जाब अंतोमृहत्तकालं ) प्रुणों वि 
मिच्छत्तस्स झुजगारं कादण विसोहिझवणमिय तिसु हाणीसु अप्णदरहाणीए ट्विदिकंडय- 
घाद कंदे अपहिंद्पाओग्गो होदि । एवं णेदव्व॑ जाव धुचद्धिदि त्ति। अंवोष्हुचेणावस्स 
ड्विदेखंडयधादो होदि :ति छुदो णब्बदे ? एगजीवंतरसुत्तादों। एचमेगो जीवों 
अंतोम॒हुच्रमंतोमहुत्तमंतरिय णियमेण अचट्ठिद्पाओग्गो होदि जाव अंतोमृहुत्तकालं | 
एवं सत्यअट्ावीससंतकम्मियमिच्छाइड्टीणं बचव्यं।. असंखेजगुणहाणोए पुण 
पलिदोषमस्स असंखे०भागमेच॑ काल गंतूण एगवारं चेष पाओग्गो होदि। एवं जेणेगो 
जीवो पहुवारमबह्िदकम्मंसिययाओग्गो होदि जेण च बहुआ तप्याओर्गजीवा तेण 
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असंखे ०ग्रुणहाणिकम्म॑ सिएहिंतो अवह्विदकम्म॑सिया असंखेजगुणा । 

& असखेज्जभागवड्डिकम्मसिया असंखेज्जगुणा। ह 

$ ५७३. कुदो ? अवहिदविहत्तिपाओग्गएगेगह्ठिदीए उवरि पलिदो०असंखे०- 
भागमेत्त ट्विदीणमसंखे ० भागवद्डिपाओग्गाणमुवलंभादो | कत्थ वि पलिदोवमस्स असंखे ०- 


भागमेचाणुवर्लसादो का | तं जहा--अब ट्विदस्स एगं ट्विद्सिंतकम्ममस्सिदृण एगो चेव 
देखी जाती है । पुनः अन्तमुंहर्त कालके द्वारा मिथ्यात्वका भ्रुजगाखन्ध करके और विशुद्धिको 
प्राप्त होकर सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके साथ मिथ्यात्वका स्थितिघात करके चेदकसम्यक्चको 
प्राप्त होनेवाला जीव अवस्थितकमंचराछा होता है। इसप्रकार एक दूसरे उद्देलनाकाण्डकके 
पतन होने तक कथन करना चाहिये | पुनः उसका पतन होनेपर अन्तमुंहर्त काछतक असंख्यात- 
भागवृद्धिका विषय होता है । पुनरपि सिथ्यात्वका भ्रुजगारबन्ध करके और बिशुद्धिको प्राप्त 
होकर तीन हानियोंमेंसे किसी एक हानिके द्वारा स्थितिकाण्डकधातके करनेपर अवस्थित्तविभक्तिके 
योग्य होता है । इसप्रकार भुवस्थितिके प्राप्त होनितक कथन करना चाहिये । 
शंका--अन्तमुंहर्तकाज़के द्वारा स्थितिघात अवश्य होता है यह किस श्रमाणसे 


जाता जाता है ९ 

समाधान--एक जीचके अन्तरका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है। 

इस प्रकार एक जीव अन्तमुंहर्त अन्तमुहृत कालका अन्तर देकर अन्तसुंहतेकाल तक 
नियमसे अवस्थितस्थिति विभक्तिके योग्य होता हढै। इसी प्रकार अद्वाईस सत्कर्मवाले 
सभी मिथ्यादृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। परन्तु असंख्यातशुणहानिके योग्य तो पल्‍्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके जाने पर एक वार होता है। इस प्रकार चूँकि एक जीव बहुत 
चार अवस्थितकर्मके योग्य होता है. और चूँकि त्रायोग्य जीव बहुत हैं, अतः असंख्यातगुणहालि- 
कमवालोंसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हें 

&8 असंख्यातभागवृद्धिकमवाले जोव असंख्यातगुणे हैं । 

& ५७३१, क्‍योंकि अवस्थितस्थितिविभक्तिके योग्य एक एक स्थितिके ऊपर पल्यके 
असंख्यातवें भारप्रसाण स्थितियां असंख्यात भागवृद्धिके योग्य पाई जाती हैं। अथवा कहीं 
पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण नहीं भी पाई जाती हैं। खुलासा इसप्रकार है--अवस्थितके 


श्९० .. जयघवलांसहिदे कंसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


वियप्पों लब्पदि। सम्मत्धुवद्विटीए उवरिं समयुत्तरमिच्छत्तड्डिंदिसंतकम्मिएण 
वेदगसम्मचे गहिदे सम्मत्तस्स अव्ठिद्विहत्तिदंसगादो। पुणों एढं धुवद्धिदिमस्सिदूण 
अण्णो अबब्विंद्वियों ण॒ लब्भदि। पुव्वद्धिदीदों समयुत्तरं मिच्छत्तद्विदिं बंधिदण 
सम्मते गहिदे पहसों असंखेजमागवरड्डिवियप्पो होदि | दुसमयुत्तर बंधिदण सम्मत्ते 
गहिंदे विदिओ असंखेभागवड्डिवियप्पो । तिसमबुत्तरं बंधिदण सम्म्ते गहिंदे तदिओ 
असंखे०भागवड्डिविवप्पो । एवं चदुससयु त्रादिकमेंण असंखे०भागवड्डिवियप्पा 
वत्तत्वा जाबव णिरुद्टद्विंदें जहण्णपरिचासंखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ता ट्विदि 
विवष्पा वड़िदा चि। एवं पदमअवह्विद्विहचियाओग्गट्विंदिमस्सिदण असंखे० 
भागवड़िपाओरगगह्िदीणं परूचणा कदा। एवं संखेज़सागरोब्ममेत्त अवद्धिदपाओर्ग- 
ड्विदीओ अस्सिदूण पुध पुध असंखे०सागवड्डिपाओग्गट्टिदीणं परूवणा कायव्वा। 
जम्हा अव्टिदविहत्तिविसयादों असंखे०भागवड्डिविसओ असंखे०गुणो तम्हा 
अवद्डिद्विहरत्तिएहिंतो असंखे०भागवड्डिविहत्तिया असंखेजगुणा । 

& असंखेज्नगुणवडिकस्मंसिया असंखेज्तगुणा | 

$ ०७४. कुदो पलिदो०असंखे०भागमेत्तकालसंचिद्चादों | त॑ जहा--मिच्छच- 
धृवड्ठिदिसंतकम्से जहप्णपरित्तासंखेज्ेण भागे हिंदे तत्थ भागलड्द्विदिसंतकम्ममार्दि 
कादूण समऊणादिकमेण हेड्ढा ओदारेदव्य॑जाव सब्बजहण्णायामचरिसव्वेल्लण- 
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एक स्थितिसत्कमंका जाश्नय लेकर एक स्थितिविकल्प प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक्त्वकी 
श्रुवस्थितिके ऊपर एक समय अधिक सिथ्यालकी स्थितिसत्कमेंवाले जीचके वेदकसन्यक्त्वके 
अहण करने पर सम्यक्त्वकी अवस्थितविभक्ति देखी जाती है । पुत्र: इस धुवस्थितिका आश्रय 
लेकर अन्य अवत्थितविकल्प नहीं प्राप्त होता हे) तथा पूर्वेस्थितिसि एक समय अधिक 
मिध्यात्वकी स्थितिकों दांध कर सम्यच्त्वके भहण करने पर असंख्यातमागइंडद्धिका पहला विकल्प 
होता है! दो समय अधिक वांघकर सम्यक्ष्वके अहण करने पर असंख्यातभागइद्धिका 
दूसरा विकल्प होता है। तीन समय अधिक वांघकर सन्यक्त्त्वके म्रहण करने पर असंख्यात- 
सागइड्धिका तीसरा विकल्प होता हैं। इसम्रकार विवक्षित स्थितिको जघन्य परितासंख्यातसे 
खउण्डित करने पर जो एक खण्डप्रसाण स्थितिविकेल्प आते हैं. उतने विकल्पोंकी वृद्धि होने तक 
चार समय अधिक आादिके ऋमसे असंख्याठभागबृद्धिके विकल्प कहने चाहिये। इस प्रकार 
प्रथम अवस्थितविक्तिक्के चोन्‍्य स्थितिका आश्रय लेकर असंल्यावभागदइडिके योग्य स्थितियोंका 
कथन किया । इसीम्रकार संख्यात धागर्रमाण अवस्थितविभक्तियोंके वोग्य स्थितियोंका आश्रय . 
लेकर अछय अत्षण असंख्यातमागइड्धियोंके योग्य स्थित्तियोंका कथन करना चाहिये। चूंकि 
अवस्थितविभक्तिके विषयसे असंख्यातभागइद्धिका विषय असंख्यातगुणा है, इसलिये अवस्थित- 
विभक्तिवालोंसे असंस्यातमागवइद्धिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$9 असंख्यातगुणइडद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७४. क्योंकि उनका संचतच्र पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कारूके हारा होता है। 
खुलासा इस प्रकार .ह--सिथ्यात्वक्ली भुवस्वितिसत्कर्ममें .जघन्य परीतासंख्यावका साथ देने 
पर जो एक भागत्रमोण स्थितिसत्कर्मं लब्ब जावे उससे लेकर एक समय कसे आदि ऋमसे 


गा० २२ ] | द्विद्विहत्तीए बड़ढीए अप्पाबहुअं २९५ 


कंडयचरिमफालि सि। एदिस्से ट्विदीए जो उन्वेल्लणकालो सो पलिदो० असंखे०- 
भागमेत्तो । पलि० असंखे०भागमेत्तुन्वेन्नणकंडयरस जदि अंतोम॒हुत्तमेतता उक्कीरणड्रा 
लब्भदि तो असंखे०गुणवद्धिपाओग्गपलिदो० संखे०भागमेत्तद्धिदोणं कि रुमामो त्त 
पम्माणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए पलिदो० असंखे०भागमेत्तुन्बेल्लणकालुवरलंभादो । 
एदेण कालेण संचिदजीवा वि पलिदो० असंखेभागमेत्ता होंति । चउबीसमहोरत्ताणि 
अंतरिय जद्‌ असंखे०गुणवड्डिपाओग्गट्टिदीणमब्भंतरे पव्रिसमाणे जीवा पलिदो० 
असंखे०भागसेत्ता लब्भ॑ति तो पुव्वुत्तउबेब्ललणकालस्संतो केत्तिर लभामो त्ति पमाणेण 
फलगुणिदिच्छाए ओवड्िदाए पलिदो० असंखे०भागमेचजीवाणमुव॒ंभादो । असंखे०- 
भागवद्डिपाओग्गजीवा पुण अंतोमुहुत्तसंचिदा मिच्छत्तपुवहिद्सिमाणसम्भत्धुवद्टिदोदो 
उबवरिमसम्भत्तड्डिदीणं मिच्छत्तट्टि दीदो असंखे० भागहीणाणमंतोम॒ह॒त्तमेचकालुवलंभादो । 
तं॑ पि छुदो णव्बदे ? असंखे०भागहाणिहद्विदिसंतकम्मे अवहिदद्टिदिसंतकम्मे च॑ 
अंतोमृ॒हृत्तमच्छिय पुणो मिच्छाइट्िणे जीवा संखे०भागव्डिं संखे०गुणवड्ढं च 
णियमेण कुणंति त्ति चुण्णिसुत्तोवए्सादों। असंखे०भागवड्डिकालेण वि संचिदजीया 
पलिदो० असंखे ० भागमेत्ता हों ति। चडबीसअहोरत्तमेत्ते पवेसंतरे संते अंतोमुहुत्तकालब्भंतरे 





सबसे जघन्य आयामवाले अन्तिम उद्दे्नाकाण्डकक्की अन्तिम फालितक उतार कर 
जाना चाहिये। इस स्थितिका जो उद्देलनाकाल हैः वह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्देलनाकाण्डकका यदि अन्तमुंहूर्तत्रमाण उत्कीरणाकाल प्राप्त 
होता है तो असंख्यातगुणबृद्धिके योग्य पल्‍्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोंके कितने उत्कीरणा- 
काल प्राप्त होंगे, इस प्रकार फलराशिको इच्छाराशिसे गुणित करके उसे प्रसाणराशिसे भाजित 
करनेपर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्देलनाकाल प्राप्त होता है। तथा इस कालके द्वारा 
संचित हुए जीव भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण श्राप्त होते हैं। चौबीस दिन रातका अन्तर , 
देकर यदि असंख्यातगुणबृद्धिके योग्य स्थितियोंके भीतर प्रवेश करनेपर जीव पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण भ्राप्त होते हैं तो पूर्वोक्त उद्देलनाकालके भीतर किलने भ्राप्त होंगे इस प्रकार फछराशिसे 
इच्छाराशिको गुणित करके और उसे प्रमाणराशिसे भाजित करनेपरः पल्यके ("असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जीव प्राप्त होते हैं। परन्तु असंख्यातभागवृद्धिके योग्य जीव अन्तमुह्ते कालके द्वारा 
संचित दवोते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वकी भ्रुवस्थितिके समान सम्यत्वकी घरुबस्थितिसे उपरिसि सम्यक्‍त्व- 
की स्थितियोंका जो कि मिथ्यात्वकी स्थितिसे असंख्यातवें भागहीन हैं, काल अन्तमुहूरतश्रमाण 


पाया जाता है । 
शंका---यह किस प्रमाण से जाना जाता है ९ 
समाधान--असंख्यातभागहानिस्थितिसत्कम और अवस्थितस्थितसत्कममें अन्तमुंहू्त 
काछतक रहकर पुनः मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे संख्यातभागवबृद्धि और संख्यातगुणबृद्धिको करते 
हैं इस प्रकार चूर्णिसूत्रके उपदेश से जाना जाता है। असंख्यातभागइद्धिके कालके द्वारा भी 
संचित हुए जीव पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । प्रवेशके अन्तरकालके चौबीस द्निरात 
प्रमाण रददते हुए अन्त्मुह्तें कालके भीतर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवोंका संचय नहीं 
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२९६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ , 


संचओ णत्थि त्ति णासंकणिजं, सब्वत्थुकस्संतरस्स संभवामावेण अवलि० असंखे०- 
भागमेत्तंतरेण वि संचयस्सुव॒लंभादो। ण थे चउवीसअहोरत्तमेततो चेव 
अंतरकालो त्ति णियमो अत्थि, एगसमयमादिं कादूण एशुत्तग्वड्टीए गंतूण उकस्सेण 
सादिरेगचउ वीसअहोरत्तमेच्ंतरस्स परूविदत्तादों। जम्हा असंखे०भागवड्डिविहत्तिया 
अंतोम्नहुत्तकालसंचिदा तम्हा पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालसंचिदअसंखे ०गुणव्टि- 
विहत्तिया असंखे०गुणा तति सिद्ध । 

#% संखेज्जगुणवड़िकस्मंसिया असंखेजञग॒णा । 

8 ५७५, कुदो ! पलिदो० संखे०भागेणूणसंखे ०सागरोबममेत्तधुव्िदीए 
उवेल्लणकालसंचिदत्तादों त॑ जहा--धुवड्डिदीए हेट्विमअसंखे०भागो असंखे०गुंण- 
वड्िविस ओ उवरिसो भागो सब्बो वि संखेज गुणवड्डिविसओ, संखे०सागरोबममेत्तधुचट्ठिदिं 
बंधिदृण धुवहिदीए अब्भंतरहिद्सम्मत्संतकम्मिएण सम्मत्ते गहिदे संखे०गुणवड्डिदंसणादो | 
एदेसि संखेज़सागरोबमाणमुव्वेन्लणकालो पलिदो० असंखे०भागमेचो । पलिदो० 
असंखे०भागायामेगुव्बेल्लणकंडयस्स जदि अंतोम्ुहुत्तमेत्ता उक्कीरणद्धा लब्भदि तो 
संखे०सागरोबसाणं कि लूमामो त्ति पमाणेण फलग्ुणिदिच्छाए ओवड्डिदाए पलिदो० 
असंखे ० भागमेत्तव्बेल्लणकालुवलंभादो। एसो कालो असंखे०शुणवड्धिउन्बछणकालादो 
संखेजगुणो । एदग्हि काले संचिदजीवा असंखे०शुणवड्धिकालसंडिदजीवेहिंतो संखेज 
होता है यदि कोई ऐसी आशंका करे तो उसकी ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
सर्वत्र उत्कृष्ट अन्तर यंभव नहीं होने से आवलि के असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरके द्वारा भी 
पल्यक असंख्योतर्वें भागप्रमाण जीवोंका संचय पाया जाता है। और चौबीस द्निरात प्रमाण 
ही अन्तर काल होता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक-स्क 
समय बढ़ाते हुए उत्क्रए अन्तर साधिक चौबीस दिनरात कहा है। चूंकि असंख्यातभागबृद्धि 


विभक्तिवाले जीव अन्तमुहूर्त कालके द्वारा संचित होते हैं, इसलिये पल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कालक द्वारा संचित हुए असंख्यातगुणबड्धिविभक्तिवाले जीच असंख्यातगुणे होते हैं यह 
हुआ। 
49 संख्यातगुणवृद्धिकमवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
$ ५७५. क्योंकि इनका संचय पल्यके संख्यातरवें साय कम संख्यात सागरप्माण ध्रवस्थितिके 
उद्वलनाकालके द्वारा होता है। खुलासा इस प्रकार है--प्रुवस्थितिके नीचेका असंख्यातवां भाग 
असंख्यातगुणबवृद्धिका विषय है । तथा सब उपरिम भाग भी संख्यातगुणबवृद्धिका विषय है; क्योंकि 
संख्यात सागरप्रमाण ध्रुवस्थितिको बांधकर भुवस्थितिके भीतर स्थित हुए सम्यक्त्व सत्कमंवाले 
जीवके सम्यक्त्वके ग्रहण करनेपर संख्यातगुणबइद्धि देखी जाती है। इन संख्यात सागरोंका 
उद्दंलन काछ पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाणं हे तथा पल्यके असंख्यातवें भाग आयामवाले एक 
उद्वंछनाकाण्डकका यदि अन्तमुहूतप्रसाण उत्कीरणाकाल प्राप्त होता है तो संख्यातसागरका कितना 
उत्कोरणाकाल भ्ाप्त होगा इस प्रकार फल्लराशिसे इच्छाराशिको ग़ुणित करके और उसमें प्रमाण- 
राशिका भाग देने पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण उद्वेलनाकाल प्राप्त होता है । 
शका--यह कारू असंस्यातगुणबृद्धिके उद्लेलनाकालसे संख्यातगुणा द्वू। और इस 
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भुणा। असंखेजगुणबड्डिपाओश्गहिदिउन्बेन्नणकालसंचिदजीवेहिंतो - संखे०शुणवड्ि- 
पाओग्गद्ठिद्उिव्बेल्हणकाल्संचिद्जीबेस संखेजगुणेस संतेसकथमसंखेजगुणव् 
विहृत्तिएहिंतो संखेजगुणवड्डिविहत्तियाणमसंखेजगुणत्त ? ण एस दोसो, असंखेजगुणवड़ि- 
पाओग्गट्टिदिं धरेदूण द्विदजीबेस सम्मत्तं पडिवजमाणेहिंतो संखेजगुणवद्डिपाओग्ग्टिि 
घरेदूण सम्मत्त पडिवजमाणाणमसंखेजगुणचादो। त॑ पि कुदो ! सम्प् घेवृण 
मिच्छतं पडिवजिय बहुआं काले मिच्छत्तेणच्छिदेहिंतो सम्मत्त गेष्ठमाणा सुदूढ थोषा, 
पणहसंसकारत्तादो। अबरे बहुआ, अविणट्डसंसकारत्तादो | एद॑ं कुदो णन्बदे ? एदम्हादो 
चेव सुत्तादो । जहा कम्मणिजरामोक्‍्खेण आसण्णा कम्मपरमाणू अविणहसंसकारत्तादो 
फम्मपोग्गलपरियदब्भंत्रे लहुू कम्मभावेण परिणमंति तहा सम्मत्तादों मिच्छत्त 
गदजीवा वि थोवमिच्छत्तद्धाए! अच्छिदूण सम्मत्त पडिवज़माणा बहुआ त्ति 
घेत्तव्य | अथवा सण्णिपंचिंदियमिच्छाइड्टिणो मिच्छत्त ध्रुवष्िदीदो उबरिं ठविद- 
सम्मत्तट्विदिसंतकम्मिया एत्थ पहाणा, तेसिं चेव बहुल सम्मत्तग्गहणसंभवादो । 
मिच्छच्धुव्ठिदीदी उवरिमिट्ठिदीए अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिहीणमच्छणकालो 
कालमें संचित हुए जीव असंख्यातगुणबुद्धिके काछ द्वारा संचित हुए जीवॉंसे संख्यातगुणे हैं । 
इस प्रकार असंख्यातगुणबृद्धिके योग्य स्थितिके उद्लेलनाकालमें संचित हुए जीवोंसे संख्यात- 
गुणबृद्धिके योग्य स्थितिके उद्देलनाकाछमें संचित हुए जीव संख्यातगुणे रहते हुए असंख्यात- 
गुणबूद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं ९ 
समाधान---यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि असंख्यातगुणवृद्धिके योग्य स्थितिमें रहने- 


वाले जीवोंमें से सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जोवोंसे संख्यातगुणबद्धिके योग्य स्थितिको 
प्राप्त करके सम्यकत्वको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। 
शंका--यह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 


समाधान---सम्यक्त्वको ग्रहण करके जो जीव मिथ्यात्वको भ्राप्त हुए हैं वे यदि बहुत 


काल तक मिथ्यात्वमें रहते हैं. तो उनमेंसे सम्यकत्वको अहरण करनेवाले जीव वहुत थोड़े होते 
हैं, क्योंकि उनका संस्कार नष्ट हो गया है। पर दूसरे अथौत्‌ मिथ्यात्वमें जाकर पुनः अति- 
शीघ्र सम्यक्त्वको श्राप्त होनेबाले जीव बहुत होते हैं, क्योंकि उनका संस्कार नष्ट 


नहीं हुआ है । 
शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान--ईसी सूत्रसे जाना जाता है। जिस प्रकार कमेनिजराके छारा मुक्त होकर 


समीपवर्ती कर्म परमाणु अविनष्ट संस्कारवाले होनेसे कर्मपुन्नलपरिबर्तेके भीतर अतिशीघ्र 

कर्मरूपसे परिणत होते हैं. उसी प्रकार सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें गये हुए जीव भी थोड़े काल 

तक मिथ्यात्वमें रहकर सम्यक्त्वको भ्राप्त दोते हुए बहुत होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना 

चाहिये । अथवा सिथ्यात्वकी भुबस्थितिसे जिनकी सम्यक्त्वकी स्थिति अधिक है ऐसे 

संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव यहाँ प्रधान हैं; क्योंकि उन्हींका प्रायः कर सम्यक्त्वका ग्रहण 

करना संभव है.। मिथ्यात्वकी भुवस्थितिसे उपस्मि स्थितियोंमें अद्ठाईस सत्कमंवाले मिथ्या- 
३८ 
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पलिदो० असंखे०भागमेत्तो । तत्थ एगेगजीवस्स संखेजगुणवद्दीए बंधवारा असंखेजा । 
अंतोघ्नहृत्तम्मि जदि एगो संखेजगुणवह्िवारों लब्भदि तो पलिदो० असंखे०भाग- 
मेत्तकालम्मि कि लभामो सि परमाणंण फलगुणिदिच्छाए ओवद्डिदाए असंखेज्- 
वारुवलंभादो । असंखे०गुणवद्दीए पुण सब्बे जीवा एगवारं चेव पाओग्गा होंति तेण 
असंखेजगुणवहिपिहत्तिएहिंतो संखेजंगुणव्डिविहत्तिया असंखेजगुणा । 

49 संखेज्जमागवड्डिकम्मंसिया संखेज्जग॒ुणा । 

$ ५७६, अट्टावीससंतकम्मिय मिच्छाइड्टीसु संखेजवारं संखेजभागब्ड़िं कादूण 
सईं मिच्छत्तसंखेज़गुणवड्िकरणादो । संखेजगुणवर्ड बहुबारं॑ किण्ण कुणंति ! ण, 
तिव्वसंकिलेसेण पठर॑परिणमणसत्तोएण अभावादों। सम्मचद्ठिदिसंतादों संखेश्न- 
गुणमिच्छत्तड्टिदिसंतकम्मिएहिंतो. संखेज्ञभागव्भहियमिच्छत्तड्टिदिसंतकम्मिया जेण 
संखेज़गुणा तेण संखेजगुणव्िसंतकम्मिएहिंतो संखेजभागवड्िसंतकम्मिया संखेजगुणा 
ति सिद्धं। मिच्छत्तधुव्धिदिसमाणसम्मत्तद्विदिसंतादो हेट्टिमट्ठिंदीहि सह सम्मत्तं 
गेण्ठमाणेसु संखे०भागवहिविहत्तिएहिंतो संखेज्ञगुणबद्धिविहत्तिया वहुआ, असंखेज- 
गुणवह्िपाओग्गट्टिदीणं बहुत्तादों संखेज़मागवह्िपाओग्गट्टिदीस एगजीवस्सच्छणकार्ल 
पेक्खिदृण संखेजगुणबह्िपाओग्गद्िदीसु अच्छणकालस्स बहुत्तादो वा | तेण संखेज- 
दृष्टियोंके रहनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और वहाँ एक एक जीवके 
संख्यातगुणवृद्धिके बन्धवार असंख्यात हैं। इस प्रकार यदि अन्तर्मुहरतंकालमें एक संख्यातगुण- 
वृद्धि बार प्राप्त होता है! तो पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रसाण कालके भीतर कितने बन्धवार प्राप्त 
होंगे इस प्रकार फलराशिसे इच्छाराशिको गुणित करके और एउससें प्रमाणराशिका 
भाग देने पर असंख्यातबार प्राप्त होते हैं। परन्तु सब जीव असंख्यातगुणबद्धिके योग्य एक बार 
ही होते हैं, इसलिये असंख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवालोंसे, संख्यातगुणब्वद्धिविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुणे होते हैं । 

+ 4 [ किक प हें 
49 संख्यातभागवृद्धिकमवाले जीव संख्यातगुणे हें । 
$ ५७६. क्‍योंकि अद्दाईस सत्कमंवाले मिथ्यादृष्टि जीव संख्यात बार संख्यातभागबृद्धिको 


करके एक बार मिथ्यात्वकी संख्यातगुणवृद्धिको करते हैं । 
'शंका--संख्यातगुणबृद्धिको बहुत बार क्यों नहीं करते हैं ९ 
हा क्योंकि तीज्र संझ्षेशके कारण प्रचुरमात्रामें परिणमन करनेकी शक्तिका 
अभाव है। 2, “0 
.. सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वसे संख्यातगुणे सिथ्यात्वके स्थितिसत्कमंचाे जीवॉकी अपेक्षा 
संख्यातभाग अधिक सिध्यात्वके स्थितिसत्कमंवाले जीब चूँकि संख्यातगुणे हैं, अतः संख्यातगुण- 
इद्धिसत्कमंबाले जीवोंसे संख्यातभागबूद्धिसत्कमंबाले जीव संख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ। 
शंका--मिथ्यात्वकी ध्रुवस्थितिके समान सस्यक्त्वके स्थितिसत्त्वसे नीचेकी स्थितियोंके 
साथ सम्यक्त्वको हर जीवोंमें संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबूद्धि- 
वाले जीव बहुत हैं, क्‍योंकि असंख्यातगुणब्ृद्धिके योग्य स्थितियाँ बहुत हैं. अथवा संख्याभाग- 
इंड्धिके थोग्य स्थितियोंमें एक जीवके रहनेके कारकों देखते हुए संख्यातगुणबृद्धिके योग्य 
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भागवडिविहत्तिएहिंतो संखे०शुणवहिविहत्तिएहि संखे०गुणेहि होदव्वमिदि ! ण, 
सण्णीणं मिच्छत्तधुवष्टिदीदो हेट्टिमसम्मत्ट्विदिसंतकम्मेण सम्मत॑ पडिवजमाणेहिंतो 
उवरिमिहिदिसंतकम्मेण सम्मत्त पडिवज़्माणाणमसंखे०गुणत्तादो | के वि आइरिया 
एवं भणंति जहा मिच्छत्तधुवद्धिदिसमांणसम्मत्तद्धिदिसंतादों उवरिमट्टिद्सिंतकम्मेहि 
सम्मत्त पडिवज़माणेसु संखेजगुणवह्निविहत्तिणहिंतो संखेज़भागवडिविह॒त्तिया संखेज्- 
शुणा होंतु णाम किंतु ते अप्पहाणा, अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो | धुवद्ठिदीदो हेद्टिमड्डिदीसु 
संखेजभागवहिविहत्तिया पहाणा, पलिदो० असंखे०भागसंचिदत्तादो मिच्छत्तेण 
चिरकालमवह्टिदतादो च। एदेहिंतो संखेजगुणवह्चिविहत्तिया संखे०गशुणा, परुव्विन्लाण- 
मुन्बेछणकालादो एदेसिमुव्वेलणकालस्स संखे०गुणत्तादो मिच्छत्तेण बहुकाल- 
मबद्ठविदत्तादो च। एसो अत्थो जइबसहाइरिएण हिद्सिंकमे परूविदों दोण्ड वक्खाणाण- 
मत्थित्तजाणावणहं । 

&9 संखेज्वगुणहाणिकम्मंसिया संखेज्वग॒णा । 

$ ५७७, कुदो ? सम्मत्तसरस संखेजगुणहाणिकदासेसजीवा्ं गणहादों। व 
जहा--जेहि सम्मत्तस्स गरुणहाणो कदा तेसिं संखे०भागमेचा जीवा वेदगसम्मत्तं 
घेतण सम्मत्तद्विदीए संखेजगुणव्टिं संखे०भागवह्िं च छुणंति, सब्पेसि सम्मत्तग्गहण- 


हे "सम लक कि कक दे ५ कल कक कील क पल कट वीक टेट कक सीक कर वकील 
स्थितियोंमें रहनेका काछ बहुत हे । अतः संख्यातमागइद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणइडिवाले 
जीव संख्यातगुणे होने चाहिये ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि संज्ञियोंकी मिथ्यात्व सम्बन्धी भुवस्थितिसे अधस्तन सम्यकत्व- 


स्थितिसत्कर्मके साथ सम्यक्‍्त्वको प्राप्त होनेवाछे जीवोंसे उपरिम स्थितिसत्कमके साथ सम्यकत्व 
को प्रा होनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

कितने ही आचाये इस प्रकार कहते हैं कि मिथ्यात्वकी भुवस्थितिके समान 
सम्यक्त्वके स्थितिसत््वसे उपरिम स्थितिसत्कर्मेके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त होनेचाले जीवॉर्म 
संख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे होवें किन्तु चे 
अप्रधान हैं, क्योंकि उनके संचित होनेका काल अन्तमुहर्त है। हाँ घुवस्थितिसे अधस्तन- 
स्थितियोंमें संख्यातभागइड्धि विभक्तिवाले जीव प्रधान हैं? क्योंकि उनके संचित होनेका काल 
पल्यका असंख्याववाँ भाग है. और मिथ्यात्वके साथ ये चिरकाल तक अवस्थित रहते हैँ 
तथा इनसे) संख्यातगुणबद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं, क्योंकि पूर्वेके जीबॉंके उछ्ेलता- 
कालसे इनका उद्देलनाकाल संख्यातगुणा है ओर ये मिथ्याव्वके साथ बहुत काल तक अवस्थित 
रहते हैं। दोनों व्यास्यानोंके अस्तित्वका ज्ञान करानेके लिये यह अथ यतिवृषभ् आचाय॑ने 
स्थितिसंक्रममें कहा है | 

+ कप 0 ० घ्३ 

68 संख्यातगुणहानिकरमवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ५७७, क्योंकि जिन्होंने सम्यक्ट्वको स'ख्यातगुणहानि की है. ऐसे सब जीवोंका यहाँ 
प्रहण किया है.। खुज्ञासा इस प्रकार है--जिन्होंने सम्यक्त्वको गुगदानि की है उनके संख्यात्े- 
आगप्रमाण जीव चेदकसम्यक्त्वको अहण करके सम्यक्त्वकी स्थितिकों संख्यातगुणइद्धि या 
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संभवाभावादो । एढं छुदो णब्बदे १ एदम्हादो चेव अप्पावहुगादो | तेण संखेजभाग- 
वड्डिविहत्तिएहिंतो संखेजगुणहाणिविहत्तिया संखेजगुणा त्ति घेत्तव्वं । 
$ संखेज्नभाग हाणिकस्संसिया संखेज्ञगुणा | 
$ ५७८, कुदो, संखेजवारं संखे०भागहाणिं कादृण सईं संखेजगुणहाणिकरणादो । 
क अवत्तव्वकम्म॑सिया असंखेज्ञगुणा । 
$ ५७९, कुदो १ एगसमएण मिच्छत्त पडिवजमाणरासिस्स असंखेज़भागत्तादो । 
जदि सम्मत्तादों मिच्छर्त गंतूण तत्थ थोषकालमबहिंदा पठरं सम्मचं गेण्हंति तो 
अवत्तव्वविहत्तितहिं संखेजमागवड्डिविहत्तिएहिंतो थोवेहि होदव्य? ण चर एवं, 
संखेजञमागवद्धिविहत्तिएहिंतो अवत्तव्वविहत्तिया असंखेजगुणा त्ति सुत्तम्हि उचहइत्तादो 
ति ! ण एस दोसो, जेसिं जीवा्ण सम्मत्तस्स ट्विद्सिंतकम्ममत्थि ते अस्सिदूण तहा 
परूविदत्तादो | ते अस्सिदूण परूविद्मिदि छुदो णव्बदे १ असंखेजगुणवह्िविहत्तिएहिंतो 
संखेजगुणवद्वविहत्तिया असंखेजंगुणा त्ति सुत्तादो णव्बदे । अण्णहा संखेजगुणा 
_होज असंखेजगुणवट्डिपाओग्गहिदीहिंतो संखेज्रणुणवहिपाओःग्गहिदीण संखेजगुणत्तादो 
संख्यातभागइद्धिको करते हैं, क्योंकि सबका सम्यकस्वका अदण करना संभव नहीं हे | 
शंका--यह किस अमाणसे जाना जाता है 
समाधान---इसी अल्पबहुत्वसे जाना जाता है. । 


इसलिए संख्यातभागबृद्धिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणदानिविभक्तिवाले जीव संख्यात- 
गुणे हैं ऐसा महण करना चाहिये । 
क9 संख्यातभागहानिकमवाले जीव संख्यातगुणे हैं | ' 
$ ५७८, क्योंकि संख्यात बार संख्यातमागहानिको करके जीव एक बार संख्यातगुण- 
हानिको करता है। 
 &8 अवक्तव्यकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। 
३ ५७९. क्योंकि एक सस्यमें सिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाली जीवराशिके वह असंख्यातवें 
भागमप्रमाण है । ह - 
शंका---यदि सम्यक्त्वसे सिथ्यात्वमें जाकर और वहाँ स्तोक काछ तक अवस्थित रहकर 
अचुर जीब सम्यक्बको अहण करते हैं तो अवक्तव्यविभक्ति वाले जीव संख्यातभागबृरद्धिविमक्ति- 
चाले जीवोंसे थोड़े होने चाहिये । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि संस्यातभागबृद्धिविभक्तिवालोंसे 
अवक्तव्यविभक्तिवाढे जीव असंख्यातगुण हैं ऐसा सूजमें उपदेश दिया है ? 
' * समसाधान--थयह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन जीवॉके सम्यक्त्वका स्थितिसत्कर्म है 
उनकी अपेक्षा उस प्रकार कथन किया है। 
शेका---उन्की अपेक्षा कथन किया है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? : 
समाधान---असंख्यावगुणइद्धिविभक्तिवालोंसे. संख्यावगुणबृद्धिविभक्तिवाले. जीव 
असंख्यातगुणे हैं: इस सूच्रसे जाना जाता है। अन्यथा संख्यातगुणे होते, क्‍योंकि असंख्यातगुण- 
'इंद्धिके योग्य स्थितियोंसे संख्यातगुणबुद्धिके योग्य स्थितियाँ संख्यातगुणी हैं. और उत्तमें संचित 
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तत्थ संचिदजीवाणं पि तेण सरूुवेण अवह्मणादो च। एगसमयम्हि जे मिच्छत्तमुबगया 
सम्मादिह्विणे तेसिमसंखेजदिभागो चेव वेदगसम्मत्तं पडिवजदि | तेसि पि असंखे०- 
भागो असंखे०गुणवहीए उबसमसम्पत्त पडिवज्दि। सेसा असंखेजभागा सम्मतत- 
सम्मामिच्छत्ताणि उन्बेज्लिय णिस्संतकम्सिया होंति त्ति एसो भावत्थो। एं कर्थ 
णत्बदे १ पंचहि पयारेहि सम्मत्त पडिवजमाणजीवेहिंतो अवत्तव्यविहत्तिया असंखेज- 
शुणा तति सुत्तादो णव्यदे | ण च अवत्तव्यविहत्तिससु अगादियमिच्छादिट्टीण पहाणर्त, 
तेसिमइत्तरसयपरिमाणत्तादो | एदं कुदो णव्बदे ? णिच्वणिगोदेहिंतो चउगइणिगोदेस 
पविसंताणमणादियमिच्छादिद्दोणं सम्मत्तं पडिवज़माणाणं चउगहणिगोदेहिंतो सिज्ञ- 
साणाणं च पसमाणमुकस्सेण अदडत्तरसदमिदि परमगुरूवदेसादो णव्वदे | तेण सादिय- 
मिच्छादिद्ठिणो तत्थ पहाणा त्ति सिद्धं। ते च एगसमएण मिच्छर्त गच्छमाण- 
जीवेहिंतो विसेसहीणा, आयाणुसारिवयाभावे सादियमिच्छादिद्ीणं वोच्छेदप्पसंगादो । 
अवच्तव्ब॑ कुणमाणजीवाणं फालो जहण्णेण एग्समओ, उक्त० आवलियाए असंखेजदि- 
भागसेतो | एदं पमाणं आवलि० असंखे०भागमेत्तसन्योवकमणकंडयाणं जहण्णेण 
एगसमयमुकस्पेण अंतोमहुत्तंतराणं परूषिदं, एवं संचिदत्तादो । अवत्तव्वविहत्तिया 
असंखेजगुणा त्ति किण्ण बुच्चदे ? ण सम्म्त पडिवज़माणाणं सब्वेसि पि एदस्स 


बन कहने विरनरनन- -+> ७० जे अओ़़ओजओ७ओओओ- +जत- 





हुए जीवोंका भी अवस्थान उसी रूप है । 

8 ५८१. एक समयमें जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए हैं उनका असंख्यातवां 
भाग ही वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है । तथा उनका भी असंख्यातवाँ भाग असंख्यातगुण- 
वृद्धिके साथ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है। तथा शेप अप्तंस्यात बहुभाग जीव सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना करके निःसत्त्वकर्मवाले होते हैं । यह इसका भावाथ है । 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ९ 

समाधान---पांच प्रकारसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे अवक्तव्यविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं इस सूत्रसे जाना जाता है । और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंमें अनादि 
मिथ्याहृष्टियोंकी मधानता नहीं है, क्योंकि उनका प्रमाण एक सौ आठ हे | 

शंका--यह किस प्रमाण से जाना जाता है 

समाधान--नित्यनिगोदसे चतुर्गतिनिगोदमें प्रवेश करनेवाले जीवोंका, सम्यक्त्वको 
प्राप्त दोनेवाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीवॉंका और चतुर्गेतिनिगोदसे सिद्ध होनेवाले जीवोंका 
उत्कृष्ट प्रमाण एक सौ आठ है इस प्रकार परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है, इसलिये सादि- 
मिथ्याचृष्टि जीव वहां प्रधान हैं यह सिद्ध हुआ और वे एक समयमें सिथ्यात्वको भआप्त होनेवाले 
जीवॉोंसे विशेष हीन हैं, क्योंकि आयके अनुसार व्यय नहीं माननेपर सादि मिथ्यादृष्टियोंके विच्छेद 
का प्रसंग प्राप्त होता है। अवक्तव्यको करनेवाले जीवोंका जधन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल अवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यह प्रमाण आवछिके असंख्यातवें भागप्रमाण सर्वोप- 
क्रमण काण्डकॉंके जघन्य एक समय ओर उत्क्ष्ट अन्तमुंह्तेम्रमाण अन्तरोंका कहा है, क्योंकि 
इसी प्रकार उनका संचय होता है । 

शंका--अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं, ऐसा क्यों नहीं कहा 


< फ 
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कालस्स साहारणचादो | एदं कुदो णब्बदे ? तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अबड्ठाणाणं 
कालो जह० एगसमओ, उक्क० आवलियाए असंखे०भागमेत्तो त्ति महावंधसुत्तेण 
भणिदत्तादो ! ण त्त आवलि० असंखे०भागमेत्तेण अवत्तव्वस्स संचओ अत्वि, 
जहण्णुकस्सेण एगसमयसंचिदत्तादो । 

६9 असंखेज्जमागहाणिकस्मंसिया असखेज्ञगुणा । 

६ ५८०, कुंदो, सगअसंखे ०भागेणूणसम्मत्त-सम्मामिच्छ्तसंतकम्मियाणं 
सब्बेसि पि गहणादो | 

६8 अणुंताणुबंधीण सब्द॒त्थोचा अवत्तव्वकृम्मंसिया । 

$ ५८१, छुदो ? अगंताणुबंधिचउर्क विसंजोहय मिच्छतत॑ पडिवज्ञमाणजीवाणं 
गहणादो । 

&9 असंखेजयुणहाणिकस्मंसिया संखेज्ञगुणा । 

$ ५८२, कुदो ? संखेज़समयसंचिदत्तादो । अवत्तव्यविहत्तिया एगसमयसंचिदा 
एगसमयसंचिदअसंखे ०गुणहाणिकम्म॑स्सिया सरिसा | दंसणमोहणीयं खवेमाणसंखेज- 
जीवेहि ऊणचस्स अविवक्खाए असंखेजगुणहाणिद्विदिकंंडया्णं॑ पदणवारा जेण 
संखेज़सहस्समेत्ा तेण तत्थ संचिदजीवा वि संखे०शुणा ति सिद्ध । एगसमएण 
समाधान--नहीं, क्योंकि सम्यकत्व को प्राप्त होनेवाले सभीके यह काल साधारण है । 
शंका--यह किस प्रसाणसे जाना जाता है ? 
समाधान---तीन इंद्धि, तीन हानि और अवस्थानका जघन्य काल एक समय और 


उत्कष्ठ काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है इस प्रकार महावन्धके सूत्रमें कहा है, इससे 
जाना जाता हैे। ओर आवलिके असंख्यातर्वें भाग कालके द्वारा अवक्तज्यविभक्तिवालोंका 
संचय नहीं होता, क्योंकि उनके संचित होनेका जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ एक समय है । 

89 असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५८०, क्योंकि जितने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कमंवाले जीव हैं उनमेंसे 
असंख्यातवें भागप्रसाण जीवोंको कम करके शेष सभी सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वसत्कर्मवाले 
जीवोंका भ्रहण किया है । 

अनन्तालुवन्धीके अवक्तव्यकर्मचाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

$ ५८१, क्योंकि यहां अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके सिथ्यात्वको प्राप्त 
होनेवाले जीवोंका ग्रहण किया है । 

हु जि संख्यातगुणे च्क 

असंख्यातगुणहानिकमवाले जीव संख हं। 

$ ७८२. क्योंकि उनके संचित होनेका काल संख्यात समय है। अवक्तव्यविभक्तिवाले 
जीव एक समयके छ्वारा संचित होते हैं. जो एक समयमें संचित हुए असंख्यातगुणहानिवालोंके 
समान हैं। द्शेनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले संख्यात जीवोंसे रहिंतपनेकी विवक्षा न करनेपर 
चूंकि असंख्यातगुणहानिस्थितिकाण्डकोंके पतन होने के बार संख्यात हजार हैं, इसलिये वहां 
संचित हुए जीव भी संख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ। इसका यह भावाथ है. कि एक समयमें 
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जत्तिया जोषा अणंताणुबंधिचउक्बिसंजोयणमाठवेंति तत्तिया चेव एगसमयम्मि 
असंखेजगुणहाणिमवत्तव्य॑ च कुणंति त्ति एसो भावत्थो । 

#9 सेसाणि पदाणि सिच्छुत्तमंगो | 
,_ $ ५८३ सेसाणं पदाणमप्पावहुअं जहा मिच्छत्तरस परूविदं तहा परूवेद्व्व॑ । 
तें जहा--असंखेजयुणहाणिविहत्तियाणझुवरि संखे०गुणहाणिकम्म॑सिया असंखेजगुणा, 
जगपदरस्स असंखे०भागपमाणत्तादो । संखेज़भागहाणिकम्मंसिया संखे०्गुणा । 
संखेजगुणवड्डिकम्मंसिया असंखे०गरुणा । संखे०भागव्डिकम्म॑सिया संखे०शुणा । 
असंखे०भागवहिकम्मंसिया अपंतग्ुणा । अवष्ठिद्विहत्तिकम्म॑सिया असंखे०गुणा | 
असंखे०भागहाणिकम्मंसिया संखे०्युणा | एवं चुण्णिसुत्तत्थपरूवर्ण काऊण संपहि 
उचारणा चुच्चदे । । 

$ ५८४, अप्पावहुगाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। तत्य 
ओघेण मिच्छत्त-बनारसक०-णवणोक० सब्वत्थोवा असंखे०शुणहाणिकम्म॑सिया । संखे०- 
गुणहाणिकम्म॑सिया असंखेज़गुणा | संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । संखे०गुणवह्िक ० 
असंखे०गुणा | संखे०भागवडिक० संखे०गुणा। असंखे०भागवषड्ििक० अणंतगुणा । 
अवट्टिदक ० असंखे०गुणा। असंखे०भागहाणिक> संखे०गुणा । अण॑ंताणु० 
चउकस्स सब्वत्थोवा अवत्तव्यकम्मंसिया। असंखे०शुणहाणिक० संखे०गुणा। सेस॑ 


(जन ननमीननीनननननीननानन जन जम... 3>_> 


जितने जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका प्रारंभ करते हैं. उतने ही जीव एक समय 
में असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यको करते हैं। 

&9 शेष पद मिथ्यात्व के समान हैं । 

8 ५८३. शेष पदोंका अल्पवहुत्व जिस प्रकार मिथ्यात्वका कहा है! उस प्रकार कहना 
चाहिये। जो इस प्रकार है--असंख्यातगुणहानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि उनका प्रमाण जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इनसे संख्यात 
भागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणइड्धिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातभागइड्धिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यावभागब्द्धिकमंवाले 
जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अचस्थितविभक्तिकमेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं | इस प्रकार चूर्णिसूत्रोंक अथेका कथन करके अब उच्चारणा 
का कथन करते हैं। 

$ ५८४. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, वारह कपाय और नो नोकषायोंके असंख्यातगुणहानिकमंवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। .इनसे संख्यातगुणद्ञानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अख्यातगुणबइद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागइद्धिकमंबाले 
जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थितकर्मवांले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे है! | अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकर्मवालू जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यातगुणद्ञानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। .शेष भंग मिथ्यात्वके 








३०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विद्विहत्ती ३ 


मिच्छत्तमंगो । सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिकम्म॑सिया । 
अवद्िंद्क० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्िक० असंखे०गुणा | असंखे०शुणवहिक० 
असंखे ०शुणा | संखे०गुणवहिक० असंखे०शुणा | संखे०भागवहिक० संखे०गुणा | संखे०- - 
गुणहाणिक०  संखे०गुणा । संखे०भागहाणिक० संखे०शुणा । अवत्तव्वकृम्मंसिया 
असंखे ०शुणा । असंखे०भागहाणिक० असंखें०ग॒ुणा | शुणगारों पुण सब्वपदाणंपि 
आवलि० असंखे०भागो | ह 

$ ५८५, आदेसेण णेरहएसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० सब्बत्थोवा संखे०- 
गुणहाणिकम्म॑सिया । संखे०गुगवहिक० विसेसाहिया । संखे०भागवहि-संखे ० भागहाणि- 
कम्म॑सिया दो वि सरिसा संखे०गुणा। असंखे०भागवहिकम्मंसिया असंखे०गुणा | 
अचट्विदुक० असंखे ०गुणा। असंखे ०भागहाणिक० संखेजगुणा । सम्मत-सम्मामिच्छचाण- 
मो । अण॑ताणु०चउक० सब्वत्थोवा अवत्तव्यकम्म॑सिया। असंखे०शुणहाणिक० 
संखेज़गुणा । संखे०गुणहाणिक० असंखे०शुणा । संखे०गुणवह्षिक० विसेसाहिया। 
सेस मिच्छत्तमंगो । एवं पढमाए। विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेव | णवरि 
संखे ०गुणवहि-संखे ० शुणहाणिकम्म॑सिया दो वि सरिसा। 

$ ५८६, तिरिक्खेसु ओध॑ं | णवरि वावीसपयडीणमसंखे०गुणहाणी णत्थि | 
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समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । अवस्थितकर्मंचाले जीव असंरयातगुणे हैं । असंख्यातभागबृद्धिकमंवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। असंख्यातगुणइड्धिकर्मवाले जीव असंरयातगुणे हैं। संख्यातगुणदइद्धिकर्म- 
वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। संख्यातभागइद्धिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं। संख्यात- 
गुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
अवक्तव्यकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं.। असंख्यातसभागहानिकरमंवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। परन्तु सभी पदोंका गुणकार आवलिके असंर्यातवें भागप्रसाण है । 

$ ५८५, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमं मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकपायोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणबद्धिकरमंवाले जीव 
विशेष अधिक हैं. । इनसे संख्यातभागबद्धि और संख्यातभागहानि कमचाले जीव ये दोनों समान 
होते हुए भी संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागबद्धिकमंवारे जीव. असंख्यातगुणे हैं। 
इनसे अवस्थितक्मवाले जीव अस़ंख्यातगुणे हैं।। इनसे असंख्यातभागहानिकर्समवाले जीव _ 
संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सस्यग्सिथ्यात्वकी अपेक्षा ओघके समान भंग है । तथा अनन्तानु- 
बन्‍्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणहानि- 
कमवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
संख्यातगुणवृद्धिकमेवाले जीव विशेष अधिक हैं। शेष भंग मिथ्यात्वके समान है। इसी- 
प्रकार पहली प्रथिवीमें जानना चाहिये। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक इसी प्रकार 
जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है. कि यहाँ संख्यातगुणबृद्धि और संख्यावगुणद्वानि 
कमवाछे ये दोनों ही प्रकारके जीव समान हैं | 

$ ५८३६. तियेद्वोंमें ओधके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता दै कि इनमें बाईस 
प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। पंचेन्द्रिय तियेश्वन्रिकका संग नारकियोंके समान है । . 


जन्नत अल 5 


गा० २२ ] द्विदिविदत्तीए वड्ढीए अप्पाबहुओं शेण्षा 


पंचिदियतिरिक्खतियस्स णेरइयमंगो । एडंदिएहिंतो पंचिंदियतिरिक्सतियम्मिं उप्पजिय 
संखे०शुणवर्ड संखे०भागवड्ं च कुणमाणा जीवा कि पेप्पंति आहो ण पघेप्प॑ति ९ 
जदि ण घेप्पति तो विदियादिषुदविणेररएस व संखे०गुणवहिकम्मंसिया 
संखे०गुणहाणिकम्म॑सिएहि सरिसा होंति। अह घेप्पंति, संखे०भागहाणिकम्म॑सिएहिंतो 
संखे०गुणवडिकम्मंसिया ओपे इंच असंखेज़गुणा होज़् | ण च मग्गणविणासमएण. 
ण उप्पाइजंति, णेरइएसु वि तहा पसंगादो त्ति। एत्थ परिहारो उचदे, ण तावण 
घेप्प॑ति त्ति अभृब्युवगमादो । ण च संखे०शुणहाणिविहृत्तिए हिंतो संखे०मागहाणि- 
विहत्तिएहिंतोी, च संखे०गुणवह्विविहत्तियाणमसंखेजगुणत्त, सत्थाणे संखे०शुणहार्िं 
कुणमाणजीवाणमसंखे ० भागमेत्ताणं संखे ० मागमेत्ताणं वा एड्ंदिएहिंतो पंचिंदियतिरिक्ख- 
तियम्मि उप्पत्तीदो । तेण कारणेण पंचिं०तिरि०तियम्मि संखे०गुणहाणिविहत्तिए हिंतो 
संखे० गुणवह्िविहत्तिया विसेसाहिया जादा। जदि एवं तो ओघम्सि कथ॑ संखे०भागहाणि- 
विहत्तिएहिंतो संखे०गुणवद्धिविहत्तियाणमसंखे “गुणत्त ? ण, एडंद्एहिंतो विगलिंदिए- 
सुप्पजिय संखेजगुणवहिं कुणमाणजीबे पहुच्च तत्थ असंखे“गुणत्त पडि विरोहाभावादों । 
संखे ०भागहाणिविहत्तिएहिंतो संखे ० भागवड्डिविहत्तियाणं तिरिसखेसु कथ॑ सरिसत्त! कथ॑ च 

शंक्ा--एकेन्द्रियोमेंसे पंचेन्द्रिय तियेत्नत्रिकमें उत्तन्न होकर संख्यातगुणबद्धि और संख्यात- 
भागबृद्धिको करनेवाले जीव यहाँ क्या ग्रहण किये हैं. या नहीं म्रहण किये हैं ! यदि अहण 
नहीं किये हैं. तो द्वितीयादि प्रथिवियोंके नारकियोंके समान यहाँ भी संख्यातगुणबृद्धिकमेबाले 
जीव संख्यातगणहानिकर्मवाले जीवोंके समान शभ्राप्त होते हैं। यदि अहण किये हैं तो 
संख्यातभागेहानिकर्मवालोंसे संख्यातगुणबुद्धिकमवाले जीव ओघके समान असंख्यातगुणे 
जायँंगे। और मार्यणाके विनाशके भयसे नहीं उत्पन्न कराते हैं सो भी बात नहीं दे, क्योंकि 
नारकियोंमें भी उस प्रकारका प्रसन्न भाप्त होता है। 

समाधान--आगे इस शंकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हैं कि नहीं अहण 
करते हैं यह पक्ष इष्ट नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया है। और संख्यातगुणदानि 
विभक्तिवालोंसे तथा संख्यातभागह्ानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबृद्धिविभक्तिवाल॑ जीव 
असंख्यातगणे हैं. नहीं, क्योंकि स्वस्थानमें संख्यातगुणद्वानिको करनेवाले जीवोंके असंख्यातवें 
भागमात्र या संख्यातवें भागमात्र जीव एकेन्द्रियोंमेंस पंचेन्द्रिय तियेख्त्रिकमें उत्पन्न होते हैं 
इसलिये पंचेन्द्रिय तियेश्वत्रिकमें संख्यातगुणहानिविभक्तिवालोंसे संख्यातगुणबद्धिविभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हुए | 
शंका--यदि ऐसा है. तो ओघमें संख्यातभागहानिविभक्तिवाछोंसे संख्यातगुणइद्धि- 

विभक्तिवाले असंख्या से द्वोते है. ९ ॥ 
गया का गरॉंमेंसे बिकलेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर संख्यात- 
जे 3 जीबोंकी अपेक्षा बच विन द्दे। 


पंचेन्द्रिय ति्यश्चोंमें समानता फैसे है... . -« 
३५९ 
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ण सरिसत्त ? एडंदिय-विगलिंदिएहिंतो , पंचिंदियअपजत्तजहण्णट्विद्बंधादो संखे०- 
भागेणूणड्डिदिसंतेण पंचिंदिएसुप्पण्णेसु संकिलेसेण विणा जाइबलेणेव संखे०भागवह्ि- 
दंसगादो ण॑ सरिसत्त । ण, विगलिंदिएहिंतो संखे०भागहाणिद्विदिकंडयमाढविय 
पंचिदिण्सुप्पण्णसंखे ० भागहाणिद्विदिविहृतत्ति याणं :- पुव्विल्लसंखे ०भागवडिद्विदिविहत्तिए- : 
हिंतो सरिसतादो | एद्मत्थपद्मण्णत्थ वि वत्तव्व॑ | 

५८७, पंचिंदियतिरिक्ख-मणुस्सअपञ्ञ ० मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० णेरइयभंगो। 
अणंताणु ०'चउक ० ऐेरइयमिच्छत्तमंगो |; सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखे०- 
गुणहाणिसंतकम्मिया । संखे०गुणहाणिसंतक० असंखे०शुणा | संखे०भागहाणिसंतक० 
असंखे०गुणा । चुण्णिसुत्ते संखेज़गुणा त्ति मणिदं, मज्िमविसोहिवसेण पदमाणत्तादो । 
उच्चारणाए पुणप असंखेजगुणतते चुत्त। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि मिच्छत्तादि- 





कम्सेहि सरिसाणि ण होंति, भिण्णजादित्तादों | तेण एदेसिं दोण्हं कम्माणं संखेज- 
गुणहाणिविहत्ति ए हिंतो संखे ०भागहाणिविहत्तिया असंखे ० शुणा हों ति त्ति उच्चारणाइरिएण 
लद्धुवएसो । असंखेज भागहाणिक० असंखे०शुणा | एवं पंचिंदियअपजत्ताणं | 


$ ५८८, मणुस्सेस बावीस॑ पयडीणं सब्वत्थोवा असं॑खे०शुणहाणिक० । 


प्रतिशंका--समानता क्‍यों नहीं है. ? क्‍ 
शंकाकार---पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके जधन्य स्थितिबन्धसे संख्यातवें भागकम स्थिति- 


सत्त्वके साथ जो एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीब पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं. उनके संक्लेश 
के बिना केवछ जातिके बलसे संख्यातभागवृद्धि देखी जाती है, अतः समानता नहीं है ९ 

समाधान---नहीं; क्योंकि विकलेन्द्रियोंमें संख्यातमागहानि स्थितिकाण्डककी आरम्भ 
करके पंचेन्द्रियोंमे उत्पन्न होनेवाले संख्यातमागहानिस्थितिविभक्तिवाले जीव पूर्वोक्त 
संख्यातभागबृद्धिस्थितिविभक्तिवाले जीवोंके समान होते हैं। यह अ्थपद अन्यत्र भी 
कहना चाहिये । ' 

$ ५८७, पंचेन्द्रियतियेद्थ अपयाप्त और मनुष्य अप्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, बारह 
कषाय और नौ नोकषायोंका भंग नारकियोंके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग 
नारकियोंके भिथ्यात्के समान है। सम्यक्त्ब ओर सस्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात- 
गुणहानिसत्कमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं| इनसे संख्यातगुणहानिसत्कमंबाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातभागहानिसत्कसंवाढे जीव असंख्यातगुणे हैं। चूर्णिसूत्रमें इन्हें, संख्यातगुणा 
कहा है; क्योंकि मध्यम विशुद्धिके कारण उनका पतन हो जाता है । परन्तु उच्चारणामें असख्यात- 
गुणा कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व सिथ्यात्व आदि कर्मो'के समान नहीं होंते, क्योंकि 
'इनकी भिन्न जाति है,. अतः इन दोनों कर्मोकी संख्यातगुणहानिविंभक्तिवालोंसे संख्यातभाग- 
हानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं, उच्चारणासे इस प्रकार उपदेश प्राप्त हुआ । इनसे' 
असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रियअपयौप्त जीवोंके 
' जानना चाहिये | | 

$ ५८८, सनुष्योंमें बाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मंवाले जीव सबसे 
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5० पक असंसे ०गुणा। संखे०गुणवहिक० विसेसाहिया | संखे०भागवहि- 
संखें०भागहाणिक० दो वि सरिसा संखे०्गुणा । असंखे०भागवहिक० असंखे०शुणा | 
अपष्टि० असंखेश्युणा | असंखे०भागहाणिक ० संखेजगुणा । अग॑ताणु०- 
चउक० - ऐेर्यभंगो। सम्मत्त-सम्मामिच्कत्ताणं सब्बत्थोवा अवषि० । 
असंखे०भागवर्टि० संखे०गुणा बी असंखे०गुणवहि० संखे०गुणा । संखे०शुणवह्लि० 
संखे०गुणा का संखे ०भागव्नि० हर संखे०गुणा । अवत्तव्ब० संखे०्युणा। असंखे०गुण- 
हाणि० “गुणा । “गुणहाणि० असंखे०शुणा। संखे०भागहाणि० 
असंखे०गुणा, जद्वसहुवण्सेण संखेजगुणा। असंखे०भागहाणि० असंखेजगुणा। 
एवं सणुसपजत्त-मणुसिणीण । णवरि जत्थ असंखे०गुण तत्थ संखे०गुणं कायव्बं । 
५८९, देवाणं णेरइयभंगो | एवं भवणवासिय-वाणवेंतरदेवाणं | जोइसियादि जाव 
सहस्सारकप्पो त्ति विदियपुढविभंगो | आणदादि जाव णवगेवज़ा त्ति बावीसं पयडीणं 
सव्वत्थोवा संखे०भागहाणिकम्म॑सिया | असंखे०भागहाणिकम्मंसिया असंखे०गमुणा। 
सम्मत्तस्स सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिक० । संखे०गुणहाणिक० विसेसाहिया । 
असंखे०भागवडिकस्मंसिया असंखे०गुणा । असंखे०गुणवडिक० असंखे०गुणा | 
थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणबद्धि 
कमवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे संख्यातसागबव्ृद्धि और संख्यातभागद्वानिकरमवाले ये 
दोनों परस्पर समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यताभागबृद्धिकमंवाले 
जीव असंख्यातग़ुणे हैं । इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भंग नारकियोंके समान हे । 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 'हैं। इनसे 
असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणबृद्धिवाके जीव संख्यावगुणे 
हैं। इनसे संख्यातगुणबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धिवाडे जीब 
संख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणहानि- 
वाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणद्वानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे 
संख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। पर यतिब्रषम आचायके, उपदेशानुसार संख्यातगुणे 
हैं। इनसे असंख्यातभागद्वानिविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनुष्यपयाप्त 
ओर मनुष्यनियोंमें जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है. कि जहाँ पर असंख्यावगुणा 
है. वहाँ पर संख्यातगुणा करता चाहिये | | 
५८९, देवोंका भंग नारकियोंके समान है। इसी प्रकार 8 /2.08 व्यन्तर 
देवोंमें जानना चाहिये। तथा ज्योतिषियोंसे लेकर सहखार कल्पतकके दवोंमें दूसरी 
प्रथिवीफे समान भंग है। आनत कल्पसे लेकर नोभवेयकतकके दबोंमें बाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
संख्यातभागद्वानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातभागहानिक्मबाले जोच 
असंख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्वको अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमंबाले जीव सबसे, थोड़े हैं । 
इनसे संख्यातगुणह्ानिकर्मवाल्े जीव विशेष अधिक हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धिकमंचाढे जीब 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणबुद्धिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे हैं।, इनसे: संख्यात- 
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संखे०शुणवड्िकि० असंखे०शुणा । संखे०भागवड्िक० संखे०शुणा । संखे०मागहाणिक० 
असंखे०गुणा । अवत्तव्ब> असंखे०्गुणा । ।असंखे०भागहा०क० असंखे०गुणा | 
एवं सम्सामिच्छत्तस्स वि वत्तव्यं। णवरि असंखे०शुणहाणि-संखे ०शुणहाणिक० 
वे वि सरिसा कायव्वा। अण॑ंताणु०चउक० सब्वत्थोवा अवत्तव्ब०। 
असंखे०गरुणहाणि०. संखे०शुणा । संखे०गुणहाणि० संखे०शुणा । संखे०भागहाणि० 
संखे०गुणा। असंखे०मागहाणि०ण असंखे०गुणा । अणुद्सादि जाव अबराहइदो 
त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णबणोक० आणदमंगो | सम्पामि० मिच्छत्तंगो | सम्मत्त० - 
सतब्वत्थोवा संखे०्युणहाणि० । संखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०मागहाणि० 
असंखे०गुणा | अणंताणु ०चउक्क ० आणदमंगो । णवारि अवत्तव्य॑ णृत्यि | एवं सब्बड्टे | 
णवरि संखे०गुर्ण कायव्बं | 

$ ५९०, इंद्याणुवादेण एइंदिएसु मिच्छत्त-सोलसक्व०-णवणोक० सब्वत्थोवा 
संखे०गुणहाणिकम्म॑सिया। संखे०भागहाणिक ० संखे०गुणा। असंखे ० मागवड्डिक ० अण॑त- 
गुणा । अवद्ठिदक० असंखे०गुणा। असंखे०सागहाणिक० संखेज़गुणा । सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं सब्बत्थोवा असंखे०शुगहाणिक० । संखे०शुणहाणिक० असंखे०- 





गुणवृद्धिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागबृद्धिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे संख्यातसागह्ानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव 
असंस्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार 
सम्यग्सिथ्यात्वका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है. कि असंख्यातगुणहानि 
और संख्यातगुणहानिकर्मवाले इन दोनोंको भी समान करना चाहिये। अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानि- 
बाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अनुद्शिसे 
अपराजित तकके देवोंमें सिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंका भंग आनत 
कल्पके समान है। सम्यग्सिथ्यात्वका .भंग सिथ्यात्वके समान है। सम्यक्त्वकी अपेक्षा 
संख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यावभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे, 
।इनसे असंख्यातभागद्वानिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं | अनन्तानुवन्धीचतुष्कका संग आनत 
कल्पके समान है। किन्तु इतनो विशेषता है कि वहाँ अवक्तव्य पद नहीं है। इसी प्रकांर . 
सर्वा्थेसिद्धिमें जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है. कि सर्वार्थसिद्धिमें सर्वत्र संख्यावगुणा 
करना चाहिये। 

8 ५९०, इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकपाथोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिकर्मबाले जीब सबसे थोड़े ,हैं। इनसे संख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यावगुणे हैं. । इनसे असंख्यातसागबृद्धिकर्मवाले जीव अनन्तगुणे 

। . इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । , इनसे असंख्यातभागहानिकर्मबाले 
जीव संख्यातगुण हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणद्ञानिकर्मवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्सवाले . जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात- 
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शुणा। संखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा। असंखे०भागहांण्क० असंखे०गुणा। 
एवं चादर-सुहुसेईंदियपजत्तापजत्ताणं | विगलिंदिण्सु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० 
सब्बत्थोवा संखे०गुणहाणिक्रम्मंसिया । संखे०भागवड्डि-हांणिकम्म॑सिया दो वि 
सरिसा संखे०गुणा । असंखेजमागवद्लिक० असंखे०गुणा । अवष्टि० असंखे०गुणा | 
असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्वत्थोवा असंखे०- 
गुणहाणिक० । संखे०गुणह्णिक० असंखे०गुणा । संखे०भागहाणिक० असंखे०- 
गरुणा। असंखे०सागहाणिक० असंखे०गुणा। 


५९१, पंचिदिय-पंचिं०पजञत्तएसु मिच्छत्त-वारसक०-णवर्णोकसायाणं सब्बत्थोवा 
असंखे०गुणहाणिक० ।. संखे०गुणहाणिक० असंखे०्गुणा। संखे०शुणवड्डिक० ' 
विसे० । संखे०भागवड्डि० संखे०भागहाणिकण दो वि तुल्ला संखे०्शुणा। 
असंखे०भागवहिक० असंखे०शुणा । अवहिद्डिदिविहरच्तियकम्मंसिया असंखे०- 
गरुणा।  असंखे०भागहाणिकण.. संखे०्गुणा। अपंताणु»बंधी्णं सब्वत्थोवा 
अवत्तव्यकम्मंसिया । असंखे०गुणहाणिक० संखे०गुंणा | सेसपदाणि मिच्छत्तमंगो | 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्बत्थोवा असंखे०गुणहाणिक० । अवहिंदक० असंखे० 
गुणा। असंखे०भागवद्धिकण असंखे०गुणा। असंखे०्युणवड्धिक> “असंखे०गुणा॥ 


भागहानिकर्म वाले ज॑,व॒असंख्यातगुणे हैं। इनसे अधंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । इस्ीप्रकार चादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्यौप्त और अपयाप्त जीवोंमें जानना.चाहिये ॥ 
विकलेन्द्रियोंमें सिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानि- 
कर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। संख्यातभागव्ृद्धि और संख्यातभागहानिकमवाले ये -दोनों 
समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं।इनसे असंख्यातभागबृद्धिक्मंवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणद्वानिकर्मवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाे जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
संख्यातमागहानिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे हैं.। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव' 
असंख्यातगुणे हैं । | | | 

$ ५९१. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो 
नोकपायोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात- 
गुणहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणइद्धिकमंचाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धि और संख्यातभागहानिकर्मवाले ये दोनों तुल्य होते हुए 
.भी. संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागइद्धि कमेंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित 
'स्थितिविभक्तिकर्मबाले . जीव असंख्यातगुणे हैं। -इनसे . असंख्यातभागहानिकर्मेवाले' जीवे 
संख्यावगुणे हैं । अनम्तानुवन्धीचतुष्ककी - अपेक्षा. अवक्तव्यकमंचाडे जीव सबसे थोड़े हें। 
इनसे असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव' संख्यातगुणे हैं । शेष पढोंका भंग मिथ्यात्वके समान 
है. । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जोब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे अवस्थितकर्मचाले .जीव असंख्यातगुणे हैँ। इनसे अरराख्यातमागइद्धिकमंवाले जीव 
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संखे०गुणवश्धिक ० असंखे०गुणा। संखे०भागवड्डिक" संखे०्गुणा। संखे०गुण- 
हाणिकम्म॑सिया संखे०ण्शुणा । संखे०भागहाणिक> असंखे०शुणा । जइ्बसहाइरिय- 
उवएसेण संखे०गुणा | अवत्तब्बकम्म॑सिया असंखे०शुणा। असंखे०भागहाणिक० 
असंखे ० गुणा । 

$ ५९२, कायाणुवादेण सव्बचउकाएसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय ० 
सव्वत्थोवा संखे०गुणहाणिक० ।  संखे०भागहाणिक"  संखे०गुणा । असंखे० 
भागवड्डिक० असंखे०्युणा। अचड्िदक० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणिक० 
संखे०्युणा। सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणं एड्रेंदियमंगो। एवं बादरवणप्फदि०पत्तेय- 
सरीराणं । सब्बवणप्फदि-सव्बणिगोदाणमेईंदियभंगो । तसकाइय-तसका०पज़त्तएसु 
पंचिदिय्ंगो | तसअपजत्तएसु पंचिंदियअपजत्तभंगो । 

५९३, जोगाणुबादेण पंचमण०-पंचवचिजोगीसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक०- 
सब्बृत्थोवा असंखे०शुणहाणिकम्संसिया। उचरि विदियपुटविर्भगो। अथवा 
सव्वत्थोवा असंखे०गणहाणिक० । संखे०गुणवड्िक० असंखे०गुणा । संखे०शुण- 
हाणिक० विसेसाहिया खबगसेढीए संखे०गुणहाणिं कुणमाणजीवेहि । संखे०भाग- 
वहिक० संखेण्मुणा। संखे०भागहाणिक> विसेसा० खबगसेढीए संखे०भाग- 


असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिकर्मवाले जीव असंख्यातगणे हैं। इनसे संख्यातगण- 
वृद्धिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागइृद्धिकमंवाले जीव संख्यातगुण हें । 
इनसे संख्यातगणह्वानिकरमंवाले जीव संख्यातगणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
असंख्यातगणे हें । पर यतिब्रषभ आचायके उपदेशसे संख्यातगण हैं। इनसे अवक्तव्यकर्मवाले 
जीव अर्ंख्यातगण है । इनसे अरसंख्यतभागहानिकमंबाले जीव असंख्यातगण है । 

8 ५५२, कायसागेणाके अनुवादसे प्रथिवी आदि चार कायवालोंके सब भेदोंमें मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय ओर नौ नोकषायोंकी अपेक्षा संख्यातगणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े ह । इनसे 
संख्यातसागहानिकम वाल जीव संख्यातगणे ह। इनसे असंख्यातमागबृद्धिकमंबाले. जीव 
असंर यातगणे हैं । इनसे अवस्थितकर्मंवाले जीव असंख्यातगणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानि 
कमवाले जीव संख्यातगणे हैँ । सम्यक्त्वथ और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग एडेन्द्रियोंके समान है । 
इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक भशत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिये। सब वनरपतिकायिक 
और सब निगोद जीवोंका भंग एकेन्द्रियोंके समान है। तच्रसकायिक और ब्रसकायिकपयोप्त 
जीवॉंका भंग पंचेन्द्रियोंके समान है | तथा त्रसअपर्याप्रकोंका भंग पंचेन्द्रिय अपयोप्रकोंके 
समान है। 

8५९३, योगम्रार्गणाके अनुबादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें मिथ्यात्व, 
बारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मंबाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
इसके आगे दूसरी प्रथिवीके समान भंग है। अथवा असंख्यातगुणद्वानिकमंवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणबवृद्धिकमवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगु णहानिकर्मवाले 
जीव क्षपकश्रेणीमें मात्र संख्यातगुणहानिको करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा विशेष अधिक हैं। 
इनसे संख्यातभागत्रद्धिकमंवाले जीव संख्यातगुणे हैं। ,इनसे संख्यातभागहानिकर्सवाले जीव 
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हा्णि कुणमाणजीवेहि । असंखे०भागवड्धिक० असंखे०गुणा | अवद्विंदक० असंखे० 
गुणा । असंखे०भागहा० संखे०गुणा। अपंताणुबंधीणं सब्बत्थोवा अवत्तव्वकम्म॑सिया | 
असंखे ०गुणहाणिक ० संखे०गुणा | संखे०गुणहाणि-संखे०शुणवड्िक० दो वि सरिसा 
असंखे०गुणा । विसंजोयणाए संखे०गुणहाणिकंडयजीवेहि हाणी विसेसाहिया त्ति 
किण्ण भणिदा ! ण, विदियादिपुटविणेरदएस विसेसाहियत्तप्ससंगादो। ण च 
एवसुचारणाएं, तत्थ तासि सरिसत्तपरूवणादो। तत्थाहिप्पाओ जाणिय वत्तव्वों | 
संखे०भागहाणि०-संखे०भागवड्डिकस्मंसिया दो वि सरिसा संखे०शुणा। उबरि 
मिच्छत्तभंगो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मृलोधमंगों | 


५९४. कायजोगीसु सब्वफम्मसब्बपदाणं मलोधभंगो । ओरालिकायजोगीछ 
मणजोगिभंगो । णवरि छब्बीसं पयडीणमसंखे०भागवद्टि ० अण॑तगुणा | ओरालिय- 
मिस्सकायजोगीसु सब्वत्थोवा संखे०मुणहाणिक० । संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा | 
संखे०गुणवहिक० असंखे०गुणा । संखे०भागवहिक० संखे०गुणा | असंखे०भागवहिक० 
अगं॑तगुणा । अवहि० असंखे “गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०शुणा । एद्मप्पाबहुं 


जज 3+-+>+ 





क्षपकश्नेणीमें सात्र संख्यातभागहानिको करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा विशेष अधिक हैं। इनसे 
असंख्यातभागबृद्धिकमेंचाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे असंख्यातभागद्वानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा अवक्तव्यकमंवारें जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यातगुणहांनिकमंबार जीव 
संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणब्द्धि और संख्यातगुणहानिकर्मवाले ये दोनों समान होते 
हुए भी असंख्यातगुणे हैं । 

शंका--विसंयोजनामें संख्यातगुणहानिकाण्डकवाले जीवोंकी अपेक्षा हानि विशेष 


अधिक है यह क्‍यों नहीं कहा 

समाधान---नहीं, क्योंकि ऐसा कथन करनेसे दूसरी आदि प्रथिवियोंके नारकियोंमें 
विशेषाधिकपनेका श्रसंग ग्राप्त द्ोता है। और ऐसा उच्चारणामें हैः नहीं, क्योंकि वहां उनकी 
समानताका कथन किया है । अतः अभिप्राय समझकर यहां कथन करना चाहिये | 

इनसे संख्यातभागद्ानि और संख्यातभागबृद्धिकमंवाले ये दोनों समान होते हुए 
भी संख्यातगुणे हैं। ऊपर मिथ्यात्वके समान भंग है। तथा सम्यकत्व और सम्यग्सिथ्यात्व 
का भंग मूलोघके समान हे | 


०५९४, काययोगियोंमें सब कर्मोंके सब पदोंका भंग मूछोघके समान है । ओदारिक- 
काययोगियोंका भंग मनोयोगी जीवोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें छव्बीस 
प्रकतियोंकी अपेक्षा असंख्यातभागबृद्धिकमंबाले जीव अनन्तगुणे हैं । औदारिकमिश्रकाययोगियों में 
संख्यावगुणद्ानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातभागहानिकर्मचाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातगुणबृद्धिकर्मवाछे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातमागवृद्धिकमंवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे असंश्यातभागबृद्धि कर्मवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अवस्थितक्वाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागद्ानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं | यह्‌ अल्पबहुत्व 
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छत्पीस पयडीणं दहुव्यं। सम्मत्त-सम्मामिच्छचा्ं सब्वत्थोवा असंखे०शुणहाणि- 
क०। संखे०गुणहाणिक० असंखे०गुणा | संखे०भागहाणिक० उच्चारणाए अहिप्पाएण 
असंखे०गुणा । जश्बसहगुरूवए्सेण संखेजयुणा। असंखे ०भागहाणिक० असंखे “गुणा । 
५९५, वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० सब्वत्थोवा संखे०- 
गुणहाणि-संखे ०गुणवड्डिकम्मंसिया दो वि सरिसा। संखे०भागव्डि-संखे०भागहाणि० 
दो वि सरिसा संखे०गुणा | असंखे०भागव्डि० असंखे०गुणा। अवष्िि० असंखे०- 
गुणा। असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मूलोधर्भगो। 
अप॑ताणुवंधीणं सब्वत्थोवा अवत्तव्य० | असंखे०गुणहाणि० संखे०गुणा। संखे०- 
गणवहि० संखे०गुणहाणि० दो वि असंखे०गुणा। उचरि मिच्छत्तमंगो । 
५९६, वेउन्वियमिस्स० छच्बीसं पयडीणं सब्बत्थोवा संखे०गुणहाणि० । संखे०- 
गुणव्टि० विसेसाहिया । संखे०भागव्डि “-संखे०भागहाणि० दो वि सरिसा संखे०- 
गुणा । असंखे ०भागवड्डि० असंखे ०गुणा। अवष्टि० असंखे०ग्रुणा। असंखे०भागहाणि० 
संखे०गुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणिक० । संखे०गुण- 


हाणिक० असंखे०गुणा। संखे०भागहाणिक>. असंखे०गुणा संखे०गुणा वा। 








छब्बीस प्रकृतियोंका जानना चाहिए। सम्यवत्व और सम्यम्निथ्यात्वकी अपेक्षा असंरुयात- 

'निकरमवाले २ [.। ९ [| 
शुणह्‌ जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मचाे जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संस्यातभागहानिकरमंवाल्े जीव उच्चारणाके असिमप्नायानुसार असंख्यातगुणे हैं । पर 
यतिबृपभगुरुके उपदेशानुसार संख्यातगुणे हें। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । 

अरे ०००५० ३. न 

$ ५६५. वेक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो नोकपषायोंकी अपेक्षा 
| 45 यु +. ( किक दोनों रु थोड़े है 
संख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिकमंवाल ये्‌ नों समान होते हुए भी सबसे थोड़ हैं । 
इनसे संख्यातभागइद्धि और संख्यातभागहानिकमवाले ये दोनों समान होते हुए भी संख्यातगुणे 
हैं। इनसे असंख्यावभागबवृद्धिकर्मंचाल जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितकमंवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मंबाले जीव संख्यातगुणे हैं | सम्यक्व और , 
सम्यस्सिथ्यात्वका भंग मूलोघके समान है । अनन्तानुब॒न्धी चतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकर्मवाले 
'जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिक्ंवाल जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात- 
गुणइद्धि और संख्यातगुणहानिकमंवाले जीव ये दोनों समान होते हुए भो असंख्यातगुणे हैं । 
ऊपर मिथ्यात्वके समान भंग है । 

$ ५९६. वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें छत्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगणहानिकर्म- 

कप ० हज विद्येष गा , 

वाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणबद्धिकमंवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
संख्यावभागबृद्धि और संख्यातभागहानिकमेचाले ये दोनों समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं । 
इनसे असंख्यातभागदृद्धिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकमवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यास्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणह्ञनिक्मवाले जीव सबसे [थोड़े हैं। इनसे संख्यात- 
गुणहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं.। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव :असंख्यातगुणे 
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असंखे०भागहाणिक०.. असंखे०गणा | 

$ ५९७, कम्मइय०जोगीसु छब्बीसं पयडीणं सब्बत्थोत्रा संखे०गणहाणिक० | 
संखे०भागहाणिक० संखे०गणा | संखे०गणव्लि० असंखे०ग्रुणा । संख०भागवह्लि० 
संखे०गुणा । असंखे०भागवह्चि० अण॑तगणा। अवष्टि० असंखे०गणा। असंखे०- 
भागहा० संखे०गुणा । सम्मत्त-सम्भामिच्छताणमोरालियमिस्स०भंगो | एवमणाहारीणं | 

$ ५९८, आहार है 

$ ५९९, बंदाणुबादेण इत्थि-पुरिसवेदएसु॒ मिच्छत्त-सोलसक ०-णवणोक०- 
सम्मत्त सम्पामिच्छार्ण पंचिंदियर्भगों। णउंसय० अट्ठावीस पयडीणं मृलोधर्मगों 
अवगदवंदएसु मिच्छत्त-सम्भत्त-सम्मामि०-अहकसाय ०-हत्थि-णुंसयवेदा्ं सब्बत्थोवा 
संखे०भागहाणिकम्म॑सिया । असंखे०भागहाणिक० संखे०गुणा । एवं सत्तणोकसाय- 
तिसंजलणाणं | णवारि संखे०गुणहाणी जाणिय वत्तव्वा। लोभसंजलणस्स सब्बत्थोवा 
संंखे०गुणहाणि० । संखे०भागहाणि० . संखे०गुणा । असंखे ०भागहाणि ० 
संखे०गुणा | कसायाणुवादेण चदुण्ह कसायाणं मूलोप्ंगो। 

8 ६००, णाणाणुवादेण मद्अण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छत्त -सोलसक 


हैं था संख्यातगण है। इनसे असंख्यातभागहानिकमवाल जीवअसंझ यातगणे हैं । 

$ ५९७, कामंणकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगणह्ञनिकमंवाल जीव 
संबसे थोड़े हैं | इनसे संख्यातभागहानिकर्मंवाले जीव संख्यातगणे हैं। इनसे संख्यातगणवृद्धि 
कंमवाले जीव असंख्यातगणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिकमवाले जीव संख्यातगणे हैं। इनसे 
असंख्यातभागबृद्धिकम वाले जीव अनन्तगणे हैं। इनसे अवस्थित्तकमंबाले जीब असंख्यातगणे 
हैं। इनसे असंख्यातमागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगणे हैं। सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
संग ओदारिकर्मिश्रकाययोगियोंके समान है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए | 

8 ५९०८, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा अल्पचहुत्व नहीं है, क्योंकि यहां असंख्यातभागहानिरूप केवछ एक पद है। इसी 
प्रकार अकपायी, यथाख्यातसंयत्त और सासादनसम्यस्दष्टियोंमें जानना चाहिये । 

8५९९, वेद्मार्गणाके अलुवादसे खल्रीवेदी ओर पुरुपवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय; नौ नोकपाय, सस्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग पंचेन्द्रियोंके समान हे । 
नंपुंसकवेदियोंमें अद्वाईस अकृतियोंका भंग मूलोघके समान है। अपगतवेदवबाल जीवोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यवत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, आठ कपाय, खीवेद और नपुंसकवेद्की अपेक्षा संख्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे  असंख्यातभागहानिकमंवाल जीव 
संख्यातगणे हैं । इसी भ्रकार सात नोकपाय और तीन संज्वलनोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । 
किन्तु इतनी विश्ेपता है. कि संख्यातगुणहानिका कथन जानकर करना चाहिये। छोम- 
संज्वलनकी अपेक्षा संख्यातगणहानिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मबाले 
जीब संख्यातगुणे हैं । इनसे अश्ंख्यातभागदहानिकर्मवाले जीव संख्यातगणे है । कषायमागणाके 
अनुचादसे चारों कपायोंका भंग मूलोघके समान है.। | 

६००, ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवॉमें मिथ्यात्व, :सोलह्‌ 


० 


३१४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती हे | 


णवणोक० सब्बत्थोवा संखे०गुणहाणिक० | संखे०भागहाणिकम्मंसिया संखे०गुणा। 
संखे०गुणबह्डिक”.. असंखे०गुणा । संखे०भागवद्धिक" संखे०गुणा। असखे०- 
सागवड्डिक० अणंतगुणा | अब्डि० असंखे०गुणा | असंखे०भागहाणि० संखे०्गुणा। 
सम्मत्त-सम्मामि० सब्वत्थोवा असंखे०्गुणहाणि० । संखे०गुणहाणिक० असंखे०- 
शुणा । संखे०भागहाणिक० असंखे०्गुणा संखे०शुणा था । असंखे०भागहाणि० 
असंखे०शु णा । एवं मिच्छादि०-असण्णीणं | विहंगणाणीसु छब्बीसं पयडीणं सब्वत्योबा 
संखे०शुणवड़ि-हाणिकम्मंसिया सरिसा। संखे०सागवड्धिहाणिक० सारिसा संखे०- 
गुणा । असंख ०भागवह्वि ० असंखे०गुणा | अवड्डि० असंखे०शुणा । असंखे०भागहाणि ० 
संखे ०शुणा । सम्मत्त-सम्मामि० सद्िअण्णाणिमंगो । 

$ ६०१, आमिणि०-सुद-ओहिणाणीसु मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक ० 
सवब्बत्थोवा. असंखे०्गुणहाणि०ग्क० | संखे०्शुणहाणिक०. असंखे“्गुणा | 
संखे०भागहाणिकम्मंसिया संखे०्युणा। असंखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा । 
अणंताणुबंधीणं सच्वत्थोवा असंखे०शुणहाणिक० । संखे०शुणहाणिक० विसंजोयण- 
रासीए पहाणचे संखेजगुणा4 महल्लहिदीए सह सम्पत्तं पेत्तण संखे०गुणहाणिं करेमाण- 
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कृषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इससे संख्यातभागहानिकसंवाले जीव संस्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणबद्धिः 
कर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धिकमंचाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
इनसे असंख्यातभागबृद्धिकमेवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्याते- 
शुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मचाले जीव संख्यातगुणे है.। सम्यक्त्व और सम्यस्सिथ्यात्व- 
की अपेक्षा असंख्यातगणह्ानिकमंवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं।इनसे संख्यातभागहानिकर्मंवाले जीव असंख्यातगुणे या संख्यातगुणे 
हैँ । इनसे असंख्यातभागहानिकर्सवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सिथ्यादृष्टि और 
असाक्षियोंमें जानना चाहिये। विसंगज्ञानियोंसें छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगुणबूद्धि 
ओऔर संख्यातगुणहानिकसवाले जीव समान होते हुए भी सबसे थोड़े हैं | इनसे संख्यावभागबृद्धि 
ओर संख्यातसागहानिकर्मवाले जीव समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभाग- 
चृद्धिकमंचाले जीव अस'ख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितकर्मचाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे 
अंसंख्यातभागहानिकमेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सस्यवत्व॒ और सस्यग्मिथ्यात्वका भंग 
भत्यज्ञानियोंके समान है । 

$ ६०१, आसिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जौबोंमें सिथ्यात्व, बारह कषाय 
और नो नोकषायोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मंचाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात- 
गुणहानिकरसबाले जीव अस'रुयातगुणे हैं। इनसे स'ख्यातभागहानिकर्मंचाले जीव स'ख्यात- 
गुणे हैं । इनसे असंख्यातभागहानिकर्मचाले जीव अस 'ख्यातगुणे हैं। अनन्तानुबन्धियोंकी अपेक्षा 
अख ख्यावगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव 
विसंयोजना जीवराशिको अधानता रहते हुए संख्यातगणे हैं। पर बड़ी स्थितिके साथ 
सम्यवस्वको, महण करके संख्यातगुणहानिको करनेवाढी जीवराशिको. प्रधानता रहते हुए 


शा० २२ ] द्विदिविहत्तीए चड़ढीए अप्पाबहुअं ३१५ 


रासोए पहाणचे संते सँखे०शुणा असंखे०शुणा वा, दोण्हमेगद्रणिण्णयाभावादो । 
संखे०भागहाणिक० संखे०शुणा । असंखे०भागहाणिक० असंखे०गुणा । सम्मत्त- 
सम्मामि० सब्वत्योवा असंखे०गुणहाणिक० । संखेजगुणद्णिक० असंखे “गुणा । संखे०- 
भागहाणिक० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणिक० असंखेजगुणा । एवमोहिदंस०- 
सम्मादिद्वीण | मणपजबणाणीसु अट्ठाबीसं पयडीणं सब्बत्थोवा :असंखे०गुणहाणि० । 
संखे०शुणहाणि० संखे०शुणा । संखे०भागहा० संखे०गुणा । असंखे०भागहा० संखे०- 
" 'शुणा | एवं संजद-सामाहय-छेदो ०संजदाणं । 

$ ६०२, संजमाणुवादेण परिहार० दंसणतिय०-अण॑ताणु०चउक० सब्वत्थोबा 
असंखे०गुणहाणिक० । संखे०गुणहाणिक० संखेजगुणा | संखे०मागहा० संखे०गुणा । 
असंखे०मागहाणिक० संखे०शुणा। एकवीसपयडीणं सब्बत्थोवा संखे०भागहाणि० । 
असंखे० भागहा० संखे०शुणा । सुहुमसांपराइय० लोभसंजल० सब्वत्थोवा संखे०गुण- 
हाणि० | संखे०मभागहाणिक० संखे०शुणा | असंखे०भागहा० संखे०गुणा । सेसपयडीणं 
णत्थि अप्पावहुअं। णवरि दंसणतियस्स सब्वत्थोवा संखे०भागहाणि० । असंखे ०भागहा० 


संख्यातगुणे हैं या असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि दोनोंमेंस किसी एकका निणेय नहीं किया जा सकता । 
इनसे संख्यावभागद्वानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागद्ानिकर्मवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा अप्तंख्यातगुणदानिकर्मवाल जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकरमेवाडे जीब असंख्यातगुणे है । इनसे संश्यातभाग- 
दानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इससे असंख्यातभागद्दानिकर्मवाले जीव असंख्यावगुणे 
है । इसी प्रकार अवधिद््शनवाले और सम्यग्दष्टि जीबोंके जानना चाहिये।' मनःप्येयज्ञानियोंमें 
अद्दाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणद्वानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे 
संख्यातगुणद्वानिकर्मबाले जीब संथ्यातगुणे हैं।_ इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
संख्यातगुणे है'। इनसे असंख्यातभागदहानिकर्मवाले जीब संख्यातगुणे है'। इसी प्रकार 
संयत सामायिकसंयत और छेद्ोपस्थापनास'यत जीवोंके जानना घाहिये। 

६ ६०२, स'यम सार्गणाके अजुवादसे परिहारविशुद्धिसयतोसे तीच दु्शनमोहनीय और 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कक्नी अपेक्षा अस ख्यातगृणहानिकर्स वाले जीव सबसे थोड़े द्द | इनसे 
स'ख्यातगुणद्वानिकर्माले जीव सख्यातगुणे हैं । इनसे सस्यातभागहानिक्मा्े जीव 
स'ख्यातगुणे है। इनसे अस ख्यातभागहानिकर्मवाले जीव स ख्यातगुणे है'। इक्कीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा स॑ख्यातभागहानिकर्मेबाले जीव सबसे थोड़े है' | इनसे अस'ख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातग॒णे है' । सूक्रमसांपरायिकसंयतोंमें लोभसंज्वलनकी अपेक्षा संख्यात- 
शुणह्ञानिकर्मचाले जीव सबसे थोढ़े हैं । इनसे स ख्यातभागद्वानिकमेबाले जीव स'श्यावगुणे हें । 
इनसे अस'ख्यातभागह्यानिकर्मवाले जीव स ख्यातगुणे है'। यहाँ शेष प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व॑ 
नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता हे कि तीन दुर्शनमोहनीयकी अपेक्षा स ख्यातभागहानि- 
फर्मवाले जीब सबसे थोड़े है! | इनसे अस'ख्यातभागहानिकर्मवार्ल जीव स'ख्यातगुणे है। 
स'यतास यतोंमें.. तीन दशेनमोहनीयकी अपेक्षा अस ख्यातगुणहानिक्मवाले जीव 


"३१६ * जयधवलासहिदे कसायपाहुंडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


'संखे०गुणहाणिक० संखे०गुणा । संखे०भागहा० असंखे०गुणा | असंखे०सागहा० 
असंखे०गुणा । अण॑ताणु“चउक्क ० सब्वत्थोवा असंखे०मुणहाणि० । संखे०गुणहा० 
संखे०्युणा । संखे०भागहाणि० संखे०्गुणा । असंखे०भागहाणि० अर्संखे०्गुणा। 
एकवीसपयडीणं सब्वत्थोवा संखे०भागहाणि० | असंखे०मागहाणि० असंखेजगुणा | 
'असंजदेसु दंसगतिय-अण॑ताणुबंधिचउकाणं मूलोधर्भगो । एकवीसपयडीणं पि मूलोघ- 
'भंगो चेव | णवरि असंखेजगुणहाणो णत्थि । 

8 ६०३, दंसणाणुवादेण चक्खुदंसगीसु अह्यवीसं पयडी्ण तसपजत्तभंग्रो । 
अचब्खुदंसणीण यूलोघभंगो । 

$ ६०४, लेस्साणुवादेण किप्ह-णील-काउलेस्सिय० अट्ठाबीसं पयडीणं मूलोघ- 
भंगो । णवरि वाबीसं पयडीणमसंखेज़गुणहाणी णत्थि | तेउ-पम्मलेस्सिय ० मिच्छत्त ० 
सव्यत्थोवा असंखे०शुणहाणि० । संखे०शुणवह्लि०-संखे०ग्रणहाणि ० दो वि सरिसा 
असंखे०गुणा । संखे०भागवड्डि-हाणि० दो वि सरिसा संखे०गुणा | असंखे०भागव्डि० 
असंखे०शुणा । अचड्टि० असंखे०्शुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । 
एवसेकवीसपयडीणं | णवरि असंखे०शुणहाणी णत्थि। अण॑ंताणुबंधीणं सब्बत्योवा 


सबसे थोड़े है'। इनसे स'ख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सख्यातगुणे है' | इनसे स'ख्यात- 
भागहानिक्मवाले जीव अस'ख्यातगुणे है'. इनसे अस ख्यातभागहानिकर्म वाले जीव अस ख्यात- 
गुण है! । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अस'ख्यातगुणहानिकम बाल जीव सबसे थोड़े हे” 
इनसे स ख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव स'ख्यातगुणे है' । इनसे स'ख्यातभागहानिकर्मवाले जीव 
स'ख्यातगुणे है । इनसे अस'ख्यातभागहानिकमंवाले जीव अस'ख्यातगुणे है'। इक्कतीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा स'र्यातभागहानिकर्मंवाछ जीव सबसे थोड़े है' | इनसे अस ख्यातभाग- 
हानिकर्मवाल जीव अस ख्यातगुणे है' | अस यतोंमें तीन दशेनमोहनीय और अनन्ताबुबन्धी- 
चतुष्कका भंग ओघके समान है। इक्कीस प्रकृतियोंका भी भंग मूलोधके समान है । किन्तु 
इतनी विशेषता हे कि यहाँ अस'ख्यातगुणहानि नहीं है । रे 

$ ६०३, द्शनमार्गणाके अनुवादसे चल्लुद्शनवाछोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंका भंग त्रस- 
पर्याप्तकोंके समान है। तथा अचकछ्ुदशेनवालोंका भंग मूछोघके समान है। 

$ ६०४, लेश्यामार्गगाके अनुवादसे कृष्ण, नीक और कापोतल श्यावाले जीवोमे' 
अद्वाईस प्रकृतियोंका भंग मूछोघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि यहाँ बाईस 
प्रकृतियोंकी अस र्यातगुणहानि नहीं है। पीत और पद्मल श्यावाछोंमें सिथ्यात्वकी अपेक्षा 
अस' ख्यातगुणहानिक्मवाले जीव सबसे थोड़े है” । इनसे स'ख्यावगुणवृद्धि और स'ख्यातगुण- 
हानिकमवाले ये दोनों संमान होते हुये भी अस'ख्यातगुणे है" । इनसे स'ख्यातभागवृद्धि और 
स ख्यातभागहानिकर्मबाल ये दोनों समान होते हुए भी संख्यातगुणे हैं। इनसे अस' ख्यातमाग- 
वृद्धिकम वाल जीव अस'ख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितकर्मवाले जीव असंख्यावगुणे हों। 
इनसे असंख्यातभागहानिकर्मबाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार इक्कीस 
प्रकृतियोंकी अपेक्षां जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ अंस'ख्यात- 
गुणहाति नहीं है । . अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा . अवक्तव्यकर्मवाले जीव सबसे, थोड़े 


गाण्श्र] ट्विद्विहत्तीए बड़ढीए अप्पाबहुओं ३१७ 


अवच्तव्ब० । असंखे०गुणहा० संखे०गुणा | संखे०गुणवहि-हाणि० असंखे०गुणा | 
उबर मिच्छत्तभंगो | सम्मत्त-सम्मामि० मूलोधभंगो । सुकलेस्साए मिच्छत्त-बारसक्‌०- 
णबणोक० सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० | संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा | संखे०- 
भागहाणि० संखे०गुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा । अण॑ताणुबंधीणं सब्बत्थोवा 
अवत्तव्व० । असंखे०गुणहाणि० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणि० संखे०शुणा | संखे०- 
भागहाणि० . संखेजगुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा | सम्मत्त० सब्बत्थोवा 
अवद्विद० । असंखे०गुणहाणिक० असंखे०गुणा | संखे०गरुणहाणिक० विसेसाहिया । 
असंखे०भागव्डि० असंखे०गुणा । असंखे०शुणवड्डि० असंखे०गुणा | संखे ०गुणव्डि ० 
असंखे०गुणा। संखे०भागवड्डि" संखेजगुणा । संखेजभागहाणि० असंखे०गशुणा | 
अवत्तव्य० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा। एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि। 

8 ६०५, भवियाणुवादेण भवसिद्धियण मूलोधमंगो। अभवसि० छत्मीसं 
पयडीणं सब्वत्थोवा संखे०गुणहाणिक० | संखे०भागहाणिक० संखे०गुणा | संखे०- 
गुणवह्िक० असंखे०्गुणा। संखे०भागवड्धिक० संखे०्युणा। असंखे०भागवषहिक० 
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हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणबूद्धि और 
संख्यातगुणद्वानिकर्मवाले ये दोनों समान होते हुए भी असंख्यातगुणे हैं। ऊपर मिथ्यात्वके 
समान भंग दे। सम्यवत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका भंग  मूलोघके समान है। 
शुक्॒केश्याबालोंमें. मिथ्यात्त, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा 
असंख्यातगुणद्वानिकमंबाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यात- 
भागहानिकर्मचाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा अवक्तव्यकमंबाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात- 
गुणहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे असंख्यातभागहानिकर्मचाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सम्यवत्वकी अपेक्षा अवस्थितकर्मवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे .हैं। इनसे 
संर्यातगुणहानिकर्मबाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे असंख्यातभागइद्धिकमेचाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणबुद्धिकमंवाले जीव अस'ख्यातगुणे हैं। इनसे 
संख्यातगुणबुद्धिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धिकमंवाले जीव संख्यात- 
है ५ ] 3 
गुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्माले जीव असंस्यातगुणे हैं। इनसे अवक्तन्यकमबाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागह्ानिकर्मंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी 
अकार सम्यग्मिथ्यात्यका भी कथन करना चाहिये । 


8$ ६०५, भव्यमार्गणाके अनुवादसे भव्योंका भंग- मूलोघके समान है। अभव्योंमें 
छब्बीस- प्रकृतियोंकी अपेक्षा संख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात- 
भागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणबद्धिकर्मवाले जीच असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे संख्यातभागबृद्धिकर्मवाले जीव- संख्यावगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागइब्धिकमंवाले 


३१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविददत्ती ३ 


अण॑तगुणा । अवष्ठिद० असंखे०गुणा । असंखे०मागहा० संखे०शुणा।' 

६ ६०६, सम्मत्ताणुवादेण वेद्गसम्माइठीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
सव्वत्थोवा असंखे०शुणहाणिक० । संखे०शुणहाणिक० असंखे०शुणा | बेदगसम्भत्ते 
पेचण अंतोम्नहुत्तव्भंतरे संखेजगुणहाणिं हुणमाणअसंखे०जीवग्गहणादो। संखे०भाग- 
हाणि० संखेजगुणा । अण॑ताणु "बंधिचउक बिसंजोएमाणेसु संखे०भागहाणिं कुणमाणजीवा 
असंखे०गुणा किण्ण होंति ! ण, तेसि. पमाणविसयउवएसाभावेण तदर्गहणादों | 
असंखे०भागहाणि० असंखे०शुणा । एकबीसं पयडीणं सब्वत्थोवा संखेजगुणहाणि- 
कम्मंसिया | संखे०्भागहाणिक० संखे०्गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा | 
अणं॑ताणुबंधीणं सव्व॒त्थोचा असंखे०गुणहाणि ०। संखे०गुणहाणि० संखे०शुणा असंखे०- 
शुणा वा। संखे०भागहाणि० संखेजगुणा। असंखे०भागहाणि० असंखेण्शुणा | 
खद्यसम्मादिद्दीसु एकवीसपयडीणं सब्वत्थोवा असंखे ०गुणहाणि० । संखे०शुणहाणि० 
संखे०गुणा । संखे०भागहाणि० संखे०शुणा। असंखे०भागहा० असंखे०गुणा | 
उवसमसम्भादिद्दीसु अ्डाबीसं॑ पयडी्णं सब्बत्थोदा संखे०भागहाणिकम्म॑सिया | 





जीव अनन्तगुणे है' । इनसे अवस्थितकर्मबाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । | 
, ६ ६०६. सम्यक्त्वमागेणाके अनुवादसे. वेद्कसम्यस्दष्टियोंमें मिथ्यात्व, संभ्यवध्व और 
सम्यग्सिथ्याध्वकी अपेक्षा असंख्यातगुणह्ानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े देँ। इनसे संख्यात- 
गुणहानिकमेवाले जीव असंख्यातगुण हैं, क्योंकि यहाँ वेदकसम्यक्त्वकी अहण करके अन्तमुंहूर्तेके 
भीतर संख्यातगुणहानिको करनेवाले असंख्यात जीवोंका ग्रहण किया है। इनसे संख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

शैंका--अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवोंमें स'रु्यातभागहानिको 
करनेवाले जीव अस ख्यातगुणे होते हैं ऐसा क्‍यों नहीं म्रहण किया ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि उनका. कितना प्रमाण है. इस प्रकारका कोई उपदेश नहीं 
पाया जाता, अतः उनका ग्रहण नहीं किया | 

इनसे असंख्यातभागहानिकर्मंबाले जीव. असंख्यातगुणे हैं। इक्तीस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा संख्यातगुणद्ानिकरमंवाल जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागहानिकमवाल्े जीव 
संख्यातगुणे है। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मंवाले जीव -असंख्यातगुणे हैं। अनम्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हें। इनसे संख्यातगुणहानि- 
कमवाले जीव संख्यातगुणे हैं. या असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातमागहानिकर्मवाडे जीव 
संख्यातगुणे है। इनसे असंख्यातभागहानिकर्मचाले जीव असंख्यातगुणे हैं। क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमे 
इक्कीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणहानिकर्मबाछे जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे 
संख्यातगु णहानिकमंबाले , जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागहानिकर्मचाले जीव 
संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानिकमंबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उपशमसम्यस्दृष्टियोंमें 
अद्वाईंस भ्रक्कतियोंकी अपेक्षा संख्यातभागहानिकर्मबाले जोच सबसे थोड़े हैं। इनसे' 
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असंखे०भागहा० असंखे०गुणा। अथवा अग॑ताणुब॑धीणं सब्बत्थोवा असंखे०गुणहाणि० | 
संखे०गुणहाणिक० संखे०शुणा । संखे०भागहाणि० संखे०गणा । असंखे०भागहाणि० 
असूखे “गुणा | सम्मामि० सब्पत्थोवा संखे०्शुणहाणिकम्म॑सि० | संखे०मागहांणि० 
संख“शुणा | असंखे०भागहाणि० असंखे०्शुणा | एसा परूवणा अष्वाबोसं पयडीणं। 
सण्णियाणुवादेण सण्णीणं पुरिसवेदभंगो | आहारीणं मूलोघ॑ । 
एयमप्पाबहुअं समत्तं। 
& हिद्सितकस्महाणाणं परूवणा अप्पाबहुअं च। 
$ ६०७, ट्विदिसिंतकम्मड्ठाणाणं परुवणं तेसिं चेव अप्यावहुअं च भणाणि तति 
पहजासुत्तमेदं | सम्ुकित्तणा किण्ण उत्ता! ण, तिस्से एदेस चेव अंतब्भावादो 
सामथ्यलम्पत्वादा । 
<&9 परूवणा | 
दि $ ६०८, दोसु अहियारेसु अप्पाबहुअं मोत्तृूण परूव्णं भणिस्सामों त्ति वुत्तं 
&9 मिच्छत्तरस ह्विदिसंतकम्मद्ठाणाणि उक्तस्सिय' ट्विदिसादि कादूण 
जाव एइंदियपाओंप्गकस्म' जहण्णयं ताव णिरंताराणि अत्थि। 


असंख्यातभागहानिकमंवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। अथवा, अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा 
असंख्यातगुणद्वानिकर्मवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यातगुणहानिकर्मचाले जीव 
संख्यातगुणे हैं | इनसे संख्यातभागहानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभाग- 
हानिकर्मवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सम्यग्मिथ्यादष्टियोंमें संस्यावगुणद्धानिकर्मवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। इनसे संख्यातभागह्वानिकर्मवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागहानि- 
कर्मवाले जीव असख्यातगुणे हैं. । यह प्ररूपणा अट्वाईस प्रकृतियोंकी जाननी चाहिये । 
संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंका भंग पुरुषबेदके समान है. । आह्यारकोंका भंग भूलोघके 


- समान है। 

इस प्रकार अल्पबहुत्वाहुगम समाप्त हुआ | दि 
& अब स्थितिसत्कर्मस्थानोंकी अरूपणा और अत्पवहुत्व इनका अधिकार है | 
8 ६०७, अब स्थितिसत्कम स्थानोंकी प्ररूपणाका और. उन्हींके अल्पबहुत्वका कथन करते 


हैं, इस प्रकार यह प्रतिज्षासूत्र हे. । हे 
शंका---सस॒त्कीतेनाका कथन क्यों नहीं किया ! 


समाधान--नहीं, क्योंकि उसका इन्हीं दो अधिकारोंमें अन्तभांव हो जाता है. या चह 
सामथ्यंगम्य है, इसलिये उसका अछगसे कथन नहीं किया | 

9 पहले अरूपणाका अधिकार है | 

६ ६०८. दो अधिकारोंमें अल्पवहुत्वको छोड़कर पहले प्ररृपणाका कथन करते हैं यह 


इस सुत्नका तात्पये है । है सिपके 
७9 मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्म उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर एकेन्द्रियके योग्य जबन्य 


स्थितिसत्कर्म तक निरन्तर है । 


३२०. | ' जयघवलासहिंदे. कसायपाहुडे ” [ छिद्विहत्ती ३ 


...._ ६ ६०९, एदस्स सुत्तस्स परूवर्ण कस्मामो | त॑ जहा--मिच्छत्तस्से त्ति वयणेण 
सेसपयडिपडिसेहो कदो । ट्विदिसंतकम्मद्ाणाणि चि वयशेण पयडि-पदेसाशभागसंत- 
कम्मड्भाणाणं पडिसेहो कदो । उकर्िसयं ट्विदिमादिं कादूणे त्ति भणिदे सत्तरिसागरो- 
वमकोडाकोडिमेत्तट्टिदिसंतकम्ममादिं कादृणे त्ति मणिदं होदि । सत्तरिसागरोबमकोडा- 
कोडिमेत्तड्टिदीओ मिच्छत्तस्सुकस्सह्विदिवंधो | [कथ तस्स वंधपढमसमए . बइसाणस्स 
हदविद्सिंतववएसो १ ण एस दोसो, अत्वथित्तविसिइट्टिदीए ट्विदिसंते त्ति गहणादों। 
तेण मिच्छत्तस्स सत्तवाससहस्समावाह काऊण सत्तरिसागरोबमकोडाकोडी वंधसाणस्स 
तमेगं दा | समयूणं वंधमाणस्स विदियद्वाणं | एवं विसमयृणमादि कादूण उकस्स- 
मावाहं ध्रुव कादूण ओदारेद॒व्य॑ जाव ,समयुणाधाहाकंडयमेत्तट्विदीओ ओदिण्णाओ 
त्ति । पुणो संपुण्णाबाहाकंडयमेत्तड्डिदीओ ओसरिदूण वंधमाणों उकस्सावाह समयूण 
कादूण कम्मक्खंधे णिसिंचदि तमण्णं हाणं। एदेण कमेण -जाणिदृण ओदारेदव्यं 
जाव धुवष्टिदिसण्णिद्अंतोकोडाकोडि त्ति । -एदाणि वंधमासिदण- णिरंतर “ ट्विदिसंत- 
कम्मट्टाणाणि लद्भाणि। णवरि एगेगाबाधासमए झीयमाणे उबरि पलिदोवमस्सं 
अर्संखेजद्भागपमाणमेगेगावाधाकंडयमेत्तद्टितीओ झीयंति | तस्स को पढिभागों ! 
उकस्सावाहासत्तवाससहर्साणं. समए.._ सगलिंदियसत्तरिसागरोबमकोडाकीडीओ 

$ ६०९, अब इस सूत्रका कथन क़रते हैं। जो इस प्रकार है--सूत्रमें 'मिच्छत्तस्स! - 
इस वचनके द्वारा दूसरी प्रइतियोंका निषेध किया है । 'ट्विद्सिंतकम्मट्ठाणाणि! इस बचनके द्वारा 
प्रकृति, प्रदेश और अनुभागसत्कमस्थानोंका निपेध किया है.। 'उक्कस्सियं द्विदिसादिं कादूण” ऐसा 
कहने पर उसका तात्पय 'सचर कोड़ाकोड़ीसागरस्थितिसत्कर्म से लेकर” यह है। 

शंका--चूकि मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ीसागर स्थितिप्रमाण होता 
है, अतः बन्धके प्रथम समयमें उसे स्थितिसत्त्व यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है ९ 

समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि अस्तित्वयुक्त स्थितिका :स्थित्रिसत्त्वरूपसे 
अहण किया है । ु ह 

अतः मिथ्याट्वकी सात हजार वर्षप्रमाण आवाधा करके सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण 
बाँधनेवाले जीवके वह पहला स्थान होता है। तथा एक समय कम वॉंघनेबाले ' जीवके 
दूसरा स्थान होता है । इस अकार दो समय कमसे लेकर तथा उत्कट आबाधाको धुर्व॑ 
करके एक समय कम आवाधाकाण्डकप्रमाण _स्थितियोंके कम होने तक .घटाते जाना 
चाहिये । - पुनः संपूण आवाधाकाण्डकप्रमाण  स्थितियोंको घटाकर वाँधनेबाछा जीव उत्कृष्ट 
आबाधामें एक समय कम करके -कम स्कन्धोंका बटवारा करता है। यह अन्य स्थान 
होता है। इसी ऋ्रमसे जानकर भ्रुवस्थिति संज्ञावाछी अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण .स्थितिके 
भाप्त होने तक घटाते जाना चाहिये। वन्धकी अपेक्षा ,ये , निरन्तर स्थितिसत्कम स्थान 
श्राप्त हुए। किन्तु इतनी विशेषता है कि आवाधाके एक एक समयके क्षीण होनेपर. 
ऊपरकी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण एक एक आबाधकाण्डकप्रमाण स्थितियोंका क्षय 
होता हैं। इसका अंथीत पल्यकें असंख्योतवें भागप्रमाण आबाघाकांण्डकका प्रतिभाग क्या है ? 
उत्कट्ट आवाधाके सात हजार वर्येके समयोंमें सकलेन्द्रियोंकी' सत्तर कोड़ाकोड़ीसागर्मसाण' 


हि. 
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समखं्ड कादूण दिण्णे तत्थ एगखंडमाबाहाकंडयमिदि भणिद होदि। एत्थ 
एगमाबाहाकंडयसमयूण्ण जाव ज्लीयदि ताव एगा चेव आधबाहा होदि। संपुण्णे 
झीणे आधाहा समयूणा होदि। णिसेगद्मिदों पुण उम्रयत्थ समाणा। न 


६१० आबाहाएं समयूणाएं जादाए तम्मि चेव समए णिसेगहिंदी 


वि. पृष्वणिसेगह्िंदें पेक्खिएण समयुणा होदि त्ति के वि भरणंति, तण्ण 


घडदे, एगसमयम्मि दोप्ह ट्विदीणं अपहिदीए. गलणपसंगादो । तेणेद 
मोत्ण एवं घेत्तव्व॑ उकस्साबाध॑ धुवं॑ कादूण बंधमाणो. एगसमएण 
एगाबाहाकंडयमेत्तट्विदीओ ओसकिद्ण जदि वंधदि तो उकस्सावाहाचरिससमयम्भि 
पठमणिसेगं णिसिंचिदृण उबरि पिरंतरं कम्मणिसेगं करेदि। दोण्णि ओद्रिय 
वंधमाणों उकस्सावाधादुचरिससमयप्पहुडि कम्मक्खंघे णिसिंचदि | एवं गंतूण एग- 
वारेण उकस्सह्िदीदी ओसरिदृण अंतोकोडाकोडिट्टिंदें बंधमाणों अंतोम्॒हुत्तमाबार्ध 
मोत्तृण कम्मणिसेगं करेदि त्ति। संपहि धुवष्धिदीदो हेट्टिमअंतोकोडाकोडिमेचद्ाण- 
वियप्पेस णिरंतरसुप्पाइजमाणेसु जहा सण्णिकासम्मि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं हृद- 
समुप्पत्तियकंडयमस्सिदूण णिरंतरं द्वाणपरूवणा कदा तथा एत्थ वि मिच्छत्तसस णिरंतर- 
हाणपरूवणं कादूण ओदारेद॒व्यं जाब सागरोवममेत्तद्दिदी चेट्टिदा त्ति। पुणो एदिस्से 
हेह्ा एडंदियट्विदिं वंधमस्सिदृण समयूण-दुसमयूणादिकमेण बंधाविय ओदारेद॒व्ब॑ जाव 
स्थितियोंके समान खण्ड करके देयरूपसे देने पर वहाँ एक खण्डप्रमाण आबाधाकाण्डक प्राप्त 
होता है. यह इसका तात्पय हैं। यहाँ एक समय कम आबाधाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंके 
क्षीण होने तक एक ही आबाधा होती है। तथा एक आबाधाकाण्डकके पूरे क्षीण होने पर 
आवबाधा एक समय कम द्ोती है। परन्तु निषेकस्थिति दोनों जगह समान रहती हे । 

$ ६१०, यहाँ कितने ही आचार ऐसा कथन करते हैं कि आबाधाके एक समय कम 
हो जाने पर उसी समयमें निषेकस्थिति भी पहलेकी निषेक स्थितिको अपेक्षा एक न 
होती है। पर उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा माननेमें दो स्थितियों 
अधः:स्थितिगलनाका प्रसद्ज प्राप्त होता हे । अतः इस अथको छोड़कर इस प्रकार ग्रहण करना 
चाहिये कि उत्कृष्ट आवाधाकों धुव करके बाँधनेवाला जीव यदि एक समयके ह्वारा एक 
आवाधाकाण्डकप्रसाण स्थितियोंको घटाकर ।वाँधता है. तो उत्कृष्ट आबाधाके[अल्तिम समयसें 
प्रथम निपेकको देकर ऊपर कर्मनिषेकोंका निरल्तर बटवारा करता है। तथा दो ४343 
काण्डक प्रमाण स्थितियोंको घटाकर बाँधनेवाला जीव उत्कृष्ट आबाधाके ह्विचरस समय 
लेकर कर्मस्कन्धोंका घटवारा करता है। इस प्रकार जाकर एक साथ उत्डड स्थितिसे केक 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरप्रसाण स्थितिका बन्ध करनेवालय जीव अन्‍न्तमुंहू्ते आवाधा छोड़कर 
शेष स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक करता द्वे। अब धुवस्थितिसे नीचे अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर्रमाण 
स्थानविकल्पोंके निरन्तर उत्पन्न करने पर जिस प्रकार सन्निकषोनुगमसें सम्यवत्व और सम्य- 
ग्सिथ्यात्वकी हतससुत्पत्तिककाण्डकका आश्रय लेकर निरन्तर स्थानप्ररूपणा की है उसी प्रकार 
यहाँ भी भिथ्यात्वके निरन्तर स्थानोंकी प्ररूपणा करके एक सागर्त्रमाण स्थितिके शेष रहने 
तक स्थिति घटावे जाना चाहिए। पुनः इस स्थितिके नीचे एकेन्द्रियके स्थितिबन्धका आश्रय 
लेकर एक समय कम, दो समय कम आदि ऋमसे बँधाकर पल्यके असंख्यातवे. भाग कम एक 


० 
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पलिदो० असंखे०भागेणूणएंग्सागरोवर्म त्ति । एवमेइंदियपाओर्गकम्म॑ जहण्णयं जाव 
पावदि बाव णिरंतराणि ट्ञाणाणि उप्पाइदाणि जेण तेणेदेसिमत्थित्तं सिद्धं। संपहि 
दंसणमोहक्खवणाए लब्ममांणट्टाणपरूवणहम्नु त्तसुतं॑ भणदि | 

| 89 अण्णाणि पुण दंसणमोहक्खवयरुस अणियट्िपविद्वस्स जम्हि 
ट्विदिसंतकम्समेइंदियकम्मस्सख हेइदो जाद' तत्तो पाए अंतझुहुत्तमेत्ताणि 
द्विदिसंतकम्मठाएाणि लब्मंति । 

$ ६११, एदाणि पलिदो० असंखे०भागेणृणेगसागरोवमपरिहीणसत्तरिसागरो- 
वमकोडाकोडिमेत्तह्मणाणि मोच्‌ण अण्णाणि वि ट्वाणाणि लब्भंति | अविसद्दो कत्युव- 
लड्ो ! ण, प्रुण॑सदस्स अविसहई वहमाणस्स सुत्तत्थस्सुवलंभादों। ताणि कस्स 
लब्भ॑ति ति पुच्छिदे दंसणमोहक्खवयस्से त्ति भणिदं | अणियट्टिपविद्वस्से त्ति णिद्द सो 
अपुव्वादिपडिसेहफलो । जम्हि ट्विद्सितकम्ममेइ दियद्विद्संतकम्मस्स हेंडरदों जाद॑ ति 
णिद्द सो पुणरुत्तद्वागपडिसेहफलो । अणियट्टिकरणव्भंतरे सागरोवममेत्तद्ठिदिसंतकम्मे 
दंसणमोहणीयस्स सेसे तक्खवओ पलिदो० संखे०भागमेत्त्डिदिकंडयमागाएंदि | त॑ 
पुंण ए्‌इ 'दियवीचारडाणेहिंतो असंखेज़थुणं, तेसिं पलिदो०” असंखे०भागत्तादो । 

तस्स ट्विदिकंडयस्स जाव दुचरिमफ़ाली पददि ताव पुणरुत्तद्वणाणि 

सागरमप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक स्थिति घटाते जाना चाहिये । चूँकि इस प्रकार एकेन्द्रियके 
योग्य जघन्य कमेके प्राप्त होने तक निरन्तर स्थान उत्पन्न किये अतः इनका अस्तित्व सिद्ध 
होता है। अब दशनमोहनीयकी क्ष्‌पणामें प्राप्त होनेवाले स्थानोंकी प्ररूषणा करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- मी 

कदशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले अनिवृत्तिकरणको ग्राप्त हुए जीवके, जहाँ 
७ 8 ५७/७५ पर 
स्थितिसत्कम एकेन्द्रियके योग्य कमसे नीचे हो जांता है बहाँसे लेकर अन्तसुहर्ते्रमाण 
अन्य स्थितिसत्कम भ्राप्त होते हैं। 

$ ६११. पल्यका असंख्यातवां भागकस एक सागर हीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण 
स्थानोंको छोड़कर ये अन्य भी स्थान प्राप्त होते हैं । 

शंका---यहाँ 'अपि! शब्द कहाँसे श्राप्त हुआ ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि सूत्रमें 'अपि! शब्दके अथेमें 'पुण” शब्द विद्यमान दे, अतः 
उसके साथ सूत्रका अथ घटित हो जाता है । 

ये स्थान हे प्राप्त होते हैं ऐसा पूछनेपर 'दशनमोहकी क्षुपणा करनेवाले 
जीवके प्राप्त होते है” ऐसा कहा। सूत्रमें 'अणियट्टिपविट्वस्स” ,इस प्रकारके निर्देशका फल अपूवे- 
करण आदि शपका निपेघ करना है। “जग्हि ट्विद्सितकम्ममेइंदियद्धिद्सितकम्मरस 
हेदददो जाद॑” इस प्रकारके निर्देशका फल पुनरुक्त स्थानोंके निपेधके लिये किया है'। अनिद्ृत्ति- 
करणके भीतर दशनसोहनीयके एक सागरप्रसाण स्थितिसत्कमंके शेष रहने पर उसकी क्षपणा 
करनेवाला जीव पल्यके संख्यातवे भागप्रसाण स्थितिकाण्डक करता है। परन्तु वह स्थितिकाण्डक 
एकेन्द्रियोंके वीचारस्थानोंसे अस॑स्यावगुणा होता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंके बीचारस्थान पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। उस स्थितिकाण्ड़ककी ड्विचस्म फालिके पतन होने तक पुनरुक्त- 


/भा० २२ | द्विद्विदत्तीए द्विदिसंतकम्मद्टांणपरूंवणां श२३ 


सि तेसिं पडिसेहो एंदेण परूवदों त्ति भावत्थो । ताए पदिदाए एड 'दिए्सु 
लड्ड्णेहिंतो असंखे“गुणमंतरिय अपुणरुत्त्वणम्र॒प्पजदि तत्तो पाए अंतोसुहत्तमेत्ताणि 
ट्विदिसंतकम्महाणाणि लब्भंति, अधद्विद्गिलणं मोत्तण अण्णत्थ तदुवरंभाभावादों | 
जत्तो पाए एडंदियहिदिसंतकम्मस्स हेइदो जादं तचो पाए जाव एगा हिंदी हुसमय- 
काला जादा त्ति ताव फालिट्टाणेहि विणा अधट्टिदिगलणाए सांतरणिरंतरड्ाणाणि 
अंतोमुहुत्तमेत्ताणि लब्भ॑ति त्ति मणिदं होदि । 


& सम्मत्त-सस्माभिच्छत्ताणं ट्िंदिसंतकम्मद्मणाणि सत्तरिसागरोवस- 
कोडाकोडीओ अंतोझ्ुहुत्त णाओ । 

$ ६१२, सम्पत्त-सम्ममिच्छत्ताणं त्ति णिहं सो सेसकम्मपडिसेहफलो | एदार्सि 
दोण्ह पयडीणं हिंद्सिंतकम्मड्ाणाणि केत्रियाणि त्ि भणिदे अंतोग्न॒हत्तूणाओ सत्तरि- 
सागरोबमकोडाकोडीओ त्ति भणिदं । संपुण्णाओ किण्ण होंति ! ण, अंतोम्ुहु्त- 
णुकरसट्टिदीए विणा उवरिमिद्विदिवियप्पेहि सम्मत्तरणहणाभावादो | मिच्छत्तणिरंभर्ण 
कादूण सण्गियासम्धि जधा सम्मच-सम्भामिच्छत्ताणं अंतोमृहुत्तूणसत्तरिसागरोबम- 
कोडाकोडिमेचहिंदिद्ाणाणं परूवणा क॒दा तथा एत्थ वि कायव्या, विसेसामावादों | 
केवलेण अंतोमुहुत्तेणेच ऊणाओ ण होंति त्ति जाणावणइयुत्तरसुत्तं मणदि-- 


स्थान होते हैं, अतः “जम्हि ट्विदिसंत ? इत्यादि पदके द्वारा उनका निपेध किया यह इसका 
भावार्थ है। उस हद्विचस्मफालिके पतन हो जाने पर एकेन्द्रियोंमें प्राप्त होनेवाले स्थानोंसे 
असंख्यातगुणा अन्तर देकर अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होता है। बहाँसे लेकर अन्तमुंहर्तेत्रमाण 
स्थितिसत्कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि अधःस्थितिगलनाको छोड़कर अन्यन्न उनको प्राप्ति नहीं 
होती हैं । इसका तात्पयं यह है. कि जहाँसे एकेन्द्रियस्थितिसत्कमके नीचे स्थान हो गये 
वहाँसे लेकर दो समय कालप्रमाण एक स्थितिके प्राप्त होने तक फालिस्थानोंके बिना अधः- 
स्थितिगलनारूपसे सान्तर-निरन्‍्तर अन्तसुंह॒र्प्रमाण स्थान भाप्त होते हैं।.. ५ ५ 

89 सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मस्थान अन्तमुहूतंकम सत्तर 
कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण होते हैं । 

8 ६१२. सूत्रमें 'सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं' इस प्रक्तारके निर्देशका फल शेष कर्मोंका निषेध 
करना है। इस दोनों प्रकृतियोंके स्थितिसत्कर्म कितने हैं. ऐसा कहने पर अन्‍्तमुहू्तेकम सत्तर 
'कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण हैं ऐसा कहा है। 

शंका--पूरे सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण क्यों नहीं होते ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि अन्तमुहतेकम उत्कृष्ट स्थितिको छोड़कर ऊपरके स्थिति- 
विकल्पोंके साथ सम्यक्त्वका भ्रहण नहीं होता। मिथ्यात्वको रोककर सन्निकषोनुग़ममें जिस 
प्रकार सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तमुहर्तकम सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रसाण स्थिति- 
स्थानोंका कथन किया उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिये, क्योंकि दोनों कथनोंमें प्रसर्पर कोई 
'विशेषता नहीं हे । 

केवल अन्तमुहू्त ही कम नहीं होते हैं. इस वातका ज्ञान करनेक्रे लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- - 


इ्रेछ जयधवलासंहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविहत्ती ३ 


४9 अपच्छिमेण उव्वेल्लणकंडएण च ऊणाओ एत्तियाणि झोणाणि | 

$ ६१३, अपच्छिमेणुव्वेर्लणट्विद्किंडएणूणत्त किमईं बुच्चदे ? ण, चरिसुच्चे- 
ल्लणकंडयचरिमफालीमेत्तड्डिदीगमकमेण . पदंताणं इाणवियप्पाणुवलंमादों। जदि 
एवं, तो सब्दुव्वेह्लणखंडयाणं चरिरफालीओ अकमेण पदिदाओ त्ति सब्यत्थ सांतर- 
ट्ञाणुप्पत्ती पावदे १ ण च एवं, पलिदोबमस्स असंखे०भांगमेत्तड्माणप्पसंगादो १ ण 
एस दोसो, ट्विदिखंडयायामा्ं णियसाभावेण उच्बेल्लणपारंभट्ठाणस्स णियमाभावेण- 
विसोहिबसेण पद्माणाणं ट्विदिखंडयायामाणं णियमाभाबेण च णाणाजीवे अस्सिदृण 
सेसकंडए्सु णिरंतरह्माणुवलंभादो । ण॒ च चरिमफालीए णिरंतरकमेण लब्भंति, 
सव्बजीवाणं सब्वजहण्णचरिमफालोए एगपमाणत्तादो । एत्तियाणि ट्ाणाणि सम्मत्त- 
सम्मामिच्छचार्ण होंति त्ति घेत्तव्वं | " 

49 जहा मिच्छुत्तस्स तहा सेसाणं कम्माणं | 

$-६१७. सोलसकसाय-णवणोकसायाणं मिच्छत्तस्सेव ट्वाणपरूचणा कायव्या, 
विसेसाभावादो | संपहि एवं विहाणेणुप्पण्णट्विदिसंतकम्मइाणाणं थोबबहुत्त साहण- 
पदुष्पायणद्वम्त्तरसुत्त सणदि--- 

& अभवसिद्धियपाओरगे जेसिं कम्मंसाणसग्गहिदिसंतकस्म एुल्ले 

&9 वे स्थान अन्तिम उद्देलनाकाण्डकसे कम हैं | इतने स्थान होते हैं । 

8 ६१३, शंका--यहाँ अन्तिम उद्देललना स्थितिकाण्डकसे कस किसलिये कहा ९ 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि अन्तिम उद्दंलनाकाण्डककी अन्तिम फालिग्रमाण स्थितियोंका 
चुगपत्‌ पतन होता है, इसलिये वहाँ स्थान॑विकल्प नहीं प्राप्त होते । 

शंका--यदि ऐसा है तो सव उद्धेलनाकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंका अक्रमसे पतन 
होता है, अतः सत्र सान्तर स्थानोंकी उलत्ति प्राप्त होती है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि 
ऐसा सानने पर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थानोंका प्रसंग प्राप्त होता है। 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्थितिकाण्डकोंके आयासोंका नियम न होनेसे, 
उद्देछनाके प्रारम्भके स्थानका नियस न होनेसे और विश्वुड्धिकि वशसे पतनको प्राप्त होनेवाले 
स्थितिकाण्डकायासोंका नियस न होनेसे नाना जीवोंकी अपेक्षा शेष काण्डकोंमें निरन्तर स्थान 


३ हैं। परन्तु अन्तिम फालिके स्थान निरन्तर कऋरमसे नहीं ग्राप्त होते, क्योंकि सब 
जीवोंके सबसे जघन्य अन्तिम फालिका प्रमाण समान है । * 


अतः इतने स्थान सम्यक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वके होते हैं ऐसा महण करना चाहिये । 
४ जिस प्रकार मिथ्यात्वके स्थितिसत्कमस्थान कहे उसी अकार शेष कर्मो के 


चाहिये 


'कहने चाहिये । 

_ $ ६१४. सोलह्‌ कपाय ओर नो नोकपायोंकी मिथ्यात्वके समान स्थानप्ररूपणा करनी 
चाहिए, क्‍योंकि उससें इससे कोई विशेषता नहीं है। अब इस प्रकारसे . उत्पन्न हुए स्थिति, 
सत्कसंस्थानोंके अल्पवहुत्वकी सिद्धिका प्रतिपादन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# अभव्योंके योग्य जिन कर्मो'का उत्द्ृष्ट स्थितिसत्करम समान होता हुआ 


गान्शर] , ट्विदिचिहत्तीए द्विदिसंतकम्मद्माणपरूवणा श्श५ 


जहणणग टहिदिसंतकस्म थोष॑ तेसि कम्मंसाणं दाणाणि बहुआणएणि | 
5 ६१५ अभवसिद्धियपाओग्गे त्ति मणिदे मिच्छादिहिपाओग्गे त्ति पेत्न्यं | 
कर्थ सिच्छादिद्टिस्स अभव्वववण्सो ९ ण, उक्कस्सट्डिदअशुभागवंधे पहुंच समाणत्तगेण 
अमन्बब॒वएसं पढि विरोहाभावादो | जेसिं कम्माणमुकस्सट्टिद्सिंतक्म्म॑ सरिस होदूण 
जहण्णट्विदिसंतकरम्म॑ सरिस ण होदि किंतु थोष॑ तेसिं कम्मंसाणं ह्ाणाणि बहुआणि, 
हेह्ठा बहुआएं द्वाणाणमुवर्लभादो | जेसिं पुण कम्मंसाणं ट्विदीओ उबरि बहुआओ 
हेट्टा जहण्णहिदी जदि वि थोवा समा वा होदि तो वि तेसिं द्वाणाणि बहुआणि होंति, 
हेह्दोवरि लद्धद्ाणेहि अव्भहियत्तादो । एद्स्सुदाहरणं बुचचदे | त॑ जहा--एगो एडंदिओ 
कसायहिंदिं सागरोबसचत्तारिसत्रभागमेत्त पलिदो० असंखे०भागेणूणं बंधमाणो 
अच्छिदो त॑ बंधावलियादीद तेण णवणोकसायाणमुवरि संकामिदे कसाय-णोकसायाणं 
ट्विदिसंतकम्मह्ाणाणि सरिसाणि होंति । पुणो बंधगद्धामेदेण सत्तणोकूसायड्विदिवंध- 
हाणाणं बहुच॑ वत्तइस्सामो | त॑ जहा--एडंदिएस कसायाणं जहण्णहिंदिसंतकम्मे संते 
पुरिसवेदे हस्स-रदीणं तस्समए जुगवं वंधपारंभो कायव्यो । पारद्धपठ्मसमयप्पहुडि 
हस्स-रदिवंधगद्धाए संखे०सागे अदिकंते पुरिसवेदबंधगद्धा थक्दि | तत्थकाणंतरसमए 
इत्थिवेदबंधगद़पारंभो कायव्यो | एवं पारभिय पुणो इत्थिवेद-हस्स-रदीओ बंधमाणो 

जघन्य स्थितिसत्करम अत्प होता हे उन कर्मों के स्थान बहुत होते हैं । 

8 ६१५. सूत्रमें 'अभवसिद्धिपाओग्गे! ऐसा कहनेपर उसका अथे मिथ्यादृष्टिके योग्य ऐसा 


लेना चाहिए। 
शंका--मिथ्यादृष्टिको अभव्य कहना कैसे वनता है 


समाधान---नहीं क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति और उत्क्ष्ट अनुभागकी अपेक्षा समानता 


होनेसे मिथ्यादृष्टिको असव्य कहनेमें कोई विरोध नहीं आता हे । 

जिन कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसतकर्म समान होता हुआ जघन्य स्थितिसत्कर्म 
समान नहीं होता है किन्तु थोड़ा होता है उन्र कर्मोके स्थान वहुत होते हैं, क्योंकि 
नीचे बहुत स्थान पाये जाते हैं। पर जिन कर्मोक्नी स्थितियाँ ऊपर बहुत होती हैं और 
नीचे जघन्य स्थिति यद्यपि स्तोक या समान होती है तो भी उनके स्थान वहुत होते हैं । 
क्योंकि नीचे और ऊपर प्राप्त हुए स्थानोंकी अपेक्षा वे अधिक हो जाते हैं। अब इसका 
उदाहरण कहते हैं। जो इसप्रकार है--कोई एकेन्द्रिय जीब कषायकी स्थितिको एक सागरके 
सात भागोंमेंसे पल्यका असंख्यातवाँ भागकम चार भागप्रमाण चाँधकर स्थित 'है। उसके 
वन्‍्धावलिसे रहित उस स्थितिके नौ नोकषायोंके ऊपर संक्रान्त करनेपर कपाय 
और नोकपायोंके स्थितिसत्करम समान होते हैं। अब वन्धकाछके भेदसे सात नोकपायोंके 
स्थितिवन्धस्थानोंके वहुत्वको बतलाते हैं। जो इसप्रकार है--एकेन्द्रियोंसें कपायोंकी जघन्य 
स्थित्तिसल्कर्सके रहते हुए पुरुषवेद ओर हास्य रतिके पन्धका भारम्भ उसी समय एंक साथ 
करना चाहिए। पुनः प्रारम्भ किये गये पहले समयसे लेकर हास्य और रतिके वनन्‍्धकालके 
संख्यातबें सागके व्यतीत हो जानेपर पुरुषवेदका वन्धकार समाप्त होता है। पुनः पुरुषवेदके 
बन्धकालके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें ख्रीवेदके वन्धकालका प्रारम्भ करना चाहिये! 
इसप्रकार प्रारम्भ करके पुनः खीवेद और हास्य-रतिका वन्‍्ध करता हुआ बह जीव पूर्वकालसे 





४०६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


पुव्बिर्लद्धाणादो संखे०गुणमद्धां गच्छदि। एवं गंतूण पुणो इत्यिवेदबंधो थकादि । 
तत्थकाण॑तरप्मण णवुंसयवेदवंधस्स पारंभो । तदों णदुंसयबदेण सह हस्स-रदीओ 
प॒व्वागदंतोमहुत्तादो संखेजमुणमंतरोमनहुत्त बंधदि | तदो हस्स-रदीणं पि बंधगद्ा थकदि। 
पुणो अरदि-सोगाणं बंधपारंभो होदि। एवं होदूण णपुंसयवेदेण सह अरदि-सोगे 
चंधमाणो हेड्टिमअद्भाणादो संखे०गुणमद्धाणमुबरि गंतूण दोण्हं पि बंधगद्धाओं जुगवं 
समप्पंति । तेण सब्वत्थोवा पुरिस०वंधगद्धा २ । इत्थि०बंधगद्धा संखे०्मुणा ८ । 
हस्स-रदिवंधगद्धा संखे०्शुणा ३२९ । अरदि-सोगबंधगद्धा संखे०्युणा १९८ । णबुंस०- 
बंधगद्धा विसेसाहिया १५० । केचियमेत्तेण १ हरस-रदिवंधगद्धाए संखेज्ञामागमेत्तेण | 
एवं जेण कारणेण सत्तणोकसायद्डिदिबंधगद्धाओ विसरिसत्तेण ट्विदाओं तेणेदा्सि 
द्विदिवंधद्दाणाणि सरिसाणि ण होंति त्ति पेत्तव्वं । 


49 इमाणि अएणाणि अप्पावबहुअस्स साहणाणि कायव्याणि। 

8 ६१६, प्रव्यमेकेण पयारेण अप्पावहुअसाहणं काऊण संपहि अण्णेण पयारेण 
तस्स साहणाणि भणामि त्ति सिस्ससंबोहणा एदेण कदा । 

49 त॑ जहा--सव्वत्थोचा चरित्तमोहणीयक्खवयरुस अगणियटिअ्द्धा | 

$ ६१७, उबरि भण्णमाणअद्भधाहितो:ं एसा चरित्तमोहणीयक्खवयस्स 


संख्यातगुणे क्राछतक बन्ध करता जाता है। इसप्रकार जाकर पुनः स्लरीवेदका बन्ध 
समाप्त होता है। पुनः स्रीवेदके बन्धके समाप्त होनेके अनन्तर समयसें नपुंसकवेदके बन्धका 
प्रारम्भ करता है। तदनन्तर नपुंसकवेदके साथ हास्य और रतिको पहलेसे आये हुएं 
अन्तमुहृतंसे संख्यातगुणे अन्तमुहतेकाछठतक बांधता है। तदनन्तर हास्य और रतिका भी 
बन्धकाल समाप्त होता है। पुनः अरति ओर शोकका बन्ध प्रारम्भ होकर नपुंसकवेदके 
साथ अरति और शोकका बन्ध करता हुआ नीचेके काछसे संख्यातगुणा कार ऊपर जाकर 
दोनोंके ही वन्‍्धकाछोंको एक साथ समाप्त करता है। अतः पुरुषबेदका बन्धकारू सबसे 
थोड़ा २ है। स्लीबेदका वन्धकाल संख्यातगुणा २८४८८ है। हास्य और रतिका बन्धकाल 
संख्यातगुणा ८४४८३२ है। अरति और शोकका बन्धकाछ संख्यातगुणा ३२०८४२१२८ 
है। नपुंसकवेदका बन्धकाल विशेष अधिक १२९८+२२८-१५० है। विशेषका प्रमाण क्‍या 
है ? हास्य ओर रतिके बन्धकाछूका संख्यात बहुमाग विशेषका प्रसाण है. (१२-(२+८)|८८ 
(३२ - १०)-5२२ । इस प्रकार चूँकि सात नोकपायोंके स्थितिबन्धकाल विसहृशरूपसे स्थित हैं 
इसलिए इनके स्थितिबन्धस्थान समान नहीं होते हैं. ऐसा यहाँ म्रहण करना चाहिये । 


(9 अब अल्पबहुत्वके साधनके ये अन्य प्रकार करने चाहिए । 


$ ६१६, पहले एक प्रकारसे अल्पबहुत्वकी सिद्धि की है अब अन्य प्रकारसे उसकी 
सिद्धिका कथन करते हैं । इस प्रंकार इस सूत्रके द्वारा शिष्यको संबोधन किया है । 


89 अब उन्हीं अन्य ग्रकारोंको वतलाते हें--चारित्रमोहकी क्षपणा करनेवाले 
जीवके अनिश्गत्तिकाल सबसे थोड़ा है । 


$ ६१७. आगे कहनेवाले काक्षोंसे यह चारित्रमोहनीयकी'क्षपणा करनेवाले जीचके अनि 


शा० २२ ] ट्विदिविहत्तीए ट्विदिसंतकम्मह्ाणपरूवणा : ३२७ 


अणियद्िकरणद्वा थोवा त्ति दहुच्वा | 

&9 अपुव्चकरणद्धा संखेज्ज गरणा। 

$ ६१८, चारित्तमोहणीयक्खबयस्से त्ति पुष्बसुत्तादो अणुबइदे, तेण चारित्त- 
सोहणीयक्खबयस्स अपुन्वकरणड्धा तस्सेव अणियट्टिकरणद्वादो संखेजगुणा त्ति सुत्तत्यो 
वत्तव्वों | पुव्विल्लअणियद्टिसद्धो किण्ण करणपरो कदो? ण, एत्थतणकरणसहरस 
सीहावलोयणेण तत्थाचट्टाणादो । 

& चारित्तरोहणीयडचसामयस्स अणियट्यद्धा संखेज्त गुणा। 

$ ६१९, चारित्तमोहक्खवयस्स बुदासईं चारित्तमोहउबसामयस्से त्ति णिददेसो 
कओ । शुणगारपमाणं सब्बत्य तप्पाओग्गाणि संखेजरूबाणि । सेस सुगम । 

$ अपुव्यकरणद्धा संखेज्नगुणा । 

$ ६२०. चारित्त मोहउवसामयस्से त्ति पुथ्वसुत्तादों अशुबइदे। तेण चारित्त- 
मोहउवसामयस्स अपुव्वकरणद्धा तस्सेव अणियट्करणद्वादो संखे०शुणा त्ति सुत्तत्थो 
वत्तव्वो | एवं वारसक०-णवणोकसायाणं सवगसेढिमस्सिदूण लब्भमाणट्टाणा्ं साहएं 
परूविय संपहि दंसगमोहणीयतियस्स तक्खवणाएं लब्भमाणट्टविद्सिततइ्ााणाणं साहणडू- 


वृत्तिकरणका काल थोड़ा है ऐसा यहाँ जानना चाहिये | 
49 इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। 
$ ६१८, चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके” इस पदकी पूब सूत्रसे अजुब्ृत्ति 
दोती है। अतः चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अपूर्वकरणकों काल उसीके अनि- 
ब्कत्तिकरणके कालसे संख्यात्तगुणा है, इस प्रकार सूत्रका अथ कहना चाहिये। 
 शका--पूर्व सूत्रमें अनिवृत्ति शब्दके आगे करण शब्द क्यों नहीं जोड़ा । 
समाधान--नहीं। क्योंकि इस सूत्रमें विद्यमान करण शब्द सिंहावलोकन न्यायसे पू्वे- 





सूत्रमें रहता है । फरनेवाएे 
69 इससे चारित्रमोहनीयकी उपशमना करनेवाले जोबके अनिद्नत्तिकरणका काल 
संख्यातगुणा है । ॥॒ 


8 ६१९, पूर्बेसूत्नसे अनुबृत्तिको प्राप्त होनेवाले “चारित्रमोहक्खवयस्स' इसके निराकरण 
करनेके लिये 'चारित्तमोहडबंसामयस्स” इस पद॒का निर्देश किया। शुणकारका प्रमाण सत्र उनके 
योग्य संख्यात अइ् जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है | 

88 इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातशुणा है। 

8 ६२०, इस सूत्रमें “चारित्तमोहउबंसामयस्स! इस पदकी पूर्व सूज़ से अनुद्ृत्ति होती है। 
अतः चारित्रमोहकी उपशमना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणका काल उसीके अनिश्वत्तिकरणके 
कालसे संख्यातगुणा है ऐसा सूत्रका अथ करना चाहिये । इस प्रकार क्षपकर्नेणिकी अपेक्षा बारह 
कपाय और नौ नोकपायोंके प्राप्त दोनेवाले स्थानोंकी सिद्धिका कथन पीके कर करके तीन दरशेन- 
मोहनीयकी अपेक्षा उनकी क्षपणामें प्राप्त होनेवाछे स्थितिसत्त्वस्थाने सिद्धिके लिये 


३२८ * जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे [ ट्विदिविहत्ती ३ 


मुत्तसुत्त भणदि--- 

49 दंसणमोहणीयक्खवयस्स अणियट्टिग्द्धा संखेज्जगुणा । 

$ ६२१, चारित्तमोहडबसामयरस  अपुव्वकरणद्धादो दंसणमोहक्खवयस्स 
अणियद्टिअद्भधा संखेग्गुणा। को शुणगारो १ तप्पाओग्गसंखेजरूवाणि । छुदो, 
साभावियादो । 

49 अपुव्वकरणद्धा संखेजजगुणा | 

६ ६२२. दंसणमोहक्खवयस्से त्ति पृव्वसुत्तादो अणुबइदे | तेण दंसणमोह- 
वखवयस्स अणियद्विअद्भादो तस्सेव अपुन्बकरणद्धा संखेजगुणा त्ति वत्तव्वं | संपरहि 
अणंताणुबंधिचंउकस्स ड्िदिबंधद्टाणाणं साहणपरूवणहमुत्तरसुत्त भगदि-- 

$ अणंताणुबंधीणं विसंजोएंतसरस अणियट्अद्धा संखेज्जगुणा। 

६ ६२३. एत्थ करणसद्दो पुव्वुत्तरसुत्तेहिंतो अशुबइावेदव्यो, अप्णहा अभिहेय- 
विसयवोहाणुप्पत्तीए । सेसे सुगम | 

49 अपुन्चकरणद्धा स खेजगणा | ु 

8 ६२७. अणंताणुवंधीण् विसंजोएंतस्से त्ति अणुवद्ददे | तेण तस्स अणियट्टि- 
अद्भादो तस्सेव अपुन्चकरणद्धा संखेजगुणा त्ति वत्तव्यं | जदि वि अधुच्बद्विदिसंतड्टाणाणं 





आगेका सूत्र कहते हैं-- ! 

७9 दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनिद्न त्तिकरणका काल संख्यात- 
गुणा है। 

$ ६२१, चारित्रमोहकी उपशसना करनेवाले जीवके अपूर्वोकरणके कालसे दशेन- 
मोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। गुणकारका 
प्रसाण क्‍या है ९ उसके योग्य संख्यात अड्ढू गुणकारका प्रमाण है; क्योंकि ऐसा स्वभाव हे. । 

&8 इससे अपूर्वफरणका काल संख्यातगुणा है। 

$ ६२२. इस सूत्रमें 'दंसगमोहक्खबयस्स' इस पदकी पू्े सूत्रसे अनुबृत्ति होती है । 
अत्त: दर्शनसोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके कालसे उसीके अपूर्वकरणका 
काल संख्यातगुणा है ऐसा कहना चाहिये। अब अनन्तानुबन्धीचतुष्कके स्थितिवन्धस्थानोंकी 
सिद्धिका कथन करनेके आगेका सत्र कहते हैं। 

49 इससे अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिव्वत्तिकरणका 
काल संख्यातगुणा है। 

$ ६२३. यहाँ पर करण शब्दकी अनुवृत्ति पहलेके ओर आगेके सत्र से कर लेनी चाहिये; 
अन्यथा अभिप्नेत अथेका ज्ञान न हो सकेगा । शेष कथन सुगम है। ॥ 

&8 इससे अपूर्करणका काल संख्यातगुणा हे । 

$ ६२४. इस सत्रमें 'अण॑ताणुबंधोणं विसंजोएंतस्स” इस पदकी अनुब्त्ति होती है, अतः 
अनन्तानुवन्धिचतुप्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवके अनिव्नत्तिकरणके काछसे उसीके अपूबे 
करणका कार संख्यातंगुणा है. ऐसा अथ यहाँ कहना चाहिये | यद्यपि आगेके दो सूत्र आपूर्व 


गएं5 २२| . हि्िविंदत्तोएं द्विदिंसंतेकम्मेद्रोंणंपरूवणा ३२९ 
कब मंबेपेंदाणि ३5 करे ४; तिं हे 
उर्वेस्मिवपेंदांणि करण णे होंति तो वि अँद्धाभाहष्पजाणावण' परूषेदि उपैर्मिसुत्त-- 
के दंसंणमोहँणीयंड्वेसामयस्स अशियदट्यिद्धा से खेज गंणी | 
, . $ ६२५, अंगोदिओ सॉंदिओ वां मिच्छादिही पहम॑संस्म॑त पंडिंवजमांणो 
दंसंणमोहणीयउंबसामंओ त्ति भर्णदि, उर्वेसमसेंढिसमीरुहरणणह दंसणंतियमुवसामेंत- 
वेदगंसम्माहीं संजदो वां। तस्स मोहणीयउव्सामयस्स जी अणियडिकरणद्धा 
संखे०शुणा । को गुणगारो ( संखेज्लरूवाणि [ 
&9 अपुब्चकफरणद्धा स खेज्ञगणा | ह ' 
रब $ ६२६, दंसरणणमोहंणीयउवेसामयस्से त्ति अंशुबइदे तेणे तस्स अर्ियद्विअद्धीदो 
हस्सेव अपुन्वकरणंद्धां संखेजंगुणा त्ति सिंद्ध। एवंमप्पवहुअसाहणेण सद्द परुवणा समती। 
$9 एत्तो हिद्सि तंकम्सेहांणाणर्मप्पावहुं । 
| $ ६२७, एत्ती परुवणादो उंवरिं पुव्व॑ परूविंदहिदिसंतकम्मेहाणाणं थोव- 
बहुत्त मणिस्सामो त्ति आहरियपहञावयणमेयं । ण चेदं णिप्फर्ल मंदबुद्धिविणेय॑- 
जेणाणुर्गहहतीदी | 
की सब्वत्योवां भरह॑एह कसायाणं ठिदिस तकम्सोहाणोशि। हिंदिस तंकम्साहेणंशि । 
स्थितिसत्त्वस्थानोंके कारण नहीं होते तो भी अद्धाके साद्दात्यका ज्ञान करानेके लिये 
आंगेकां संत्र कंदते हैं | ० आल कफ 
& इससे दंशनमोहनीयक उंपशर्मेना करनेवाले जीवके अनिरृत्तिकरंणेका कील 
संख्यातंगुंणा है । | 

8 ६२५, अनादिं मिंथ्यादष्टि या सादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वकों आंप्त होता 
हुँओं दर्शनमोहँनीयेंका उपशोमक कद्दा जाता है। यो उपशमश्रेणी पेंर आरोहंण करेनेके 
डिये तीन दंशनमोहँनीयकी उपंशमना फरनेवाला वेदंकसस्यंग्दृष्टि संचत जीव द्शेनंमोईनीयका 
उंपंशामंक कहा जाता है । 

भोहंनीयंकी उपशमना करनेवाले उस जीवके जो अनिश्वत्तिकरणका काले है. वह संख्यात- 
गुंणा है। गुणाकारका प्रमाण क्‍या है ९ संख्यात अछु गुणकारका प्रमाण ह्ठै। 

&9 इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है। ह 
8 ६२६, यहाँ 'दंसणमोहणीयउवंसामयस्स' इस पदकी भनुव्त्ति होती है। अतः इस 
बर्शनमीहनीयकी उपशामना करनेवाले जीवके अद्वित्तिकरणके कालसे इसीके अपूर्वेकरणका 
काल संख्यातंगुणा है यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार अंल्पवहुत्वकी सिद्धिके साथ प्ररूपणानुगम 
समाप्त हुआ । श 
49 अब अरूपणाके आगे स्थितिसत्कर्मस्थानोंके अल्पवहुत्वका अधिकार है। 

8 ६२७, यहाँसे अर्थात्‌ प्ररुंपणानुगंके बांद_पहले कहे गये स्थितिसत्कमस्थानों के 
अल्पबहुत्वको फहँगे इंसंप्रकांर यह यतिवृषभ आचारयेका प्रतिज्ञाववन है। और यह निष्फेल 
नहीं दै। क्योंकि इसका फल सन्दबुद्धि शिंष्योंका अलुमह फरना है। .. 

89 आढ़ कपायोंके स्थितिसत्कर्मस्थान संब॑से थोड़े हैं। - 
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३३० '. जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ द्विदिविद्दत्ती ३ 


._' 8.-६१५८, चचालीससागरोबमकोडाकोडीसु. एड्टंदियवीचारह्ाणपरिद्दीणसागरो- 
वमचत्तारिसत्तमागे अवणिय रूचे पक्खित्ते अभव्वसिद्धियपाओग्गाणि अट्कसायह्ाणाणि 
होंति। पुणो खबगसेहिं चडिय अणियद्विअद्भाए चारिच्रमोहणीयस्स एगसागरोबम- 


चहुसत्तभागमेत्ते ट्विंदिसंतकम्मे सेसे पलिदो० संखे०भागमेत्त॑ ट्विदिकंडयमागाएंदि.। 
तम्हि. पादिदे. सेसहिदिसंतकम्ममपुणरुत्तद्णं, होदि, . पलिदो०  संखे० 
भागेणूणेगसागरोबमचदुसत्तमागपमाणत्तादो । एत्तो प्पहुडि अह्कसायाणमपुणरुच्ाणि 
चेव ट्विदिसंतकम्मड्काणाणि उप्पज्ति जाव एगा ड्विदी दुसमयकालपमाणा 
चेड्ठिता त्ति। एदाणि खबगसेढहीए लड़अंतोमुहुत्तमेत्तहिद्सितकम्मद्ाणाणि 
पुव्विस्लद्वाणेसु छुह्देदव्वाणि । एवं संछुड़े जेणइकसायाणं सब्बद्टिदिसंतकम्मइाणाणि 
होंति तेणेदाणि उबरि भण्णमाणट्ठाणेहिंतो थोवाणि त्ति । 

&9 इत्थि-णबु'सयवेदा्ण... ड्विदिसंतकम्मदाणणि तुछ्ाणि 
विसेसाहियाणि | ७. 

$ ६२९, कुदो १? अट्कसाएहि छड्ठेंहि सेसह्िद्सिंतकम्मड्ठाणाणि लद्बृण 
पुणो अइ्कसायक्खीणपदेसादो उचरि जावित्थिवेदक्खीणपदेसो त्ति तावेदम्मि 
अद्भाणे अंतोग्नहुत्तप्ममाणे जत्तियमेत्ता समया अत्थि तत्तियमेत्तड्टिदिसंतकम्मडाणेहि 
अहियत्तादो । इत्यिवेदादो हेहा गहणबुंसयवेदस्स ट्विदिसंतकम्मइाणाणं कथमित्थि- 
वेदट्टिदिसंतकम्मड्ठाणेहि समाणत्त ? ण, णबुंसयवेदोदएण खबगसेढिं चडिदजीवाणं 


$ ६२८. चालीस कोड़ाकोड़ी सागरमेंसे एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंसे रहित एक सागरके 
सात भागोंमेंसे चार भाग घटाकर जो शेष रहे उनसें एक मिला देने पर अभंब्योंके योंग्य 
आठ कपषायस्थान होते हैं। पुनः क्षपकर्नेणिपर चढ़ा हुआ जीव अनिवृतक्तिकरणके कालमें 
चारित्रमोहनीयके एक सागरके सात भागोंमेंसे चार भागप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहने पर 
पल्‍्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकको प्राप्त करता है । उसके पतन करने पर शोष स्थितति- 
सत्कमेसम्बन्धी अपुनरुक्त स्थान होता है. क्‍योंकि उसका प्रमाण एक सागरके पल्यका संख्यातवाँ 
भाग कम चार भाग है । यहाँसे लेकर दो समय कालप्रसमाण एक स्थितिके प्राप्त होने तक आठ 
कपायोंके अपुनरुक्त ही स्थितिसत्त्वस्थान उत्पन्न होते हैं। क्षपकश्रेणिमें प्राप्त हुए ये अन्तमुंह्॒ते- 
प्रमाण स्थितिसत्कमस्थान पूर्व स्थानोंमें मिला देना चाहिए। इस प्रकार इनके मिला देने 
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हम आठ कषायोंके सब स्थितिसत्कर्मस्थान होते हैं अतः ये आगे कहे जानेवाले स्थानोंसे 
ड दे | , हक 
के 9 इनसे ख्नोवेद और नंपुंसकवेदके स्थितिसत्कर्मस्थान बराघर होते हुए भी 
विशेष अधिक हैं। | ह 
कि $ ६२९. क्योंकि आठ कषायोंकी अपेक्षा जो सब स्थितिसत्कर्मस्थान प्राप्त हुए वे आठ 
' छ्वीण होनेके स्थानसे छेकर खीवेदके क्लीण होनेके स्थान .तक अन्‍्तमुहूर्तेम्रमाण इस 
अध्वानमें जितने लक होते हैं 302 खेर का अधिक होते हैं। ,०- »८ 
शका--नछुंसकवेदका नाश ख्रीवेदके पहले हो जाता है, अतः नपुंसकवेदके सत्कमेस्थान 
आीबेदके सत्कमेस्थानोंके सम्रान कैसे होते हैं ? ' 5 को / 


न की! 
> हु नमी न हा * हि बे ५७ 


जन 


गा०२१] हिद्विहत्तीए द्विदिसितकम्मद्ांणपरूबणा ३३१ 


णबुंसयवेदस्स इत्थिवेदविणद्द्वणे विणासुवर्लभादों। एडदिए्सु णडुंसयवेदपडिवक्ल- 
बंधगद्धादो इत्यिवेद्पडिवक्खबंधगद्धा संखेजगुणा त्ति। णबुंसयवेदसंतकम्मडाणेहिंतो 
इत्थिवेदसंतकम्मइ्ाणाणं विसेसाहियरत्त किण्ण ' जायदे '? ण, पडिवक्खबंधगद्धाओ 
अस्सिदृण लड़ट्ठाणाणमेत्थ विवक्‍्खाभावादो | त॑ .छुदो णव्बदे १ दोण्ह पि वेदाणं 
द्वाणाणि तुल्लाणि त्ति सुत्तणिदेसादो । तेसि विवक्‍खा एत्थ किण्ण कदा १ अपुव्यकरणा- 
णियट्टिअद्धाणं माहप्पजाणावणड । - 

& छुण्णोकसायाणं ट्विदिसंतकम्मद्ा णाणि विसेसाहियाणि । 

8 ६३०, कुदो, इत्थि-णबुंसयवेदक्खविदद्वाणादों उचरि अंतोझहुत्त मंतूण 
छण्णोकसायाणं खबणुवरलंभादो । भय-हुमुंछड्डाणेहि चदुणोकसायद्टाणाणं कर्ध सरिसत्त-३ 
ण, पडिवक्खबंधगद्भाहिंतो लद्धहाणाणं विवक्खाए अभावादो । 

& परिसवेदस्स ट्विदिसंतकम्मद्ाणणि विसेसाहियाणि। 

६ ३३१, छुदो छण्णोकसायाणं खीणुदेसादो समयूणदोआवलियमेत्तद्वाणं 
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 समाधान--नहीं, क्‍योंकि जो जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकर्भोणे पर चढृते हैं. उनके 
नपुंसकवेदका नाश स््रीवेदके नाश होनेके स्थानमें प्राप्त होता है । 
शंका--एकेन्द्रियोंमें नपुंसकवेदके प्रतिपक्ष बन्धकालसे श्लीवेदका प्रतिपक्ष बन्धकांल 
संख्यातगुणा है, अतः नपुंसकवेदके सत्कमेस्थानोंसे .ख्रीवेदके सत्कमेस्थान विशेष अधिक क्यों 
नहीं दोते हैं । के 
: *  समाधान--हहीं, क्योंकि प्रतिपक्ष वन्धकालके आश्रयसे प्राप्त हुए स्थानोंकी यहाँ 
विवक्षा नहीं है। 
शंका--यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 
समाधान--सूतमें दोनों ही वेदोंके स्थान ठुल्य है ऐसा निर्देश किया' है, इससे जाना 
जाता है कि यहाँ प्रतिपक्ष वन्धकालकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले स्थानोंकी विवंक्षा नहीं द्दे। 
शंका-+उनकी यहाँ पर विवक्षा क्यों नहीं की ९ हे की 
' समाधान--अपूर्वेकरण ओर अनिव्वत्तिकरणके साहाल्यका ज्ञान करानेके लिए यहाँ 
उनकी विवक्षा नहीं को । शा हे 
8 इनसे छह नोकषयोंके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं। ५ 
8 ६३०. क्योंकि खीवेद और नपुंसकवेदके क्षय होनेके स्थोनसे आगे अन्तमुहत जाकर छह 
नोकपायोंका क्षय पाया जाता है । के . 
:. . » शैका---चार नोकषायोंके स्थान भय और जुगुप्साके स्थानोंके समान कैसे हैं हे 
समाधांन--नहीं? क्योंकि प्रतिपक्ष घन्धक्ालोंकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले स्थानोंकी य॑ 
विवक्षा नहीं है । धिक हैं 
: . ७ इनसे पुरुषबेदके स्थितिसत्कमस्थान विशेष अधिक है। . " 
$ ६३१. क्योंकि. ज़हों छह नोकपायोंका . क्षय छोता -है बहाँसे. लेकर एक समयकम दो 


339. . ज़ब्घव॒लासहिदे कसापग्रपाइड़े [ द्विदिविजशी ३... 


गंतृज़ णिस्लेविद्तत्तादो | विदियद्विदीए ट्विदपुरिसवेद्‌्वेदीए णिसेगाणं ण॑ मलणसत्थि 
तेण छण्णोफकसायड्टाणेहिंतो पुरिसवेदह्याणाणं सरिस्त किण्ण उच्चदे ?ण, णिसेगाणमेत्थ . 
पृहाणतताभावादों | पहाणत्त वा विदियट्विदीए हिंदउदयवज़िदसतब्वप्रयड़ीणं द्वाणाणि 
सरिसाणि होज्ञ । ण च॒ एवं, तहोवएसाभावादो | .... 

$ कोधसंजलणहिदिसंतकम्सहाणाणि विसेसाहिधाणि |... 

$ ६३२. केत्तियमेत्तेण ? दुसमयूणदोआवलियाहि परिहीणअस्सकृष्णकरण- . 
किट्टीकरण-कोधतिण्णिकिह्टीवेदयकालमेत्तहिद्सिंतकम्मदाणेहि | णवरि णवकबंधमस्सियूण 
उबरि वि दुसमयुणदोआवलियमेत्तसंतद्वाणाण कोहसंजंलगरस लब्भंति त्ति ' 
संपुण्णतिण्णिअद्धामरेच संतकम्मह्ाणेहिं विसेसाहियत्तमेत्थ ददव्वं |... | 

क माणसंजलणरुस ड्विदिसंतकम्महाणाणि विसेसांहियाणि । 

$ ६३३, क्रेच्तियमेत्तेण ? माणसंजलणतिण्णिकिट्टीवेद्यकांलमेत्तेण । 

&9 मरायासंज़लणस्स ट्िंदिसंतकम्माइणाणि विसेसाहियाणि । 

$ ६३४, केचियमेत्तण ? भायासंजलणस्स तिण्ह॑ किह्लीणं वेदयकालमेत्तेण । 

89 लोभसंजलणरुस हिदिसंतकम्मद्ाणाणि विसेसाहियाणि । 


आवद़िप्रमाण स्थान जाकर पुरुषबेदका क्षय होता है। 








शंका--टछितीय स्थितिमें स्थित पुरुषचेदकी स्थितिके निषेकॉका गलन नहीं होता है। ह 


अत्तः पुरुषवेदके स्थान छह नोकषायोंके समान क्यों नहीं कहे जाते हैं ? 
सुम्राधान---नहीं, क्योंकि यहाँ निषकोंकी प्रधानता नहीं है। यदि प्रधानता मान ली . 
जाय तो द्वितीय स्थितिमें स्थिति उदय रहित सब प्रकृतियोंके स्थान समान दो जायँगे; परन्तु 
ऐसा है नहीं, क्‍योंकि इसप्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता ह्ै। 
& इनसे क्रोधसंज्व॑ंलनके स्थितिसत्कमस्थान विशेष अधिक हैं| 
$ ६३२. शुंका--कितने अधिक हैं ? ह ' 
समाधान---अश्वकर्णकरणकाल, ऋृष्टिकरणकाल और क्रोधकी तीन क्ृष्टियोंका ब्रेदककाल . 
इनमेंसे कमसे कम दो समय कम दो आवलिप्रमाण कालके घटा देनेपर जितना शेष रहे. उतने 
स्थितिसत्कमस्थान अधिक हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधसंज्वलनके नवकबन्धकी.अपेक्षा 
आगे भी दो समय कम दो आवलिप्रमाण सत्त्वस्थान श्राप्त होते हैं. अतः यहाँ पूरे तीन स्थान . 
प्रसाण सत्त्वस्थान विशेष अधिक्र जानने चाहिये-।. . ' 
: ' & इनसे मान. संज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं.। 
$ ६३३. शुंका---कितने अधिक हैं ९ की 
समाधान---भानसंज्वछनकी तीन क्ृष्टियोंके वेदनका जितना काल है उतने अधिक हैं। 
: के. इनसे मायासंज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं। 
$ ६३२४. शुका--कितने अधिक हैं ९ 
समाधान---मायासंन्व क्रकी तीन ऋृष्टियोंका ज़ितंना व्रेदनक़ाढ़ है उतदमे अधिक हैं;। 
'. के इनसे लोभप॑ज्वलनके स्थितिसत्कर्मस्थान ज्िशेष अप्निक हैं । 
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 $ ६३५. क्रे? प्रेत्तेण ९ क्ोघ्ोदएण खबगसेढिं चढ़िदस्स हुसमयूग॒दोभ्ाबंलिय- 
परिहीशलेभपैद्ाद्वामेत्तेण | व ५4 ॥ 6; 

43 अरणंताणुबंधीणं चदुए्हं हिदिस तकस्महाणाणि विसेसाहिाणि 

$ ६४६, कुदो, अहकसायप्पहुडि जाव लोम्रसंजलणं ति ताव एदेपि कम्माणं 
खबणकालादो अणंताणुबंधिविसंजोयणकालस्स संखेज़गुणत्तादो । पंखेज़गुणत कद 
णब्बदे १ ह्विदिसंतकम्मड्ठाणाएं थोवबहु तजाणावणृह परूविदअद्भप्पान्नहुअसुचादो |... 

49 मिच्छत्तस्स ह्िदिस तकम्महाशाणि विसेस्ाहियाणि । 

$ ६३७. कुदो १ किंचृणसागरोबसचत्तारिसत्भागेहि ऊप़वन्तालीससागरेपम- 
कोडाक्ोडिमेत्तअणं॑ताणुवंधिचउकट्टिदिसंतृकम्मइ्ठा ण णझुवरि सागरोबसतिण्णिसत्तभागेहि 
ऊणतीसंसागरोबमक्नोड[कोडीमेत्तहिदिसंतकम्महाणेहि अहियत्तुवर्ंग्रादो | 

&9 सम्मत्तस्स दिदिस तकम्महाणणि विसेसाहियाणि। ह 

$ ६३८, के० सेत्तेण १ एड्रंदियाणं मिच्छत्तजहण्णड्टिदीए दंधणमोहक्खबणाए 
लड़मिच्छत्त जहण्णट्विद्सिंतकस्मद्ाणेहि ऊणाए अंतोषहुत्तव्मद्वियसम्भत्तन्ररिमुच्षेछ॒णः 
ज़ुझ्गफारिं मिच्छ ते खबिदे सम्मत्तेण लड़ड्राणोहि प्ररिद्दीग्रम़त्रणिदरे ज़त्तिया सम्रग्रा 


६ ६३५. शंका--कितने अधिक है? 
समाधान--कोप्रके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हुए ज़ीवके दो समय कम आवलि दीन 
लोभवेदकालछप्रमाण अम्मिक् हैं । 


89 इनसे अनन्तासुबन्पीचतुप्फके स्थितिसत्कम् स्थान विशेष अधिक हैं। 

$ ६३६. क्योंकि आह छृपायोंसे लेकर छोभसूंत्नलनतक इन क्रमोके क्षपणाकाछृते 
अनन्ताचुवन्धीका विसंयोजनाकाल संख्यावगुणा है। 

शंका---वह संख्यादगुणा है यह फ़िस प्रसाणसे ज़ाला जाता है ९ 

समाधान-+रीथतिसलरीत्थानोंके अत्पव्हलके शान कराने के छित्रे कहे शये काल 
सम्बन्धी अल्पवहुत्व विषयक सूत्रसे जाना जाता ह्वै। शहद 

89 इनसे मिथ्यालके स्थितिसित्कमेस्थाव विशेष अधिक हूँ। 

$ ६३७. क्योंकि एक सागरके सात भागोंमेंसे कुछ कम चार भाग कमर चालीस क्ेड़ाकोडी 
£ः झ्लायस्साणोअनन्ताउबन्धी चत॒ष्कके स्थितिसत्कसस्थानोंके ऊपर एक सागरके सात आगों 

तीन भाग कुम तीस कोड़ाक्रोड़ी सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म अधिक पाये जाते हैं । 
&9 इनसे सम्पक्त्वके हल स्थान पिशेष अधिक हैं । 
, शैक्वा---फिंतने अधिकु हैं [ ह 
समाधाल--इशीवगोहकी क्षपणाक्े सम्रय॒ जो मिथ्यालके स्थितिसत्कृर्स्थान् आए 


बे है उन्हें. एकेन्ि्ों सस्ती मिथ्याल्वकी जपत्य स्थिकिंसे कह करने जो होप बचे केसे 
जाम का होनेपर सस्मवलके साथ प्राप्त होनेवराले स्थाह्रोंसे हीन भन्तसहत्र समिक 
प्म्यकख़की अत्तिम उट्देल़॒ता फालिको कम करके जितने समझ मेष रहें. पतले स्थित्रिसत्कर्स- 
स्थान होते हैं । ु ह 


३३४ +... , जयंधवलासहिदे कसायपाहुडे “  [ द्विदिविहत्ती है 


तत्तियमेत्तहिदिसंतकम्मड्ठाणेहिं। मिच्छत्तचरिमफालीदो सम्मत्तस्सुव्वेन्लणाए जा चरिस- 
फाली सा कि सरिसा विसेसाहिया संखेजपुणा असंखे०गुणा वा १ ,असंखेजगुणा त्ति 
त्थ एलाइरियवच्छयस्स णिच्छभ्रो | छुदो ! मिच्छत्तचरिमफालीदों असंखे०गुण- 
अण॑ताणुबंधिविर्जोयणाचरिमफालीदो वि. सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणयुच्वेन्नणाचरिस- 
.फ़ालीए असंखे०गुंणचस्स हिद्सिंकमप्पावहुअउुचसिद्धचादो । 
& सम्मामिच्छत्तस्स हविदिस तकम्महाणाणि विसेसाहियाणि | 
६ ६३९, केत्तियमेचेण ! सादिरियसम्मामिच्छत्तचरिसुव्वेन्लणफालीए ऊणसम्मत्त- 
चरिसन्वेन्नणफालिमेत्तेण | संपह्दि द्विदिसंतकम्मे भण्णमाणे विंदियाए पुढबीए सम्मच- 
चरिमृन्वेछणकंडयादो सम्मामिच्छत्चरिसव्वेकमणकंडयं विसेसाहियमिदि भणिद । तदो 
पुव्वावरविरोहेण दूसियाणं ण दोण्ह पि सत्तइमिदि ! ण एस दोसो, इछचादो। किंतु 
जहवसहाइरिएण उचलद्भा वे उदण्सा | सम्मत्चरिमफालीदो सम्मामिच्छत्तचरिमफाली 
असंखे०गुणहीणा सि एगो उवण्सो । अवरेगो सम्भामिच्छत्तचरिमफाली तत्तो विसेसा- 
हिया त्ति | एत्थ एंदेसि दोण्ह पि उचएसाणं णिच्छय॑ काउमसमत्थेण जश्बसदाइरिएण 
एगो एल्थ बिलिहिदो अवरेगो ट्विद्सिंकमे | तेणेदे वे वि उबदेसा थर्प्प कादण 
व न मर ज 
“ शंकां---सम्यक्त्वकी उद्ेलनाकी जो अन्तिम फालि है वह मिथ्यात्वकी अन्तिम फाछिके 
क्या समान है या विशेष अधिक है या संख्यातगुणी है. या असंख्यातगुणी दे ( 
समाधान---असंख्यातगुणी है; इस प्रक्रार इस बिपयमें एलाचारयके शिष्य हमारा 
निरचय है; क्योंकि मिथ्यात्वकी अन्तिम फाछिसे अनन्तानुवन्धी विसंयोजनाकी अन्तिम फालि 
असंख्यातगुणी दै । तथा उससे भी सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देछलनाकी अन्तिम फालि 
असंख्यातगुणी है यह बात स्थितिसस्कर्मके अल्पबहुत्व विषयक सूत्रसे सिद्ध दे। 
88 इनसे सम्यग्सिथ्यात्वके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं ). 
$ ६१९, शंंका--कितने अधिक हैं। ० 
समाधान---साधिक सम्यग्सिथ्यात्वकी अन्तिम उद्देलनाफालिसेंसे सम्यक्वकी अन्तिम 


उद्देलनाफोलिको घटा देनेपर जितना शेष रहे तत्ममाण स्थितिसंत्कर्मस्थान अधिके हैं । 
शैका--स्थितिसत्कर्मका कथन करते समय दूसरी प्रथिवीमें सस्यक्त्वके अन्तिस 
उद्वेलनाकाण्डकसे सम्यग्सिथ्यात्वका अन्तिम उद्ठेलनाकाण्डक - विशेष अधिक है ऐसा कहा हैः 
अतः पूर्वापरविरोधसे दूषित होनेके कारण दोनोंका हो सूत्रत्व नहीं बनता ? . 
लक समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि यह बांत' हमें इष्ट है । किन्तु यतिवृषभ 
चार्येकी दो उपदेश प्राप्त हुए । संम्यक्संवकी अन्तिम फालिसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालि 
असंख्यातगुणी हीन है यह पहला उपदेश है। तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालि 'उससे 
पविज्ञेप अधिक दे यह दूसरा उपदेश है । यहाँ इन दोनों ही उपदेशोंका नि३चय करनेमें. असमर्थ 
यंतिदृषभ आचायने एंक उपदेश यहाँ लिखा और एक - उपदेश स्थितिसंक्रममें छिखा,- अंतः इन 
ल्‍्ञ्तीनों ही उपदेशोंको स्थगित करके कथन करना चाहिए | खा 


*+ ३६०५० 


शा०२२-] हिदिविदरतीए द्विदिसंतकम्सहाणपरूवणा श्श्ष 


8 ६४०. संपहि पडिवक्खवंधगद्भधाओ अस्सिदूण अब्भवसिद्धियपाओरगह़ाणाण- 
मप्यावहुअं वत्तइस्सामों | त॑ं जहा--सव्वत्थोवाणि सोलसकरसाय-भय-हुम्रुंछाणं हिंद्सिंत- 
कम्मह्ाणाणि । केत्तियमेचाणि १ रूवृणेइंदियजहण्णट्विदीण परिहीणचत्ताढोस सामरो- 
वमकोडाकोडीमेत्ताणि | तेसिं पमाणं संदिद्वीए वारहोचरपंचसदमिदि पेत्तव्व॑ ५१२। 
णबुंसयवेदद्टिद्सिंतकम्मड्डाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? इत्थि-पुरिसवेदबंध- . 
गद्भामेत्तेण ५९२ अरदि-सोगट्विद्संतकम्मड्ढा० विसे० । के०मेचो विसेसो १ हत्थि- 
पुरिसवेद्ंधगद्धाहि ऊणहरस -रदिवंधगद्धामेतों ५४४ । हस्स-रदीणं हविद्सिंतकम्मद्ा० 
विसेसा० ६४० । के०मेत्तेण ? हस्स-रदिबंधगद्धार ऊणअरदि-सोगवंध गद्धामेत्तेण । 
इत्थिवेदसंतकम्मद्ाणाणि विसेसाहियाणि ६६४ । केचियमेत्तेण ? अरदि-सोगबंध- 
गद्भाए ऊणपुरिस-णबुंसयवेदबंधगद़ामेचेण । पुरिस बेद्संतकम्मद्वाणाणि विसेसाहियाणि 
६७० | केतियमेत्तेण! पुरिसवेदबंधगद्धार ऊणहत्यिवेदबंधगड़ामेत्तेण । 
पंधगद्धाओ खबणद्ाओ च॑ अस्सिदूण हाणाणमप्पाबहुअपरूवणा किमह ण 
कीरदे ! ण, णोकसायबंधगद्धाणं खबणद्ाणं च अंतरविसयअवगमाभावादो । 


बच +ज 3 ल+ज ४ ++ज 
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8 ६४०.- अब प्रतिपक्षभूत बन्धकालोंकी अपेक्षा अभव्योंके योग्य स्थानोंके अल्पबहुत्वका 
कथन करते हैं। जो इस प्रकार है--सोलद कपाय, भय और जुग॒ुप्साके स्थितिसत्कमंस्थान 
सबसे थोड़े हैं। वे कितने हैं ? एकेन्द्रियकी एक कम जघन्य स्थितिसे हीन चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण हैं । उनका प्रमाण अंकसंदृष्टिको अपेक्षा पाँच सो बारह ५१२ लेना चाहिए। 
इनसे नपुंसकवेदके र्थितिसस्कर्स्थान विशेष अधिक हैं। कितने अधिक हैं ? स्लीवेद और 
पुरुषवेदके.. वन्‍्धकालप्रसाण अधिक हैं। अंकसंडष्टिसे उनका प्रमाण ५२२ होता है । 
इनसे अरति और शोकके स्थितिसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं। कितने विशेष अधिक 
हैं ९ दवास्य और रतिके बन्धकालमेंसे ख्ीवेद और पुरुषवेदके बन्धकालको घटा देनेपर जितना 
शेष रहे तत्ममाण विशेष अधिक हैं । अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इनका प्रमाण ५४४ होता है। इनसे 
हास्य और रतिके स्थितिसत्कमेस्थान विशेष अधिक हैं। अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा इनका प्रमाण 
६४० द्वोता है । वे कितने अधिक हैं ! अरति और शोकके बन्धकाछमेंसे द्वास्य और रतिके बन्ध- 
कालको घटा देनेपर जितना शेष रहे त्ममाण विशेष अधिक हैं। इनसे ख्रीवेदके स्थितिसत्कस- 
स्थान विशेष अधिक हैं । अंकसंदृषटिकी अपेक्षा इनका प्रमाण १६४ होता दै। वे कितने अधिक हैं ! 
पुरुषबेद और नपुंसकवेदके बन्धकाल्षमेंसे अरति और शोकके बन्धकाछके घटा देनेपर जितना 
शेष रहे उतने अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदके स्थितिसत्कमेस्थान विशेष अधिक हैं। अंकसंटदृष्टिको 
अपेक्षा इनका प्रमाण ६७० होता है.। कितने अधिक हैं ? स्लीवेदके बन्धकालमेंसे पुरुषवेदका 
बन्धकाल घटा देनेपर जितना शेष रहे तत्ममाण विशेष अधिक हं। 

शुंका--अन्‍्धकाल और क्षपणाकालकी अपेक्षा सत्कर्मस्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन 


किसलिये नहीं किया ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि नोकपायविषयक बन्धकाल और क्षपणाकालके अन्तरका 


ज्ञान नहीं दोनेसे नहीं किया । 


३३६ - जयधबलासंहिंदे कसोयपोर्ुंडें [ द्विदिविहेशी ३ 
एंदमप्पाबहुंअं संव्वर्मेस्गेणीतं जाणिंदूंण जोजेयव्य | एवं तह हिंदीए! त्ति पद 
तस्‍्त अंत्यपरुवर्णां फेंदीं। एवं कदाए ट्विदिविहत्ती समत्ता। 

. हिंदिविहत्ती संमंत्ता। 

इस अंल्पवहुत्वकी सब सा्गेणाओंमें जानकर योजना करंनी चाहिए | इस प्रंकार गाथा 
४२२ में जों “तह द्विंदीएः पद आया है उसकी अर्थभ्ररूंपंगा कीं। इस प्रंकार केरेंने पर 
स्थिंतिंविभक्ति समाप्त दोती हैं । 





स्थिंतिविभक्ति संभाप्ते । 


१ हिदिविहत्तिचू सिणसुत्ताणि 


पुस्तक रे 

_'हिदिविहत्त दुषिह--मूलपयडिट्टिदिविहत्ती चेव उत्तरपयडिट्विदिविहत्ती 
चेव । तत्थ अद्डपद । एगा हिंदी ट्विदिविहत्ती। अणेगाओ हिंदीओ ट्विदिविहत्ती । 
>तत्थ अणियोगद्वाराणि | सव्वविहत्ती णोसव्यविहत्ती उकस्सविहत्ती अशुकस्सविहत्ती 
जहण्णविहत्ती अजहण्णविहची सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती अद्भुवविहत्ती 
एयजीवेण सामिर्त कालो अंतर णाणाजीवेहि भंगविचओ परिमाणं खेत पोसणण कालो 
अँतरं सण्णियासों अप्पावहुअं च श्रुजगारो पदणिक्खेवों बड्डी च। एदाणि चेव उत्तर- 
पयडिट्ठिदिविहत्तीए कादव्वाणि । 


"उत्तरपयडिट्टिदिविहत्तिमणुमग्गइस्सामो । त॑ जहा। तत्थ अप । एया 
हिंदी द्विदिविहत्ती अग्ेयाओ हिंदीओ हिदिविहत्ती । 'एदेण अहपदेण | पमाणाणु- 
गमो । मिच्छत्तस्स उकस्सहिंदिविहत्ती सत्तरिसागरोबमक्कोडाकोडीओ पढिवुण्णाओ। 
द़्व॑ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । णवरि अंतोसहत्तूणाओं । *सोलसण्हं कसायाणसुकस्स- 
हिदिविहत्ती चत्तालीससागरोबमकोडाकोडीओ पडिवुण्णाओ। एवं णवणोकसायर्ण । 
णवारि आवलिऊणाओ । *एवं सब्वासु गदोसु णेयव्यो । 

१उत्तो जहण्णय॑ । ' “मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसायाणं जहण्णद्विदिविहत्ती 
एगा हिंदी दुसमयकालहिदिया । * अमम्मत्त-लोहसंजलण-इत्थि-णबुंसयवेदाणं जहण्णहिदि- 
विहत्ती एगा हिंदी एगसमयकालह्विदिया। " कोहसंजलणस्स जहण्णह्विद्विहत्ती 
वेमासा अंतोमृहत्ूणा । ' माणसंजलणस्स जहण्णह्विदिविहत्तो मासो अंतोझनहत्तृणों । 
*थमायासंजलूणस्स जहण्णहिंदिविहत्ती अद्धमासों अंतोग्न॒हत्तणों | पुरिसबेदसस जहण्ण- 
ड्विदिविहत्ती अह्वस्साणि अंतोहहुचूणाणि। " छण्णोकसायाण्ण जहण्णद्विद्विहत्ती 
संखेजाणि वसस्‍्साणि | * गदीसु अशुमग्गिदव्ब । 


* (१) ए० २१(३) १०५।(३ ) ४० ७। (४) ए० म। (५) ४० १६१ । (६) 
पघू० १६६३१ ( ७ ) ४० १६४४ | (८) ४० १६५। (६ ) ४० १६७ । ( १० ) ४० ३६६ (११): 
प्रू० २०२१ ( १२) ४० २०३ । (१६ ) ए० २०५। (१४) ४० २०७। (१५ ) ए० २०८) 
(३६ ) ए० २०६ ।( १७ ),४० ३३० । (3८) ४० २११। 


रे परिसिद्यणि 

हयजीवेण सामितं । सिच्छत्तस्स उकस्सट्टिदृविहतती कस्स १ उकस्सद्विदि 
बंधमाणस्स। एवं सोलसकरसायाणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सद्टि दिविहत्ती 
कस्स १ मिच्छत्तस्स उकस्सहिदिं वंधिदूण अंतोस॒हुत्तडं पडिभग्गों जो ट्विदेघादमकादण 
सब्वलहु सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स पढमसमयवेदयसम्भादिहिस्स । णबणोकसायाण- 
मुकस्सद्विदिविहत्ती कस्स १ कसायाणसुकस्सहिदिं बंधिदृण आवलियादीदस्स । 

“हत्तो जहण्णयं । मिच्छत्त स्स जहण्णहिदिविहत्ती कस्स ? सणुसस्स वा मणु- 
सिणीए वा खबविजमाणयमावलिय पति जाथे हुसमयकालहिंदिगं सेसं ताघे। 
व्यस्मत्तस्स जहण्णदिदिविहतों कस्स ? चरिमससयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 
ज्यस्मामिच्छत्तस्स जहण्णहि दिविहत्ती कस्स । सम्मामिच्छचं खविजमाणं वा उन्बेल्लिज्ञ- 
साणं वा जस्स दुसमयकालुट्टिदियं सेसे तस्स । “अण॑ताणुबंधीणं जहण्णटिंद्विहत्ती 
फस्स ? अणंताणुबंधी जेण विसंजोहद आवजियं पविटं दुससयकालह्विंदिंगं सेसं तस्स | 
*अह्ण्णं कसायाण॑जहण्णहिदिविहत्ती कस्स ? अकृसायक्खबयस्स दुसमयकालट्विदियस्स 
तस्स । *'कोधसंजलणस्स जहण्णहिदिविहत्ती कस्स ? खबयस्स चरिमसमयअणिल्लेविदे 
कोहसंजलणे । "एवं साण-मायासंजलणाणं | *लोहसंजलणस्स जहण्णह्विदिविहत्ती 
कस्स ? सवयस्स चरिमसमयसकसायस्स | इत्थिवेदसस जहण्णदिदिविहत्ती कस्स १ 
चरिमसमयइत्यिवेदोद्यखवयस्स । *पुरिसिवेदस्स जहण्णहिदिविहत्ती कस्स १ पुरिसपेद- 
ख़बयस्स चरिमसमयअणिल्लेविदपुरिसवेदस्स | ** णदुंसयवेदस्स जहण्णट्टिदिविहत्ती 
कस्स ? चरिससमयणबुंसयवेदोदयक्खबयस्स | छण्णोकसायाणं जहण्णहविदिविहती 
कस्स १? खबयस्स चरिसे ट्िंद्खिंडए चट्माणस्स । 

१ गिर्यगईए णेरएसु सब्मत्तस्स जहण्णट्विंदिविह्त्ती कस्स ! चरिमसमय- 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । * सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्विदिविहतत्ती करत १ चरिम- 
समयउच्वेरलमाणस्स । * अण॑ताणुदंधीणं जहण्णड्ठिंदिविह्दी कस्स ? जस्स विसंजोइदे 
दुसमयकालदिंदियं सेस तस्स | सेस 'जहा उदीरणाए तहा कायव्यं | “एवं सेसासु 
ग़दीसु अणुमग्गिदव्दं | 

[* कालो |]. मिच्छत्तस्स उकस्सद्विदिसंतकम्मिओ केविचरं कालादो होदि? 
जहण्णेण एयसमओ । “"उद्वस्सेण अंदोमुहुत्त । एवं सोलसकसायाणं । _ णहुंसयवेद- 
अरदि-सोग-मय-हुगुंछागमेव॑चेव । सम्मत्त-सम्भामिच्छचाणसुकस्सट्टिदिविह॒त्तिओ 
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परिसिद्चणि डे 
केविचरं कालादो होदि। जहण्णुकस्सेण एगसमओ | इत्थिषेद-पुरिसवेद-हस्स-रदीण- 
मुकरसट्विदिविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ! 'जहण्णेण एगसमओ। उद्षस्सेण 
आवलिया | * एवं सब्वासु गदीसु । 

ज्जहण्णद्विदिसंतकम्मियकालो । मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्भामिच्छत्त-सोलसकसाय- 
तिवेदाणं जहण्णुकस्सेण एगसमओ । '“हछण्णोकसायाणं जहण्णद्विदिसंवकम्मियकालो 
जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । 

"अंतरं। मिच्छत्-सोलसकसायाणसुकस्सह्विदिसंतकम्मिंगं अंतर जहण्णेण 
अंतोमुहुर्त । *उकस्समसंखेज़ा पोग्गलपरियद्टा | एवं णबणोकसायाणं। णवारि जहण्णेण 
एगसमओ ।  सम्मत्त-सम्भामिच्छचाणप्ुकस्साणमुकस्स ड्विद्सिंतकम्मियंतरं जहप्णेण 
अंतोमुहुर्त उकस्स मुवहपोग्गलपरियई | 

एत्तो जहण्णयंतरं। . मिच्छत्त-सम्भत्त-बारसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्णृ- 
ट्विंदिविहत्तियस्स णत्थि अंतरं । सम्प्रामिच्छत्त-अणंताणुबंधीणं जहण्णट्ठिद्विहृत्तियस्स 
अंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्त । ' 'उकस्सेण उबड्ड॒पोग्गलपरियई । 

१शाणाजीवेहि भंगविचओ | तत्थ अट्ट पद | त॑ जहा-जो उकस्सियाए हिदीए 

हत्तिओ सो अशुकस्सि याए ट्विदीए ण होदि विहत्तिओ । * जो अणुकस्सियाए ट्विदीए 
विहत्तिओ सो उकस्सियाएं हिदीए ण होदि विहत्तिओ | जस्स मोहणोयपयडी अत्थि 
तम्मि पयदं | अछम्मे चबहारों णत्थि। एंदेण अइपदेण मिच्छत्तस्स सब्बे जीवा 
उक्कस्सियाए ट्विदीए सिया अविहत्तिया | “स्िया अविहत्तिया च विहत्तिओं च। 
सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च। ३ | अशुकस्सियाए ट्विदीए सिया सब्बे जीवा 
विहत्तिया | सिया विहत्तिया च अविक्तिजो च । _ सिया विहत्तिया च अविहत्तिया 
च्‌ | एवं सेसाणं पि पयडीणं कायव्यों | | 

*णजहण्णए. संगविचए पयदं। *'त॑ं चेव अट्डपद । एदेण अहपदेण मिच्छत्तस्स 
सब्बे जीवा जहण्णियाए ट्विंदीए सिया अविहत्तिया | सिया अविहत्तिया च विहर्तिओ 
च्‌ | सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च । “अजहण्णियाए ट्विदीएसिया सब्बे जीचां 
विहत्तिया | सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च । सिया विहत्तिया च अविहत्तिया 
च्‌ | एवं तिण्णि भंगा। एवं सेसाणं पयडीणं कायव्यों । 

बव्जधा उकस्सट्विदिवंधि णांणाजीवेहि कालो तथा उकरस ट्विंदिसंतकम्मेण 
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भर परिस्रिद्राणि 
कायव्यों । 'णवरि सम्भत्त-सस्मामिच्छत्ताणमुकस्सड्टिदी जहण्णेण एगसमओ । 
उक्कस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो । 
स्जहण्णए पयद | मिच्छत्त-सम्मत्त-नारसकसाय-तिवेदाणं जहण्णटड्विंदिविहत्तिएहि 
णाणाजीवेहि कालो केवडिओ | जहण्णेण एग्समओं | उक्स्सेण संखेजा समया। 
सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणुवंधीणं चउकस्स जहण्णट्विदिविहत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो 
केवडिओ | जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण आवलियाएण असंखेजदिशागो। छण्णो- 
कसायाणं जहण्णहिदिविहरत्तिएहि णाणाजीवेहि कालो केवडिओ। जहण्णुकस्सेण 
अंतोम॒हुत्त । ह 
जजाणाजीवेहि अंतर | सब्बपयडीणमुकस्सटद्धिदिविहत्ति याणमंतरं केवरचिरं 
कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ । 'उकस्सेण अंगुरूस्स असंखेजदिभागो । 


.. उत्तो जहण्णयंतरं । मिच्छत्त-सम्मत्त-अइकसाय-छण्णोकसायाणं जहण्णहिदि- 
विहत्तिअंतरं जहण्णेण एग्समओ। उकस्सेण छम्मासा। सम्मामिच्छत्त-अणंताएु- 
वंधीण्ण जहण्णट्विदिविहृत्ति अंतरं जहण्णेण एग्समओ । उकस्सेण चठवीसमहोरत्ते सादि- 
रेगे। 'तिण्ह॑ संजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णट्विंदिविहत्तिअंतरं जहण्णेण एगसमओ । 
उकस्सेण वरसं सादिरियं। *लोमसंजलणस्स जहण्णद्डिदिविहत्तिअंतरं जहण्णेण 
एगसमओ | उकस्सेण छम्मासा | इत्थि-गडृंसयवेदाणं जहण्णद्िदिविहत्तिअंतरं जह्णेण 
एगसमओ उकस्सेण संखेजाणि वस्साणि | ' 'णिरयगईए सम्भामिच्छत्त -अण॑ताणुबंधीर 
जहण्णट्विद्विहत्तिअंतरं जहण्णेण एगसमओ | उक्कस्स॑ चउबीसमहोरत्ते सादिरेगे। 
सेसाणि जहा उदीरणा तहा णेदव्बाणि | 


* सण्पियासों मिच्छत्तस्स उकस्सियाए ट्विदीए जो विहत्तिओं सो सम्भत्त- 
सम्पामिच्छताणं सिया कम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ | 'जदि कम्मंसिओ णियमा 
अशुकरसा | उकस्सादो अशुकस्सा अंतोम्न॒हुत्तृणमादिं कादूण जाब एगा ट्विदि ति। 
* णबरि चरिसुव्वन्लणकंडयचरिमफालीए ऊणा | * सोलसकसायाणं किम्ुकस्सा अणु- 
कस्ता १ उकस्सा वा अशुकरसा वा। ' उकरसादो अशुकस्सा समयूणमादिं कादूण 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणूणा त्ति । 'अइत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदीण॑ णियमा 
अशुकस्ता। “उक्कस्सादो अशुकस्सा अंतोरहुत्तणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । 
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'णबुंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं ट्विदिविह्ती किमुकस्था किमणुकस्सा ? उकस्सा 
वा अशुकरसा चा। उकस्सादों अशुकरसता समऊणमार्दि कादूण जाव दीससागरोबम- 
कोडाकोडीओ . पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण ऊणाओ त्ति। असम्मत्तस्स 
उकस्सट्टिदिविहत्तियस्स मिच्छत्तस्स ट्विदिविहत्ती किमुकस्सा किमणुकस्सा | णियमा- 
अशुकस्सा | उकस्सादो अणुकरसा अंतोम॒हुत्तणा | णत्थि अण्णों वियप्पो। “सम्मा- 
मिच्छत्तट्टि दिविहत्ती किसुकरसा किमणुकरसा | णियमा उक्कस्सा। 'सोलसकसाय- 
णवणोकसतायाणं_ ट्विदिविहत्ती किसुकस्सा अशुक्कस्सा ? णियमा अणुकस्सा। 
उकस्सादो अगुकस्सा अंतोप्न॒हुत्तणपादिं कादूण जाब पलिदोषमस्स असंखेजदि- 
भागेणूणा त्ति। एवं सम्मामिच्छकत्तसस वि। जहाँ मिच्छत्तस्स 
तहा सोलसकरसायाणं | इत्थिवेदसस ऊकेस्सट्टिदिविहत्तिचस्स मिच्छत्तस्स 
ट्विदिविहत्ती किसुकस्सा अशुक्वस्सा?! णियसा अशुकस्सा | उकरसादों अणुकस्सा 
सम्ुुयूणमार्दि कादूण जाव परलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेगूणा त्ति[* सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं. ट्विदिविहत्ती किम्ुुकस्सा अणुकरसा। णियमा अणुकस्सा | 
उकस्सादो अणुक्स्सा अंतोमुहुत्ृणमादिं कादृण जाव एगा ट्विदि त्ति। णवारि चरि- 
मुव्वेरठणर्ंडयचरिमफालीए ऊणा त्ति । *' सोलसकसायाणं हविद्विहत्ती किमुकस्सा 
अणुकरसा १ णियमा अणुकस्सा । उकस्सादों अगुकस्सा समऊणमादिं कादूण जाव 
अवलियूणा त्ति। ''पुरिसवेदस्स हिंद्विहत्ती किश्कंस्सा अणुकरसा! णियसा 
अगुकस्सा । उकस्सादो अणुकरसा अंतोम्॒हुत्तणमादि कादूण जाव अंतोकोडाकोडि 
ति। ' हस्स-रदीणं हिद्विहत्ती किसुकस्ता अणुकस्सा ? उकस्सा वा अगुकरपसा 
वा ।'उक्कस्सादो अगुकरसा समयूणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि चति |" अरदि- 
सोगाणं हिदिविहत्ती किम्ु॒ुकस्सा अगुकस्सा १ उकससा वा अणुकस्सा वा। उकससादो 
अणुकस्सा समयूणमादि कादृण जाब वीससागरोबसकोडाकोडीओ पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागेणुणाओ त्ति ।*“एवं णबुंसयवेदस्स । णवरि णियमा अणुकस्सा ।' अय- 
दुशुच्छाणं ट्विदिविहत्ती किसकस्सा अणुकस्सा ? णियमा उकस्सा। जहा इत्यिवंदेण 
तहा सेसेहि कम्मेहि ।' णवरि विसेसो जाणियव्यों। '“णबुंसयवेदस्स उकस्सहिदि- 
विहत्तियस्स मिच्छत्तरस ट्विदिविहची किसुकस्सा अगुकरसा १ उकस्सा वा अजुकस्सा 
वा। उकस्सादो अणुकस्सा समृयूणमादि कादूण जाव पलिदोबमस्स असंखेजदि- 
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भागेण ऊणा ति-। 'सम्मत्त-सम्मामिच्छचार्ण ट्विदिविहत्ती किमुकस्सा अंगकस्सा ९ 
णियमा अणकस्पा १?!  उकंस्सादो अणकस्सा अतोमुहत्तणसादि कादण . 
जाव एगा ट्विंदि त्ति। णवरि चरिश्ुव्बेल्लणकंडयचरिमफालीएण ऊणा। सोलस- 
कसायाणं हदिदिविहर्दची किमुकस्सा अणकस्सा ? उकसरता वा अणगकस्सा वा डिक- 
स्पादों अगकस्पा समयणमादिं कादण जाबव आवलिऊणा. सि | इत्थि-पुरिसवंदा्ं 
द्विदिविहतती किसुकसता अणुकस्सा ? णिवसा अणुकस्सा |  उकस्सादों अणुकस्सा 
अंवोमुहत्तणमादिं कादण जाव अंतोक्रोडाक्कोडि सि । - हरुस-रदीणं ट्विदिविहत्ती किस 
कस्सा अगुकस्सा १. उकस्सा वा अणुकस्ता वा। उक्तस्पादों अगुकस्सा समऊणमार्दि 
कादण जाव अंतोकोढाझ्ोडि त्ति। अरदि-सोगाणं हिंदिविहत्ती किमुकस्सा जणुकस्सा ९ 
उकस्सा वा अणकस्सा वा। उदकस्सादों अभुकस्सा समऊणमादिं कादण-जाव वचीस 
सागरोबमकोडाकोडीओ पहलिदोबमस्स असंखेजदिभागेण ऊणाओ। *भय-हुगुंछाणं 
ट्विदिविहती किसकरता अगुकरसता ? पिया उकरतसा। एबमरदि-सोग-भय- . 
दुमुंडाणं पि । णवरि विसेसो जाणियव्यो । पी | 

जहण्णह्िद्सिण्णियासों । मिच्छत्तजहण्णहिद्सित्तकम्मियस्स अण॑ताणुबंधीणं 
णत्वि । सेसाणं कम्माणं ड्विदिविहच्ी कि जहण्णा अजहण्णा ? णियसा अजहण्णा | 


यब्बो | 3 
*अप्पावहुअं । ] सब्वत्थोवा णव्रणोकसायाणमुक्स्स ट्विंदिविहत्ती । *: सोलस- 
कसायाणमुकस्सट्विदिविहती विसेसहिया। सम्मामिच्छत्ततरसत उक्स्सद्विदिविहत्ती 

विसेसाहिया। सम्पत्तस्स उकस्थड्विंदिविहत्ती विसेसाहिया। ' मिच्छत्तरस उक्स्सट्विदि- 
विहत्ती - विसेसाहिया | णिरयगदीए सब्बत्थोवा इत्यिवेद-पुरिसवेदाणपुकस्सड्विंदि- 
विहत्ती। सेलाणं णोरूसायाणसुकस्सट्विदिविहत्ती विसेसाहिया । 'सोलसण्हकंसायाण- 
मुकस्स दि दिविहती विसेसाहिया। सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सड्विदिकिती विसेसाहिया | 
सम्मत्तस्त उक्त ट्विदिविह्ती विसेसाहिया । मिच्छत्तरस उकस्सटद्विदिविहती विसेसा- 
हिया। सेसासु गदीसु णेद्व्वो | 
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जे ध्ुुजगार-अप्पदर-अवहिद-अवत्तव्वगा तेसिमहपदं। जतियाओ अस्सि 
समए द्विद्विहत्तीओ उस्सक्ाविदे अगंतरविदिक्क॑ते समए अप्पद्राओ बहुद्रविहत्तिओ 
एसो भ्ुजमारविहृत्तिओ | ओसकाविदे बहुद्राओ विहत्तीओ एसो अप्पदरविदृत्तिओ। 
ओसकाबिंदे [ उस्सकाविदे वा] तत्तियाओ चेव विहत्तिओ एसो अवृहिद- 
विहतिओं । अविहत्तियादो विहत्तियाओ एसो अवत्तव्वविद्वत्तिओं | एदेण अहपदेण । 
'सामित्त | मिच्छत्तरस श्ुजगार-अप्पदर-अवहिदविहृत्तिओं को होदि! 
अण्णद्रो णेर्यो तिरिक्खों मणुस्सो देवो वा। अवत्तव्बतों णत्यि। सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं श्ुजगार-अप्यद्रविहत्तिओ को दोदि ? अण्णद्रो णेरइयो तिरिक्खो 
मणुस्सो देवो वा | अवहिदविहत्तिओ को होदि १ पृष्लुष्पण्णादों समत्तादो समयुत्तर- 
मिच्छत्तेण से काले सम्मत्तं पडिवण्णो सो अवष्विद्विहत्तिओं। अवत्तव्वविहत्तिओ 
अण्णद्रो । एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं | 
*<एगजीवेण कालो। मिच्छत्तस्स शुजगारकम्मंसिओ केवचिरं कालादो 
होदि। जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण चत्तारि समया ४७। * अप्पदरकम्म॑सिओ 
केवचिरं कालादो होदि। ''जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण तेवहिसागरोवससदं 
सादिरेयं। अवहिदकम्म॑सिओ केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ। ' उकस्सेण 
अंतोमुहुत्त । एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । णवारि श्ुुजगारकम्म॑सिओ उकस्सेण 
एगूणवीससमया । '*अणंताणुवंधिचउकस्स अवत्तव्ब॑जहण्णुकस्सेण एगसमओ। 
*ज्मुस्मत्त-सम्पामिच्छ त्ताणं श्रुज गार-अवड्टिद-अवत्त व्वकृम्मंसिओ केवचिर कालादो 
होदि १ जहण्णुकस्सेण एगस मओ | '“अप्पदरकम्मंसिओ केवचिरं कालादो होदि! 
जहण्णेण अतोप॒हुत्त । *उक्स्सेण बेछावद्चिसागरोबमाणि सादिरियाणि। 
१ज्ञंतर | मिच्छत्तस्स शुज गार-अवहिदकम्मंसियस्स अंतर जह्णेण एग- 
समओ | उकस्सेण तेवह्िसाम्रोवससद॑ सादिसेयं । ' अप्यदरकम्मंसि यस्स अंतर केव- 
चिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एग्समओ । उकस्सेण अंतोघ्न हुत्त । सेसाणं पि णेदव्व । 
'णाणाजीवेहि भंगविचओ | संतकम्मिएस पयदं | सब्बे जीवा मिच्छच- 
सोलस कस य-णवणोकसायाण॑ श्ुज गारद्िदिविहत्तिया च अप्पदर्टिदिविहत्तिया च अब- 
हिंदह्ठिदिविहत्तिया च। अग॑ताणुबंधीणमवत्तव्य॑ भजिद्व्व । ४०सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता् 
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ट परिसिह्यणि | 
भुजगार-अवहिद-अवत्तव्यट्टिंदिविहत्तिया सजिद्व्या | अप्पदरट्टिदिविहत्तिया णियमा अत्थि। 

णाणाजीवेहि कालो । सम्मतत-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवब ड्विद-अवत्तव्वद्टिदि- 
विहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णण एग्समओ । उकस्सेस आवलियाएं 
असंखेजदिसांगो । अप्पदरष्टिदिविहत्तिया केवचिरं कालादों होंति ? सब्बद्धा।: 
सेसाणं कम्माणं विहत्तिया सन्बे सब्बंद्धा। णवरि .अण॑ताणबंधीणमबत्तव्बड्टिदि- 
विहत्तियाणं जहण्णेण एग्समओ | उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो | 

अंतरं। सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं शुजगार-अब्रद्डिदद्टिदिविहत्तियंतरं केवर्चिरं 
कालादो होदि १ जहण्णेण एगसमओ | उकस्सेण चउवीसम्होरते सादिरेगे। 
अवद्टिद्ठिद्विहृत्तियंतरं केवचिरं कालादो होदि १? जहण्णेणं एगसमओ । उकस्सेण 
अ'गुलस्स असंखेजदिभागों। अप्पदरहिदिविहत्तियंतरं केवचिरं कालादो होंदि १ 
णत्थि अतरं । सेसाणं कम्माणं सन्बे्सि पदाणं णत्थिं अंतर | णवारि अगंताणु- 
वंधीणं अवत्तव्वद्टिद्विहत्तियंतर जहण्णेण. एग्समओ | उकस्सेण चउबीस- 
होत्तरे सादिरेगे | ह रा 

.._ सण्णियासो । मिच्छचस्स जो शुजगारकम्मंसिओ सो सम्मत्तस्स सिया 

अप्यदरकम्म॑सिओ. सिया अक्ृम्मंसिंओ | एवं सम्प्रामिच्छत्तस्स वि | सेसाणं णंदव्वों | 
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अप्याबहुअ । मिंच्छत्तस्स सब्वत्थोवा शुंजगारहिदिविहत्तिया । अवद्िदद्विदि- 
विहत्तियां असंखेज़गुणा। '“अप्पदरष्िदिविहत्तिवा संखेज़गुणा । ' एवं बारस- 
कसाय-णवणोकसायाणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सन्वत्थीवा अवद्ठिदद्टिदिविहत्तिया | 
भ्ुजगारद्विदिविदत्तिया असंखेज़गुणा। अवत्तव्यड्डिंदिविहत्तिया असंखेंहुगुणा। 
'अप्पंदरदिदिविहत्तिवा असंखेज्ञगुंणा। अणंताणुवंधीणं सब्बत्थोवा ,अवत्तव्व- 
हिदिविहृत्तिया | शुजगारहिद्विहत्तिया अगंतयुणा । अवद्विदद्विदिविहत्तिया अरसखेज्- 
गुणा | अप्पदरहिदिविहत्तिया संखेंजगुणा | हे 
* १ पत्तों पदणिक्खेवों । पदणिक्खेव परूवषणा सामित्तमप्यावहुआं अ। *“अप्पा- 
ए पयदं । भमिच्छत्तस्स सब्वत्थीव्रा उकस्सिया हाणीं। ' उकस्सिया वही अवध्दर्ण 
च्‌ सेरिसा विसेसाहिया। एवं सब्बक्षम्भाणं सम्मच-सम्मामिच्छत्ततज़ा्ं | णवरि 
णुंसय-बेद--अरदि-सोग-भय-दुशुंछांणमुकस्पिा वड़ी अबड्ठार्ं थोवा-। “उक्स्सिया 
हाणी विसेसाहिया । सम्मंत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्वत्थोबम्ुकस्समवद्दां ।*उकस्सिया 
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हाणी असंखेज़गुणा । उकस्सिया वही विसेसाहिया। 'जहण्णिया वही जहण्णिया 
हाणी जहण्णयसबद्ठा्णं च सरिसाणि। 
बे _एसो बडी । मिच्छत्तस्स आत्यि असंखेजभागवही हाणी संखेज्भागवही हाणी 
गुणवड्ी हाणी असंखेज्गुणहाणी अवह्ाणं। “एवं सब्बकम्माणं। "णवरि 
अणं॑ताणुबंधीणमवत्तव्य॑ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेजगुणवड़ी अवत्तव्व॑ च अत्यि। 
*एगजीवेण कालो। मिच्छत्तस्स तिबिहाए वहीए जहण्णेण एगसमओ । 
उक्स्सेण ने समया | असंखेजमागहाणीए जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण तेवहि- 
सागरोबमसदं सादिरेयं। “संखेज़मागहाणीए जहण्णेण एगसमओ । '“उक्स्सेण 
जहण्णमसंखेजय॑ तिरुवृणयमेत्तिर समए। संखेजगुणहाणि-असंखेजगुणहाणीणं 
जहण्णुकस्सेण एग्समओ। '* अवहिदद्विदिविहत्तिया केवचिरं कालादो होंति। 
जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण अंतोमुहुत्त । सेसाणं पि कम्माणमेदेण बीजपदेण णेदव्व | 
१४एगजीवबेण अंतर । मिच्छत्तस्स असंखेजमागवहिि-अवड्टाणट्विदिविहत्तियंतरं 
केवचिर कालादो होदि | जहण्णेण एगसमयं । उक्वस्सेण तेवहििसागरोबमसद तीहि- 
पलिदोवमेहि सादिरेयं। संखेजभागवड्ि-हाणि-संखेजमुणवड्डि-हाणिट्टिदिविहत्तियंतर 
जहण्णेण एगसमओ हाणी० अंतोझहुर्त । ' उकस्सेण असंखेजा पोग्गलपरिय्टा ! 
*उअसंखेजगुणहाणिद्विदिविहत्तियंतर'ं जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ असंखेज़मागहाणि- 
दिदिविहत्तियंतरं जहण्णेण एग्समओ । ' उकस्सेण अंतोमुहुत्त । सेसाणं कम्माणमेदेण 
बीजपदेण अणुमग्गिदव्व | न 
१“अप्पाबहुअं । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा असंखेजगुणहाणिकम्म॑सिया । ' संखेज- 
गुणहाणिकृम्मंसिया असंखेजगुणा। संखेजमागहाणिकम्म॑सिया संखेजगुणा । १ संखेज्ञ- 
गुणवद्डिकम्मंसिया असंखेजगुणा। ' संखेजमागवह्डिकर्म्मसिया संखेजशुणा । 
' असंखेजमागवड्डिकम्मंसिया अणंतगुणा । अवहिदकम्म॑सिया असंखेजगुणा | 
२०असंखेजमागहाणिकम्म॑सिया संखेजगुणा । एवं बारसकसाय-णवणोकसायाणं । 
र*सुम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं- सव्वत्थोवा असंखेजगुणहाणिकम्मंसिया। . अवद्ठिद- 
कम्म॑सिया असंखेजणुणा |  असंखेजमागवड्डिकम्मंसिया असंखेजयुणा । . असंखेज: 
गुणवड्डिकम्मंसिया असंखेज़गुणा । *संखेजगुणवड्डिकम्म॑सिया असंखेजगुणा | 
रब्संखेजमागवड्डिकम्म॑ सिया संखेजगुणा । * संखेजगुणहाणिकम्मंसिया संखेजगुणा । 
7 (3) छ 39६। (१) ए० १३७। (३) ए० १४० । (४) ४० ३७३ | (५) ४० ३५०। 
(६) ४० १६४। (७) ४० ४६६ । (८) ए० १६७। (६ ) ए० १६८) (३० ) ए० १६६ । 
(३३ ) ४० ३६३। ( ३३ ) ४० १४२। ( १३ ) ४० ३६४६। (३४ ) ४० ३६४ । ( ३५) ४० २०७। 
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_ असंखेजमागहाणिकम्म॑सिया संखेजगुणा । अवत्तव्वकम्मंसिया असंखेजगुणा । 'असंखेज- 
भागहाणिकम्म॑सिया असंखेजयुणा । अण॑ताणुबंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वकम्म॑सिया | 
असंखेज़गुणहाणिकम्म॑सिया संखेज्गुणा । सेसाणि पदाणि मिच्छत्त्ंगो | 

ज्ेंदिसितकम्मह्ाणाणं परुवणा अप्पाबहुओं च । परूवणा। मिच्छत्तस्प 
ट्विदिसंतकम्मड्माणाणि उकस्सिय॑ ट्विदिमादिं कादण जाव एडंदियपाओग्गकर्म्म॑ 
जहण्णयं ताव णिरंतराणि अत्यि। 'अण्णाणि पुण दंसणमोहद्खवयस्स अणियट्टिपविद्वस्स 
जमरिद ट्विदिसंतकम्मेइंद्यिकम्मस्स हेहदो जाद तत्तो पाए अंतोमुहुच्मेचाणि ट्विद्सित- 
कम्मद्ाणाणि लब्भति । 'सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तार्ण ट्विदिसितकेम्महाणाणि सत्तरिसाग- 
रोवमकोडाकोडीओ अंतोमुहुत्तणाओ | अपच्छिमेण उच्बेजलणकंडएण च्‌ ऊणाओ 
एत्तियाणि हणाणि । जहा मिच्छत्तस्स तहा सेसाणं कम्माणं । 

अभमवसिद्धियपाओग्गे जेसि कम्मंसाणमर्गह्िदिसितकम्म॑ तुल्ले जहण्णगं 
हिदिसंतकम्म॑ थोब॑ तेसिं कम्मंसाणं दणाणि चहुआणि । 

“इम्माणि अण्णाणि अप्पावहुअस्स साहणाणि कायव्वाणि। त॑ जहा-सब्बत्थोवा 
चारित्तमोहणीयक्खवयस्स अणियट्टिअद्धा । ''अपुव्यकरणद्धा संखेजगुणा। धारित्त- 
मोहणीयउबसामयस्स अणियड्िभद्धा संखेजमुणा। अपुव्वक्रणद्रा संखेजमुणा। 
+5ट्सणमोहणीयक्खबयस्स अणियह्विअद्भा संखेजगुणा । अपुन्चकरणद्धा संखेजगुणा। 
अणंताणुबंधीणं चिसंजोएंवस्स अणियट्टि अद्भा संखेजगुणा । अपुष्चकरणद्धा संखेजगुणा | 
१दंसणमोहणीयउब्सामयस्स अणियद्टिअद्भा संखेजगुणा । अपुव्बकरणद्धा संखेजगुणा । 

एचो द्विद्सिंतकम्मइाणाणमप्पावहुआ | सव्वत्थोवा अह्ह कसायाणं हिद्सिंत- 
कम्मद्ाणाणि । * इत्थि-णबुंसयवेदाणं हिंद्सिंतकम्मड्ाणाणि तुरलाणि विसेसाहियाणि | 
*छुण्णोकसायाणं ह्विद्सितकम्मद्मणाणि विसेसाहियाणि | पुरिसवेदसस हिंदिसंत- 
कम्मद्वाणाणि विसेसाहियाणि | " कोघसंजलणस्स हविदिसिंतकम्मइ्ाणाणि विसेसाहि- 
याणि । माणसंजलूणस्स ह्विद्िसिंतकम्मड्ाणाणि विसेसाहियाणि। मायासंजलणस्स 
हिद्सिंदकम्महाणाणि विसेसाहियाणि । लोमसंजलणस्स ट्विद्सिंतकंम्मड्टाणाणि 
विसेसाहियाणि । ' अण॑ताणुबंधीणं चदुण्ह॑ ट्विदिसंतकम्मह्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 
मिच्छत्तस्त ्ि दिसंतकम्मह्माणाणि विसेसाहियाणि | सम्मच्तस्स ट्विदिसंतकम्मइणाणि 
विसेसाहियाणि । ' सम्पामिच्छत्तस्स हिद्सितकम्मइाणाणि विसेसाहियाणि। 

एवं तह हिंदीए त्ति ज॑ पद तस्स अत्थपरूवणा कदा । 
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